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श्रीमती विद्याधरी को 


A 


कृतज्ञता-ज्ञापन 


मै उन सबके प्रति भ्रपनी हादिक paaa ज्ञापित करता हूँ जिन्होने मुझे इस 
पुस्तक के लेखन मे ste प्रस्तुतीकरण मे कितो न किसो रूप मे सहायता दी है, 
या जिनकी कृतियों का उपयोग इस पुस्तक मे किया गया है। 


में राजस्थान हिन्दी प्रम्य भ्रकादमी, केख्रीय हिन्दी निदेशालय भोर शब्दावली 
ब्रायोग के प्रति भी झाभार व्यक्त करता हू, जिन्होंने इस ma का लेखन मुभे 
सौपा श्रोर प्रकाशन की व्यवस्था को । जिनका सर्वाधिक प्राभार मुझे इस wa 
के लेखन और प्रकाशन के सम्बन्ध मे मानना चाहिये वे हँ श्री यशदेव शल्य । 
उनके स्नेह प्रोर तत्पर सहयोग के साथ उनके उचित परामर्शों से ही इसका यह 
रूप यन सका है । वे मेरे इतने झपने हैं कि उनके प्रति शब्दों मे कृतज्ञता ज्ञापित 
नहीं की जा सकती । 


सें इस पुस्तक के gee के प्रति भो हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, उन्होंने 
Angin इसकी छपाई को, इससे मुझे प्रसन्नता हुई! 


सत्येन्द्र 


भूमिका 


लीजिये यह है पाडुलिवि विज्ञान की पुस्तक । श्रापने “पाडुलिपि” तो देखी होगी, 
gant भी विज्ञान हो arar है या होता है यह बात भी जानने योग्य है । 

इस पुस्तक में कुछ यही बताने का प्रयत्व विया गया है कि पाडुलिपि विज्ञान 
बया है मरौर उप्तमे किन बातो और विपयो पर विचार किया जाता है ? वस्तुत पाडुलिपि 
क जितने भो भ्रवयव हैं प्राय सभी का अलग श्रलग एव विज्ञान है श्रोर उनमे से वया 
पर प्रलम-प्रनग॒ विद्वानों द्वारा लिखा भी गया है, बिन्तु पाडुलिपि-डिगान उन सबस 
जुडा होकर भी अपने आप मै एक पूर्ण विज्ञान है, मैने इसी हष्टि को आधार बनाकर 
यह पुस्तक लिखी है। कही कही पाडुलिपि के श्रमयवो म ग्रालकारिकता श्रौर चित्र सज्जा 
का उल्लेख पाडुलिपि निर्माण के उपयोगी कला-तत्त्वो के रुप मे भी gar g 

पर, यह बात भी ध्यान मे रखने योग्य है वि पाडुलिपि मूलत कलात्मक भावना 
से व्याप्त रहती है । पहले तौ उपयोगी कलात्मबता का स्पर्श उसमे रहता है। लिप्यानस 
सुन्दर हो, जिस पर साफ साफ लिखा जा सके। लेखनी अच्छी हो, स्याही भी मन पी 
भाने वाली हो और लिखावट ऐसी हो कि आसानी से पढी जा सके। यह भी दृष्टि 
रहती है कि लिखावट को देखकर उसे पढने का मन करने लगे वई रगी वी स्याहिया 
का उपयाग पहले तो श्रमिप्राय या प्रयोजन भेद ने श्राधार पर किया जाता है, जसे, 
पुष्पिका, छद नाम ग्रतरग शीपंक, mie मूल पाठ से भिन्न बताने के लिए लाल स्याही 
से लिखे जाते हैं । किन्तु यह उपयोगी सहज सुन्दरता तो पुस्तक या पाडुतिपि को सामान्यत 
उसको ग्राहबता बढाने बे लिए ही होती है । 

पर, पाइुलिपि पूरी उत्कृष्ट कला की कृति हो सकतो है, श्रौर यह भी हो सकता 
है कि उसमे विविध अवयवो मे ही कलात्मकता हो । 

सम्पूर्ण कृति की कलात्मकता म उत्कृष्टता के लिए लिप्यासन भी उत्कृष्ट होना 
चाहिये, यथा बहुत सुन्दर बना हुम्रा साचीपात हा सकता है। हाथोदात हा सकता हैं ।! 
उस पर कितने ही रगो से बना gar arras हाशिया हो सउता है, उस पर बढ़िया 
पक्की स्याही या स्याहियो मे, कई पाटो मे मोहक लिखावट की गयी हा, प्रत्येक अक्षर 
सुडौल हो । पुष्पिकाएँ भिन्न रग की स्याही म लिखी गयी हा । मांगलिक fag या शब्द 
भी मोहक हा । ऐसी कृति सर्वांग सुन्दर होती है, ऐसी पुस्तक तैयार करने म बहुत समय 
श्रौर परिश्रम करता पडता हैँ । 


कृतिकार या लिपिकार को कला का प्रथम उत्कृष्ट प्रयोग हमे लिखाबद म 
मिलता है! 

1 अलवर के सब्रहालय में ger बदे काशी' थी ए० एम० उस्मानी aga न बताया है कि “यह 
किताब भी नादरात का अडीड नमूना है । हायीदात मे वरक तैयार करक उन पर agra रोशन 
काली fard से उम्दा नसतालिक मे लिखा गया हैं। gew बी नोव पलक बहुत उमदा हैं (शण 
इस पर सोने का काम सोने मे सोहाग। है । aga वारीक और काडिले दीद गुलरारी हूँ ए” 
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लिखावट को तरह तरह से सुन्दर बनाने से लिपि के विकाप मे अन्य कारणो के 
साय एक कारण उठे सुम्दर बनाने के प्रयत्न से भो सम्बन्धित है! किन्तु लिपि लेखन 
ata प्राप मे एक कला का रूप ले लेता है। फारस मे इस कला का विशेष विकास gar 
है । वहाँ से भारत मे भी इसका प्रभाव ग्राया और फारसी लिपि में तो इस कला का 
चरमोत्कर्ष हुभ्रा । भारत मे अक्षरों के भालकारिक रूप मे लिखने का चलन कम नही 
रहा । हमने कितने ही भ्रक्षरो के प्रालकारिक रूप, आगे पुस्तक में दिये हैं । 

लेखन/लिखावट मे सुन्दरता या कलात्मकता के समावेश से ग्रन्थ का मूल्य बढ 
जाता है । लिपि के कलात्मक हो जाने पर समस्त ग्रन्थ ही कलाकृति का रूप ले लेता है। 
“एनसाइक्लोपीडिया भाव रिलीजन एण्ड ऐथिक्स” का यह उद्धरण हमारे कथन की पुष्टि 
करता है “Not only so, but Skilled Scribes have devoted infinite time to 
Copying ın luxurious Style the Compositions of famous persian poets 
and their manuscripts are in themselves works of art” 

naa समय लगाकर धैय और लेखन कौशल से लिपि में सौन्दर्य निरूपित करके 
समस्त कृति/ग्रन्थ को ही एक कलाकृति बना देते हैं । 

लिपि मे विविध प्रकार की कलात्मकता ste आलक्रारिकता लाकर ग्रन्थ को 
सुन्दरता के साथ मूल्य मे भी वृद्धि क, जाती है । सोने-चांदी की स्याही से भी ग्रन्य की 
सुन्दरता में चार-चाँद लग जाते हैं । 

इन कलात्मकता लाने वाले लिप्यासन, लिपि और स्याही-प्रादि जैसे उपकरणों 
के बाद ग्रन्थ के मूल्यवद्धंन म सर्वाधिक महत्त्व चित्रकला के योगदान का होता है । 

ग्रम्थो मे चित्राकन का एरु प्रकार तो केवल सजावट का होता है । विविध ज्यामितिक 
भाकृतियाँ, विविध प्रकार की लता-पताऐ, विविध प्रकार के फल फूल प्रौर पशु पक्षी, प्रादि 
से पुस्तक को लिपिकार ध्रोर चित्ररार सजाते हैं। 

अन्य चित्राकन का दूसरा प्रकार होता है! वस्तु को, विशेषत saag को 
हृदयगम कराने के लिए am से बनाये हुए चित्र या रेला चित्र । 

यह्‌ रेखा-चित्र आगे प्रधिकाधिक कलात्मक होते जाते Fi इसकी भति हमे वहाँ 
मिलती है जहाँ प्रन्य चित्राधार वन जाता है और उसका काब्य मात्र भाघार बन कर रह 
जाता है । उत्कृष्ट कलाकार को उत्कृष्ट र्लाकृति बन जाता है, यह ग्रन्थ प्रौर कवि पीछे छूट 
जाता है । ऐसी कृतियों का मूल्य क्या हो मकता है । जयपुर बे महाराजा के निजी पोथी- 
खाने मे एक 'गीवगोबिन्द' बी सचित्र प्रति घो + बताया जाता है कि gad पृष्ठ 10 इच लम्बे 
प्रौर 8 इच चोडे घे । कुल 210 चित्र युक्त पृष्ठ थे यह भी बताया जाता है कि एक 
प्रमरौकी महिला इसे 6 करोइ रुपय मे सरीदन को तैयार थो। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर 
चित्र थे । ये चित्र विविध रमो म प्रत्यन्त वलात्मत थे । इन्हीं र कारण *गीतगोविन्द' की 
दम प्रति का मूस्य इतना बढ यया था । 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है fr sighafs प्रथमत कलाकृति होती है Tar 
qra के साथ सुन्दर लिप्यामन, कलात्मक लिपि लेखन कपात्मङ पृष्ठ सज्जा प्रोर 
कलात्मक चित्र-विधाद रो इसके झपते मूल्य के साय यांडुनिवि का भी मूल्य घटता- 
बढ़ता है। 


(ü) 


इस कलात्मकता के साथ भी पांडुलिवि का विज्ञान हमने इस पुस्तक मे निरूपित 
किया है । a 

पर मुके लगता है कि यह पुस्तक पाडुलिपि-विज्ञान की भूमिका ही हो सकती है, 
इसके द्वारा पाडुलिपि-विज्ञान की नीव रखी जा रही है। है 

पाडुलिपि का रूप बदलता रहा है योर बदलता रहेगा। पाडुलिपि-विज्ञान की 
समस्त सम्भावनाश्रो की दृष्टि मे रख कर श्रपनी भूमि प्रस्तुत करनी होगी) पाँडुलिपि 
मावयव इकाई है और प्रत्येक भ्रवयव घनिष्ठ रूप से परस्पर सम्बद्ध है किन्तु विकास-क्रम 
थे इनमे से प्रत्येक मे परिवर्तन की सम्भावनाएँ हैं। विकास-यात्रा मे इकाई के किसी भी 
naaa मे परिवर्तन आने पर पाडुलिपि के रूप मे भी परिवर्तन màm agaga ही 
saat वैज्ञानिक समीक्षा मे भी और विज्ञान के द्वारा उन्ह ग्रहेण करने मे भी । 

पाहुलिपि वे ar प्रवयव से सम्बन्धित ज्ञान-विज्ञान शोर अनुसधान का ATAT- 
झपना इतिहास है । प्रत्येक कै विकास के अपने सिद्धान्त हैं। इन अवयवो की प्लग सत्ता 
भी है पर ये पाडूलिपिर्थनर्माण भे जब सयुक्त होते हैं तो बाहर से भी प्रभावित होते हैं 
और सयुक्त समुच्चय की स्थिति मे पाडुलिपि से भी प्रभावित होते हैं, उनसे पाडुलिपि 
भी प्रभावित होतो है 1 यह सब-कुछ प्रकत नियमों से ही होता है! हाँ, उसमे भानव- 
प्रतिमा का योगदान भी कम नही होता । पाडुलिपि-विज्ञान मे इन सभी क्रिया-प्रतिक्षियाप्रों 
को भी देखना होता है । 

कहने का तात्पयं यह है कि पाडुलिपि-विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशदु है, बहुत 
विविघतापूर्ण है और विभिन्न ज्ञान-विज्ञानो पर भ्राश्वित है। भला मुझ जसा भ्रस्प-ज्ञान 
वाला व्यक्ति ऐसे विषय के प्रति बया न्याय कर सकेता है । 

पर पाडुलिपियों की खोज मै मुझे कुछ रुचि रही है जो इस बात से विदित होती 
है कि मेरा प्रथम लेख जो कृष्णकवि के “विदृरप्रजागर” पर था प्रौर “माधुरी” मे सम्भवत 
1924 $o के किसी oe} प्रकाशित हुआ था, एक पाडुलिपि के झ्ाधार पर लिखा 
गया था । फिर श्री महेन्द्र जी (अब स्वर्गीय) ने मुझे सनु 1926 के लगभग से नागरी 
प्रचारिणी सभा, sere के हस्तलिखित ग्रन्यों की खोज का अ्रधिकारी नियुक्त कर दिया । 
इससे पाँडुलिपियो र भ्रनुसधान मे रुचि बढनो ही चाहिये थो । इसी सभा के पाडुलिपि- 
विभाग का प्रबन्धक भी मुझे रहना पडा । मथुरा के प० गोपाल प्रसाद ब्यास (प्राज 
के लब्धप्रतिष्दित हास्यरस के महाकवि, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान 
मन्त्री तथा पद्मश्री से विभूषित एव हिन्दी हिन्दुस्तान के सम्पादकीय विभाग के मशस्वी 
सदस्य) हस्तलेखों की खोज के खोजकर्त्ता नियुक्त किये गये । वहो मथुरा मे श्री त्रिवेदी 
(aq स्वर्गीय) काशी नागरी प्रचारिणी सभा की झर से हस्तलिखित ग्रन्यो की खोज 
करने झाये । मुझसे उन्हे स्नेह था, वे मेरे पास ही vali इस प्रकार कुछ समय तक 
प्रायः प्रतिदिन हस्तलिखित प्रन्यो की खोज पर बाते होती। इन सभी बातो से ag 
स्वाभाविक ही था कि हस्तलिखित प्रन्थो ake उनकी खोज मे मेरी रुचि बढ़ती ) उपर 
ब्रज-साहित्य-मण्डख की मथुरा मे स्थापना हुई । उसके लिए भी हस्तलेखो में इचि लेनी 
पढी । जब मैं we Yo हिन्दी विद्यापीठ मे था तो वहाँ भी हृत्तलेखो का सग्रहालय स्थापित 
किया ग्रया। यहाँ अनुसधान पर होने वाली सगोष्ठो मे हस्तलेखो के भनुसधान पर 
वैज्ञानिक चर्चाएँ करनी आर करानी पडी qo उदयशकर शास्त्री ने विद्यापीठ का इस्त- 


(म) 


लिखावट को तरह-तरह से सुन्दर बनाने से लिपि के विराव मै अन्य कारणों के 
साथ एक कारण उप्ते सुन्दर बनाने के प्रयत्न से भी सम्बन्धित है। किन्तु लिपि-लेसन 
प्रपने आप मे एक कला का रूप ले लेता है। फारस मे इस कला का विशेष विकास gat 
है । वहाँ से भारत मे भी इसका प्रभाव प्राया और फारसी लिपि मेतो इस कलाका 
चरमोत्कर्ष हुआ । भारत मे अक्षरो के प्रालकारिक रूप में लिखने का चलन कम नही 
रहा । हमने कितने ही अक्षरो के भ्रालकोरिक रूप, आगे पुस्तक मे दिये हैं। 

लेखन/लिखावट मे सुन्दरता या कलात्मकता के समावेश से ग्रन्थ का मूल्य बढ 
जाता है। लिपि के कलात्मक हो जाने पर ममस्त ग्रन्थ ही कलाकृति का रूप ले लेता है। 
'एनसाइक्लोपीडिया श्राव रिलीजन एण्ड ऐथिबस' का यह उद्धरण हमारे कथन की पुष्टि 
करता है “Not only so, but Skilled Scribes have devoted infinite time to 
Copying m luxurious Style the Compositions of famous persian poets 
and their manuscripts are In themselves works of art ” 

अनन्त समय लगाकर धेये श्रौर लेलन कौशल से लिपि मे aed निरूपित करके 
समस्त कृति/ग्रम्थ को ही एक कलाकृति बना देते हैं 1 

लिपि मे विविध प्रकार की कलात्मकता और झालकारिकता लाकर ग्रन्थ की 
सुन्दरता के साय मूल्य मे भी वृद्धि की जाती है । सोने-चांदी की स्याही से भी ग्रन्थ की 
सुन्दरता मे areata लग जाते है । 

इन कलात्मकता लाने वाले लिप्यासन, लिपि और स्याही-प्रादि जँसे उपकरणो 
के बाद ग्रन्थ के मूल्यवर्धन मे सर्वाधिर महत्त्व चित्रकला के योगदान का होता है । 

ग्रन्थो मे चित्राकन का एक प्रकार तो वेवल सजावट का होता है | विविध ज्यामितिक 
आक्तियाँ, विविध प्रकार की लता-पताएँ, विविध प्रकार के फल फूल भ्रौर पशु पक्षी, रादि 
से पुस्तक को लिपिकार ate चित्रशार सजाते है । 

wea चित्राकन का दूसरा प्रकार होता है वस्तु को, विशेपत कथा-वस्तु को 
हृदयगम कराने के लिए रेखाप्रो से बनाये हुए चित्र या रेखा-चित्र । 

यह रेखा-चित्र आगे अधिकाधिक कलात्मक होते जाते हैं। इसकी भति हमे वहाँ 
मिलती है जहाँ ग्रन्थ चित्राघार वन जाता है और उसका काव्य मात्र ्राघार बन कर रह 
जाता है। उत्कृष्ट कलाकार की उत्ट्टष्ट ऊलाकृति वन जाता है, यह ग्रन्थ और कवि पीछे छूट 
जाता है । ऐसी कृतियो का मूल्य बया हो सकता है । जयपुर के महाराजा के निजी पोथी- 
साने मे एक 'गीतयोबिन्द' की सचित्र प्रति थी । बताया जाता है कि इसके पृष्ठ 10 इच लम्बे 
रौर 8 इच चौडे थे । कुल 210 चित्र युक्त पृष्ठ थे यह भी बताया जाता है कि एक 
अमरीकी महिला इसे 6 करोड रुपय मे सरीदने को तैयार थो। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर 
चित्र ये । ये चित्र विविध रगो मे maa कलात्मक थे । इन्ही के कारण “गीतगोविन्द' की 
इस प्रति का मूल्य इतना बढ गया था 1 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पाडुलिपि प्रथमत क्लाकृति होती है । कलात्मक 
काब्य के साथ सुन्दर लिप्यासन, कलात्मक लिपि लेखन कलात्मक पृष्ठ सज्जा और 
कलात्मक चित्र-विधान से इनके अपने मूल्य के साथ पांडुलिपि का भी मूल्य घटता- 


FN की i 


(ü) 


इस कलात्मकता कै साथ भी पाडुलिपि का विज्ञान हमने इस पुस्तक मे निरूपित 
* किया हे। 

पर मुझे लगता है कि यह पुस्तक पाडुलिपि-विज्ञान की भूमिका ही हो सकती है, 
इसके द्वारा पाडुलिपि-विज्ञान की नौव रखी जा रही है। ` ae 

पाडुलिपि का रूप बदलता रहा है और बदलता रहेगा। पाडुलिपि-विज्ञान j at 
समस्त सम्भावनाग्रो को इष्टि मे रख कर प्रपनी भूमि प्रस्तुत करनी होगी । पाडुलिपि 
सावयव इकाई है और प्रत्येक अवयव घनिष्ठ रूप से परस्पर सम्बद्ध है किन्तु विकास-क्रम 
में इनमे से प्रत्येक मे परिवर्तन की सम्भावनाएँ हैं। विकासन्यात्रा मे इकाई के किसी भी 
भ्रवयव मे परिवर्तन आने पर पाडुलिपि के रूप मे भी परिवतेन màn तद्नुकूल ही 
saat वैज्ञानिक समीक्षा मे भी श्रौर विज्ञान के द्वारा उन्ह ग्रहण करने म भी । 

पाडुलिपि के प्रत्येक भ्रवयव से सम्बन्धित ज्ञान-विज्ञान और प्रनुसधान का झपना- 
अपना इतिहास है । प्रत्येक के विकास के प्रपने सिद्धान्त हैं। इन अवयवो की प्रलग सत्ता 
भी है पर ये पाडुलिपि-निर्माण मे जब समुक्त होते हैं तो बाहर से भी प्रभावित होते हैं 
भोर सयुक्त समुच्चय की स्थिति मे पाडुलिपि से भी प्रभावित होते हैं, उनसे पाडुलिपि 
भी प्रभावित होती है । मह wage प्रकृत नियमों से ही होता है । हाँ, उसमे मातन” 
प्रतिभा का योगदान भी कम नही होता । पाडुलिपि-विज्ञात मे इन सभी क्रिया-प्रतिक्रियाप्रो 
को भी देखना होता है । 

कहने का तात्पर्य यह है कि पाडुलिपि-विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशदु है, बहुत 
विविधतापूर्ण है रौर विभिन्न झान-विज्ञातो पर श्राथित है। मला मुझ जसा पल्प-शान 
बाला व्यक्ति ऐसे विषय के प्रति क्या न्याय कर सकता है ! 

पर पाडूलिपियो की खोज मे मुझे कुछ रुचि रही दै जो इस बात से विदित होती 
है कि मेरा प्रथम लेख जो इृष्णकवि के “विदुरप्रजागर” पर था प्रौर “माधुरी” मे सम्मवत 
1924 ई० के किसी भ्रक मे प्रकाशित gar था, एक पाडुलिपि के भ्राघार पर लिखा 
गया था । फिर श्री महेन्द्र जी (प्रब स्वर्गीय) ने मुझे सन्‌ 1926 के लगभग से नागरी 
प्रचारिणी सभा, भागरा के हस्तलिखित ग्रन्यो की खोज का अधिकारी तियुक्त वर दिया 1 
इससे पाडुलिपियों ्रौर भनुसंधान मे रचि बढ़नी ही चाहिये थी । इसी सभा के पांडुलिपि- 
विभाग का प्रबन्धक भी मुझे रहना पडा । मथुरा के पं० गोपाल प्रसाद ब्यास (प्राज 
के सब्धप्रतिष्ठित हास्यरस के महाकवि, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान 
मन्त्री तथा पद्मश्ची से विभूषित एव हिन्दी हिन्दुस्तान के सम्पादकीय विभाग के यशस्वी 
सदस्य) हस्ततेखो को खोज के खोजकर्त्ता नियुक्त किये गये 1 बही मथुरा मे श्री त्रिवेदी 
(परव स्वर्गीय) काशो नागरी प्रचारिणी सभा की भोर से हस्तलिखित प्रन्यो की खोज 
करने झाये । मुमसे उन्हे स्नेह था, ये मेरे पास ही ठरे । इस प्रकार कुछ समय तक 
आय प्रतिदिन हस्तलिखित प्रन्यों की खोज पर बातें होतीं । इन सभी बातो से यह 
स्वाभाविक ही था कि हस्तलिखित ग्रन्यो पौर उनकी खोज में मेरो रुचि वदृती wat 
ब्रज-्साहित्य-मण्ड की मथुरा में स्थापना हुई। उसके लिए भी हस्तलेखो में इचि लेती 
पढी । जब मैं क० go हिन्दी विद्यापीठ मे था तो वहाँ भी हस्ठलेसों का सप्रहालप स्पापित 
किया गया। यहाँ प्रनुसधान पर होने वाली संगोष्ठी मे हस्तसेसो के घनुसघान पर 
वैज्ञानिक said करनी धोर करानी पडी 1 de उदयशंकर शास्त्री ने विद्यापीठ शा इस्तः 


(५१) 


लेखागार सम्भाला । वे भी इस विषय मे निष्णात्‌ थे । उनसे भी सहायता मैनेलीहै। 
सूरसागर के anza श्रौर पाठालोचन के लिए एक बृहद्‌ सेमीनार वा आयोजन भी मुझे 
ब्रज-साहित्य-्मण्डल के लिए करना पडा था। इन सभी के परिणामस्वरुप मेरी रुचि 
पाडुलिपियो म बढी और पाडुलिपियों बी खोज की दिशा म भी कुछ कार्य शिया । 

पर इनसे मेरी पाडुलिपि-विज्ञान की पुस्तक लिखने की योग्यता मिद्ध नही होती 1 
अत यह मेरी झनधिकार चेष्टा ही मानी जायगी । हाँ, gÈ इव काथ मे प्रवृत्त होने का 
arga इसी भावना से gar जि इससे एक अभाव कीपूत तो हो ही मकती है। इससे 
इस बात की सम्भावना भी बढ सकेगी कि आये काई यथार्थ प्रधिकारी इस पर झौर 
अधिक परिपक्व और प्रामाणिक ग्रन्य प्रस्तुत कर ATT । 

जो भी हो, आज तो यह पुस्तक झापको समर्पित है ale इस मान्यता के साथ सम» 
वित है कि यह पाहुलिपि-विज्ञान फी पुस्तक है। डॉ० हीरालाल माहेश्वरी एम० To, पी- 
एच० डी०, Sto faze ने मरे आग्रह पर अपन ग्रनुभव और प्रध्ययन वे प्राधार पर कुछ 
उपयोगी टिप्पणियाँ हृस्तलेखो पर तैयार करव दी । इन्हाने शतश हेस्तलेसो का उपयोग 
अपने apart म किया है। कठिन यात्राएँ करके कठिन व्यक्तियों से पाडुलिपियो का 
प्राप्न Pray है और उनऊा nenga किया है। इसी प्रबार श्री गोपाल नारायण ager जी 
ने भी कुछ टिप्पणियाँ हमे दी । ये बहुत वर्षों तक राजस्थान प्राच्य-विद्यान्प्रतिष्ठान से 
सम्बन्धित रहे, वहां से सेवा निवृत्त हाने पर जयपुर कै सिटी-पलेस के 'पोयीखाने' और 
सम्रहालय मे हस्तलिखित ग्रन्यो के विभाग से सम्बन्धित हो गये, इससगप्र भी वहीं हैं। 
इनको हस्तलेखों का दीघंकालीन श्रनुभव है। ate सोने में सुगध की बात यह है कि 
प्राच्य विद्यानप्रतिप्ठाव मे इन्हे fagar मुनि जिव विजय जी (अब स्वर्गीय) के साथ भी 
काम करने का ASIT अवसर मिला । हमारे आग्रह पर इन्होने भी हमे इस विषय पर कुछ 
टिप्पणियाँ लिखकर दी । इनकी इस सामग्री का यथासम्भव हमने पूरा उपयोग क्या है 
ग्रौर उसे इन विद्वानो के नाम से ययास्थान इस gear मे समायोजित किया है। इनके 
इस सहयोग के लिए मैं प्रपनी afer कृतज्ञता प्रकट करता go जहाँ तक मुझे ज्ञात है 
यहाँ तक में समझता हूँ कि ' पाडुलिपि-विज्ञान ' पर यह पहली ही पुस्तक हे । गुजराती की 
मुनि प्रुण्यविजय की लिखी पुस्तक ' भारतीय जैन श्रमण सस्कृति श्रने लखन कला” में 
पाडुलिपि-विपयक कुछ विषयो पर ध्रच्छी ज्ञातव्य सामग्री बहुत ही श्रम, अध्यवसाय श्रौर 
सूभ-वूक के साथ सजोयो गयी है पर इममे दृष्टि सास्कृतिक चित्र उपस्थित करने की 
रही है । उनकी इस पुस्तक को जेन लेखन-फला और सस्कृति विपय का लघु विश्वकोप माना 
जा सकता है 1 इमसे भी हमे बहुत-मी उपयोगी ज्ञान-सामग्री मिली है । मुनि पुण्पविजय जी 
भा प्रसिद्ध पाडुलिपि शोध कर्ता हैं प्रोर इस विषय के प्रामाणिक विद्वान हँ । उनके चरणो 
मे मैं अपने श्रद्धा-सुमन श्रपित करता हूँ । 

किन्तु इस क्षेत्र मे सबसे पहले जिस महामनीषी का नाम लिया जाना चाहिये वढ हैं 
“भारतीय प्राचीन लिपि माला” बे यशस्वी लेखक महा-महो गाध्याय गौरीशकर हीराचद 
भा जी हिन्दी के gaa सेवक और हिन्दी ब्रती थे। “भारतीय प्राचीन लिपि माला” 
जैसी अद्वितीय इति aegis दवादो और आग्रहो की चिन्ता न करके ग्रपने व्रत के अनुसार 
हिन्दी मे ही लिखी, और भारतीय विद्वानों के लिए एक प्रादे प्रस्तुत किया । उनका 
यह प्रस्थ तो पांडुलिवि-विज्ञान का मूलत. आधार भ्रन्व ही हे। मैंने आह्यो fafa का पहला 
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पाठ उनकी इसी पुस्तक से सीखा था । मै तो उनके दिव्य चरणो मे श्रद्धा से पुर्णत समर्पित 
हूँ । वे भ्रौर उनके प्रत्य तो प्रव भी प्रेरणा ऊ ग्रखड खोत हैं। उससे भी बहुतचुछ 
इस ग्रन्थ मे लिया है । यह बहने की nasarar नही है कि ऐसे ही अन्य अनेक हिन्दी, 
aah, गुजराती भ्रादि भाषाओं के विद्वानों के ग्रन्यो से लाभ उठाया गया है और यथा- 
स्थान उनका नामोल्लेस भी मिया गया है। इन सबके समक्ष मे aangas विनत Ft 
इन सभी विद्वानों के चरणो मे मैं एक विद्यार्थी की भाँति नमन करता हूँ और उनके 
आशोर्वाद की याचना करता हूँ । उनके ग्रन्थो की सहायता के बिना यह पुस्तक नही लिखी 
जा सकती थी ओर पाडुलिपि-विज्ञान का बीज वपन नही हो सकता था । 

इस पुस्तक की तैयारी मे सबसे afas सहायता मुझे राजस्थान विएवविद्यातय के 
हिन्दी विभाग के अनुसधान अधिकारी प्रवक्ता, डॉ०्रामप्रवाश कुलश्रेष्ठ से मिली है । उनकी 
सहायता के विना यह ग्रन्ब लिसा जा सकता था, इसमे मुझे सदेह है। इसका एक-एक 
पृष्ठ उनका ऋणी हे । 

इरा पुस्तक का एक छोटा-सा इतिहास है। जव केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय झौर 
शब्दावती-प्रायोग ने साहित्य ate भाषा दिपय वी विपय-नामित्राएँ बनाई ता उनमे 
मुझे भी एक सदस्य नामाकित किया ग्या । इन्ही विपय-नामिकाभ्रो मे जब ag 
निर्धारित बिया गया कि किन किन ग्रन्थों का मौलिव लेखन कराया जाय, तब “पाडुलिपि- 


विज्ञान” को भी उमी सूची में सम्मिलित किया गया! इसका लेखन कार्य मुझे सौपा 
गया । 

जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय मे हिन्दी विभागाध्यक्ष हाकर प्रा गया ale कुछ 
वर्ष बाद राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी वी स्यापना हुई तो इस भ्रकादमो के 'साहित्या- 
सोचन' ote 'भापा' को विषय नामिका का एक सदस्य केन्द्र की श्रोर से मुझे भी बनाया 
गया । साथ हो उक्त ग्रन्थ भी लिखवाने और प्रराशन ३ लिए राजस्पाने-हि«दी-प्रन्य-प्रकादमी 
को दे दिया गया । दिसम्बर, 73 तक इस विषय पर विशेष कार्य नही हुआ । 74 के 
झारम्म से कुछ काये श्रारम्भ हुप्रा । 5 माचे, 74 का प्रन्य प्रकादमो वे निदेशक पद से 
निवृत्त होकर मैं इस ग्रन्य के लिखने म पूरो तरह प्रवृत्त हो गया । इसी का परिणाम ag 
ग्रन्य हे । 

इस ग्रन्थ को रचना मे राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालयो का ga-ga 
उपयोग किया गया है। राजस्थान-हिन्दी-प्रन्य-प्रवादमी के पुस्तकालय का भी उपयोग, 
किया गया है। 

१० कृपाशकर तिवारी जो के एक लेख बो अपनी तरह से इसमे मैने सम्मिलित 
वर लिया है ide उदयशतर शास्त्री जी के एक चार्ट को भी ले लिया गया है। इन 
सबका ययास्थान उल्लेख हे। 

जिन बिषयो की चर्चा की गयो है उनके विशेषज्ञों के ग्रन्यो से तद्विपयक वेशानिक 
प्रक्रिया बताने या विश्लेषण पद्धति समभाने वे लिए maag सामग्री उद्धृत की गयी है 
भ्रौर यथास्थान उनका विश्लेषण भी किया गया है ! इस प्रकार प्रत्येक चरण को प्रामाणिक 
बनाने का यत्न रिया गया हे ! इन सनी विद्वानों के प्रति में नतमस्तक हूँ । यदि wa म 
go प्रामाणिकता है तो बह उन्ही के कारण है । 

इन प्रयत्नो के किये जान पर भी हो सकता है कि यई मानुषतो का gaar 
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होकर रह गया हो, पर मुझे लगता है कि इसमे पाडुलित्रि-विज्ञान का सूत्र भी 
म्रवश्य है 1 

पाडुलिपि-विज्ञान का प्रध्ययन विश्वविद्यालय के स्तर के विद्याषियो ake शोधापियो 
के लिए उपयोगी होता है । प्रत्येक शोध-सगोष्ठी म पाडुलिपि विषयक चर्चा किसी न 
बिसी रूप मै प्रबश्य होती है, पर सम्पक वैज्ञानिक ज्ञान के प्रभाव मे सतही ही रह जाती 
है । इतिद्वास, साहित्य, anamer, राजनीति-शास्त्र, प्रादि frar ही ऐमे विषय हैं 
जिनमे विसी न बिसी दृष्टि से पादुलिपियो गा उपयोग करना पड जाता है । साहित्य के 
प्रमुतधानकर्त्ता बा वाम तो पादुलिपियो व विना चत ही नहीं सकता । विश्वविद्यासयों 
म प्रव पी एच० डो० स पूर्व एम० frao के प्रध्ययन-प्रध्यापन या श्रौर विधान तिया 
गया है । इसम पी-एच० डो० के लिए परिएकतर भनुसधान बी योग्यता प्रदान मरान की 
ब्यवस्था है । इस उपाधि के लिए पाडुलिपि-विजञान का प्रध्ययत afaa होना चाहिए, 
ऐसा मैं मानता हूं प्रन्यया एम» fete की उपाधि से वह साभ नहीं मिल सकेगा जो 
प्रभीष्ट है । ugana की प्रक्रिया का ऐसे प्रध्ययन मे प्रपना महत्व है एर प्रनुसघाने- 
प्रक्रिया वे maia विविध विज्ञानों की सहायता afaa होती है श्रौर यह पाडुलिपि- 
बिज्ञान ऐसा ही एक विज्ञान है । पत इस पुस्तक वी प्रावश्ययता स्वयसिद्ध है। 

यो भी यह बिषय प्रपने प्राप मे रोचत है, प्रत. मैं प्राशा vvar हूँ कि इसका 
हिन्दी जगत मे स्वागत किया जायगा । 


सत्येन्द्र 


2. 


विषय-सूची 


क--भूमिका I-VI 
ख---छृतज्ञता ज्ञापन vil 
ग--विधय-सूची vit 
घ--चित्र-सूची xn 
पाडुलिपि-विज्ञान श्रौर उसकी सीमाएँ 1-18 


नाम की समस्या-!, पाडुलिमिःविज्ञान क्या है-2, पाडुलिवि विषयक 
विज्ञान की mammas, पाडुलिपि विज्ञान एव अत्य सहायक 
विज्ञान-9, शोध प्रक्रिया विज्ञान-10, लिपि विज्ञान-11, भाषा 
विज्ञान-11, पुरातत्त्व-12, इतिहास-12, ज्योतिष-1 3, साहित्म- 
शास्त्र-13, पुस्तकालय विज्ञान-14, डिप्लोमेटिक्स-14, पाडुलिपि- 
पुस्तकालय-15, ग्राधुनिक पाडुलिपि प्रागार-17 t 
पाडूलिपि-प्न्य-रचना-प्रक्रिया 19-65 
रचना प्रक्रिया मे लेखक तथा भौतिक सामप्री-19, लेखक-20, 
लिपिकार--23, पर्यायवाची-24, महत्त्व-25, लिपिकार द्वारा 
fagfaut-25, उद्देश्य-28, पाठ सम्बन्धी भूलो का पता लगाना-29, 
लेखन-31, लेखन श्रानुष्ठानिक टोना-31, धन्य परम्पराएँ-32, 
शुमाशुभ-33, सामान्य परम्पराएं-33, लेखन दिशा-33, पक्ति 
agat-34, मिलित शबदावली-34, विराम fag-34, पृष्ठ सङ्या- 
35, प्रक्षराको की सुची-36, सशोधन-38, चिह्न-38, छूटे ग्रथ की 
पूर्ति के चिल्ल-40, प्रन्य चिहु-41 सक्षिप्ति fag—41 य्रकतेछन-42 
शब्दी से ग्रक-42, शब्द भ्रोर सख्या साहित्य-शास्त्र से-44, विशेष 
पक्ष मगल प्रतीक-45, नमस्कार-46, प्राशीवंवन-47, प्रशस्ति-47, 
वर्जना-47, उपसहार पुष्पिका-48, शुमाधुभ-48, लेखन विराम मे 
शुमाशुम-49, लेखनी * शुभाशुम-49, स्याही-52, प्रवार-54, 
बिधिपाँ--56, कुछ सावघानियाँ-57, विधि-निषेघ-58, रगीन स्याही- 
59, gaze, सुपद्टरी स्याही-60, चित्र रचना रग-60, सचित्र प्रन्धो 
का मह्त्व-62, प्रन्य रचना के उपकरण 64, रेखापाटी 64, डोरा 
डोरी-64, थन्पि-64, हडताल-65, परकार-65 । 
पाडुनिपि-प्रास्ति ओर तत्मम्यन्धित प्रयत्न क्षेत्रीय अनुसन्धान 66-124 
क्षेत्र एव प्रकार-66, निजी क्षेत्र-66, खोजकर्ता 67, व्यवसायी 
माध्यम- 68, सामिप्राम खोज-68, विवरण सेना-70, विवरण का. 
स्वरूप~71, बाह्य-विवरण-71, उदाहरण-71, ntaf वरिचय-79, 
प्रविरिक्त पक्ष-81, रख-रखाव-81, पुस्तक गा स्वस्प-81, पुस्तक 


(wm ) 


का प्रकार-82, लिप्प्रासन-82, रूप-विधान-84, पक्ति एव प्रक्षर 
परिमाण-84, पत्रो की सख्या-84, विशेष-85, श्रलकरण-85, स्याही 
का विवरण-86, ग्रतरग परिचय-86, ग्रन्पक्रार/रचयिता का नाम- 
86, रचनान्काल-87 रचता का उद्देश्य-87, स्थान, भाषा, 
भाषा वैशिष्टय, लिपि-लिपिकार, लिपिकार का परिचय, आश्रयदाता, 
प्रतिलिपि का स्वामित्व-87, श्रतरग परिचय का श्रान्तरिव पक्ष-88, 
प्रस्तावित प्रा प-88, विवरण लेखन मे दृष्टि-90, लेखा-जोखा-91, 
कातावधि-91, प्रनुक्रमणिकाएँ-94 तालिकाएँ-94, विवरण मे 
क्रम-94, तुलनात्मक अरध्ययत-95, उदाहरण कविचन्द-95, निष्पर्ष 
-113, विवरण प्रकार लघु सूचना-113, नलिन विलोचन शर्मा की 
पद्धति-114, उदाहरण तालिका-116, gagari सुभाव-117, * 
उपयोगी तालिकाएं-117, प्रातरिक विवरण विस्तार बरे रूप~118, 
कालक्षमानुमार सूची 119, तालिका-रूप-120, बल्लेवाइटे की सूची : 
रूप-121, प्रतिलिपि काल का महत्त्व-122, नकली पाडुलिपियाँ- 
124 1 

पाडूलिपियो के प्रकार 125-172 
ध्रकार-भेइ श्ननिवायं-128, सिष्यासन के प्रकार-129, चट्टानीय 
शितालेख-1 30, शिलापट्टीय-132 स्तम्भीय-133, धातु वस्तु-136, 
पाइुलिपियो के प्रकार--प्रस्तर शिलाध्रो पर प्रन्य-138, धातु पत्रो पर 
ग्रन्य-140, मृण्मय-140, पेपीरस-141, चमडे पर लेख-142, 
ताडपत्रीय-143, भूर्जपत्रीय-145, साचीपातीय-145, कागजीय- 
148 तूलीपातीय-151, पटीय ग्रन्य-151, रेशमी कपडे F-153, 
काष्ठपट्टीय-1 54, श्राकार के आधार पर प्रकार-156, गण्डी-156, 
वच्छपी-156, मुष्टी-157, aye फलव-157, छेद पाटी-157, 
लेखन-शेली से प्रकार-157, कुडलित-157, रूप विधान से प्रकार 
159, त्रिपाट-159, पचपाट-159, शुड-159, भ्रन्य-159, 
सजावट के आघार पर प्रकार-159, ग्रन्थ मे चित्र-160, सजावटी 
चित्रो बी पुस्तके-161, उपयोगी चित्रो वालो पुस्तकें-161, 
भिन माध्यम मे लिली पुस्तकें-162, अक्षरों के आकार पर 
आधारित प्रकार -162, Fo AN प्रफार-162, पत्रो के रूप मे-163, 
जिल्द दे रुप मे-163 पोथो, पोथी, गुटरा-165 शिलालेख के प्रकार 
इनकी छाप लेना-168, धातु पत्र-170, पत्र चिट्टी पशी-171, 
कुछ UJA लेख-171, उपराहार-172 1 


लिपिन्समस्या 173-214 


हुत्व-173 fafeat-173, चित्र-लिपि-174, चित्र और घ्वपि- 
176, चिच्-177, fara एवं रेखा चित्र-179, चित्र लिपि से विवाग 
-180, तीन प्रहार री लिवि्षा-181, sora सिपियो को पढने के 


6. 


(x ) 


प्रयारा-182, भारत की लिवियो बो पढ़ने का इतिद्वात-182, लिपि 
के agama की वैज्ञानिक प्रत्रिया-189, सिन्धुधाटी की लिपि-190, 
शब्द yar चित्रलिवि (logograph) -190, ध्वनिवर्ती शव्द-प्रतीक 
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पाण्डलिपि-विज्ञान और उसकी सीमाएँ 


नाम की समस्या 


इस विज्ञान का सम्बन्ध मनुप्य द्वारा लिपिबद्ध की गई सामग्री से है । मनुष्य ते कितनी 
ही miai पूर्व लेखन-कला का feet क्या था । तब से प्रय तक लिपिबद्ध 
सामग्री अनेक रूपो मे मिलती है। भरत यहाँ लेखन से भी es ag ग्रहण किये जा सकते 
हें । श्राधुनिक युग मे जिस तरह से हाथ से, लेखनो के द्वारा कागज पर लिखा जाता È 
उसी प्रकार मनुष्य वी सम्यता के आरम्भ और विकास की अवस्थान्रो मे यह लेखनक्रिपा 
इंटो पर, पत्थरों वर, शिलालेखो बै रूप मे या टकण द्वारा की जाती रही । मोम-पादी पर 
या चमड़े पर भी लिखा गया । ताडपत्र पर नुकीली लेखनी से गोदन द्वारा गह कामे किया 
गया श्रौर कपडो पर छापों द्वारा, भोजपत्र पर लेखनी के हारा, ताम्रपत्र तथा अन्य घालु 
पत्रो पर टकण द्वारा या दालकर या छापो द्वारा अपने विचारो को श्रकित किया गया है । 
अत इस विज्ञान को इन सभी भ्रवार के लेखो का अपनी सामग्री के इप भे उपयोग करना 
होगा । इन सभी वो हम लेख तो थ्रामानी मे कह सकते हैं बयोकि_विविध रुपो मे लिपिबद्ध 
होते पर भी लिएने का भाव इनके साय बना हुआ है । मुहावरों मे भी टकण द्वारा लेखन, 
गोदम द्वारा लेखन, भ्रादि प्रयोग आते हैं । इतिहासकारो ने भी श्रपने अनुसधातो मे इनको 
aida, शिलालेख, ताम्रपत्र लेख आदि का नाम दिया है । इन्हें जो लेख भी मिते हैं 
उन्हे, वासुदेव उपाध्याय ने घामिक लेख, 'प्रशसामय अभिलेख, स्मारव-लेख, MIATTA एव 
दान-पत्र क रूपो मे प्रस्तुत विया गया बताया है। मुद्राओ पर भी अभिलेख प्रित माने 
जाते हैं । इन अभिलेखो मे आगे पुस्तक-लेखन ग्राता है तो इसका एक AAT वर्ष वन जाता 
है। वस्तुत यही at सकुचित श्रयं मे इस पाण्डुलिपि विज्ञान वा यथाथे क्षेत्र है । प्रग्नेजी 
मे इन्हे 'मेत्पुस््िप्ट्स कहते हैं । 'मंन्युस्त्रिप्ट' शब्द को हस्तलेख नाम भी दिया जाता है 
प्रौर पाण्डुलिपि भी । रद प्रर्थ मे पाण्डुलिपि वा उपयोग हाय की Pret gear के उस 
रूप को दिया जाने सगा है जो प्रेम मे मुद्रित होने के लिए देने की हष्टि से अन्तिम रूप से 
तैयार हो 0 फिर भी, इसका निश्चित अर्थ वही है जो हस्तलेख का हो सकता है। 
हस्तलेख वा भ्रर्थ पाण्डुलिपिसे प्रधिक विस्तृत माता जा सकता है क्योकि उसमे 
शिलालेख तथा ताम्रपत्र आदि का भी समावेश माना जाता है किन्तु पाण्डुलिपि का सवभ 
wet ही होता है । धाज मैन्युस्त्रिप्ट बे वर्षाप्य के रुप में हम्नलेख' घोर “पाण्डुलिपि” 


1, प aardr शास्त्री ने पादुनिपि के मम्बघ ये मह लिखा है कि arara हृस्तलिखिठ प्रस्यो को 
पडिलिर्पिपाँ कहा आने लगा है। दिन्तु प्राचीन काच में पादुतिदि उस हुलनेख को बटा जाता था 
जिसके रप (ममदिदा) को पहले aed के पट्टे या जमीन पर afea (पाइ) (sre) मे लिया 
जाता था फिर उसे शुद्ध करके अन्यत्र उतार पिया आता चा और उसी को ore केर दिया जावा 
चा हिन्दी में यढ अर्थ विधयय अपेजी के कारण हुआ है । wht में किती भौ प्रहार के getter 
को igir कहते हैं भारतीय साहित्य, जनवरी, १६५९, Je १२०] 
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दोनो ही प्रयुक्त होते हैं। हस्तलेस से हस्तरेखाश्रो का भ्रम हो सकता है । इसर इष्टिसे 
*मंन्युस्त्रिप्ट' के लिए पाण्डुलिपि शब्द कुछ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है इसलिए हमने 
इसी शब्द को मान्यता दी है । 

श्रग्नेजी के विश्वकोपो मे 'मॅन्युस्किप्ट' का aa काफी विशद माना गया है। 
फलत' आ्राज 'मैन्युस्क्रिप्ट' या 'पाडुलिपि' का यही विस्तृत अर्थ लिया जाता है । यही ae 
इस ग्रन्थ मे भी ग्रहण किया गया है । 


पांडुलिपि विज्ञान क्या है? 


मनुष्य अपनी आदिम अवस्था वे वन्य-स्वरूप को पार करके इतिहास और सस्कृति 
का निर्माण करता gat, लाखो वर्षों की जीवन-यात्रा सम्पन्न कर चुका है । वह अपनी 
इस यात्रा मे चरण-चिह्न छोडता श्राया है।इन चिल्लो मे से कुछ प्रादिम ग्रवस्था से 
TE मे निवास के स्मारक गुहा-चित्र हैं जी 30,00,00 वर्ष ई पू से मिलते है । इन 
चिह्नो मे इनके अतिरिक्त भवनों के खडहर हैं, विशाल समाधियाँ हैं, देवस्थान है; अन्य 
उपकरण जैसे बर्तन, मृदूभाड, मुदाए, एव मृण्मूतियाँ हैं, इेठें है, तथा ग्रस्त-शस्त्र हैं। 
इनके साथ ही साथ शिलालेख हैं, ताम्रपट हैँ, भित्तिचित्र है । इन सबके द्वारा धर सब मे 


1. न्यू yiia ऐनसाइक्लोपीडिया भाग 10 मे बताया गया है कि मैत्युस्क्रिट लैटिन के [Manu 
5719115] मनु+स्त्रिप्ट्स से उत्पन्न है। इसका ad होता है हाथ की लिखावट। विशद 
अर्थ भें कोई भी ऐसा लेख जो छपा हुआ नही है इसके अन्तरगत आमेगा। संकुचित अर्थ मे छपाई 
का प्रयत्न होने से पूर्व जो सामग्री पेपीरम, पाचमेण्ट अयदा कागज पर लिखी गई वही iger 
बही गई 1 ऐतसाइक्लोपीडिया अमेरिकाका के अनुसार छापेखाने की छपाई आरम्भ होने से पुर्व का 
समस्त साहित्य 'मंन्युस्त्रिप्ट' ये रुप मे ही था। इसके अनुसार ag समस्त सामग्री 'मैन्युस्क्रिप्ट' 
कही जायेगी जो किसी भी रूप में लिखी गई हो, चाहे वह वाग पर लिखो हो अथवा किसी अन्य 
बस्तु पर, HR धातु, eA, लकडी, मिट्टी, कवडे, वृक्ष की छत, बुझ के पतते, अथवा उमड़े एर 

In Archaeology a manuscript 1s any early writing on stone, metal, wood, 
clay, linen, bark and leaves of treesand prepared skims of animals such as 
goats sheep and calves —The American People’s Encyclopaedia, (p 175) 

विद्वानों का यह अभिमत है कि खोज में जो सामग्री अब तक मिली है उसके आधार पर य्ह माता 
जा सकता है कि पहले तेखन-कार्य आटिम मानवो की चित्रकला की भाँति गुफाओ की भित्तियो पर 
या शिलाश्रयो की भित्तियो पर हुआ होगा? वर पत्थरों या ढोको का उपयोग किया गया हीगा । 
तदनन्तर मिठ्री (Clay) की ईंटों पर 1 इँटो के बाद पेपीरस का आविष्कार हुआ होगा । वैपीरस 
के खरडो [Rolls] पर प्रन्य रहता या! इमी के साथ साथ लिखने, मिटाने और फिर frat वी 
सुविधा की दृष्टि से लकडी की वाटी या पट्टी काम में ली जाने लगी । पश्चिम मे सोम की पाटी का 
उपयोग मिलता है । आगे के विकास में यह मोम पाटी आवरण परल का रूप लेने लगी । 'पेपीरस' के 
रौल्म या खरीते दलपिताए या कुण्डलियाँ दहुत लम्बे होते ये । ये असुविधाजनक लगे तो इन्हें दुहरा 
Freer कर पृष्ठ या पन्ने का रूप दिया गया और मोमपाटी के आवरण पटल इन पृष्ठो के रक्षक बन 
गये । ये ऊप्य और नीचे के दोनों पटल एक ओर तार से गू'ये जाते ये। बाद में लिप्यासन के लिए 
देपीरस के स्थान पर वार्चमेप्ट [ica] काम मे आने लगा ठो पाचंमेण्ट या चर्म-पत्न प्रत्य के पृष्ठों 
की भाँति और मोमपाटी या लकडी की पट़िया आवरण पटल की भाँति उपयोग में आते लगे । इनको 
कोडँकम [Codex] कहा जाता है 1 आधुनिक जिल्द-दन्द प्रनयं के पूर्व ये 'कोडेक्स' ही हैं । ऐसा माता 
जाता है कि पाचेमेण्ट [aira] का उपयोग लिप्यामन के लिए प्रथम ई* शती से होने लगा था। 
इनका कोडेकमी रूप में अचार ईसा की चौथी शवाब्दी से विशेष रूप हे हुआ) ये सभी पाडुलिपि के 

* भेद हैं, जिन्हें विदास-कम से यहाँ _बठाया गया 21 
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से उस प्रागैतिहासिक मनुष्य का रूप ऐतिहासिक काल की भूमिका मे उभरता है, जो प्रगति 
पथ की ओर चलता ही जा रहा है उसके सघपं के श्रवशेप इतिहास के काल त्रम मे दवे 
मिल जाते हैं । उनसे मनुष्य की सघं कया का बाह्य साध्य मिलता है । इन बाह्य साक्षियों 
के प्रमाण से हम उसके ग्रतरग तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक ऐसे प्रादिम 
उपादानों के साथ सहल्लाब्दियो का मानवीय इतिहास जुडा gat है। इन भ्रवशेषो के 
माध्यम से इतिहासकार उन प्राचीन सह्राम्दियो बा साक्षात्तकार कल्पना के सहारे करता 
है । उन्ही के आधार पर वह प्राचीन मानव के मन एव मस्तिष्क, विचारो श्रौर आस्थाग्रो के 
सूत्र dare करता है । 

उदाहरणार्ध--भल्टामी रा? की गुफाग्रो मे दूर भीतर अंधेरे मे कुछ चित्र वने मिते । 
मनुष्य ने अभी भवन या झोपडी बनाना नही सीखा, अत वह प्राकृतिक पहाडियो या 
गुफाभ्रो मे शरण लेता था । गुफाओं मे भीतर की श्रोर उसने एक म्रंघेरा स्थान चुना यानी 
उसने निभृत स्थान, एकान्त स्थान चुना क्याकि वह चाहता था कि वहाँ वह जो कुछ 
करना चाहे, वह सबकी हृष्टि मे न भ्रावे । उसका वह स्थान ऐसा है, कि जहाँ उसकै अन्य 
साथी भी यो ही नही आ सकते । स्पष्ट है कि वह यहाँ पर कोई गुह्य कृत्य करना चाहता 
था। 

चिश्र-यहा उसने चित्र बनाये । अवश्य ही वह इस समय तक कृत्रिम प्रकाश 
उत्पन करना जान गया था, उसी प्रकाश में वह चित्र बना सका, अन्यथा बह चित्र न बना 
पाता । साथ ही, उस गुह्य स्यान पर जो चित्र उसने बनाये वे चित्र सोई श्य हैं । इसका 
उद्दश्य टौना हो सकता है। बह टोने मे wavy विश्वास करता था । उसी टीने के लिए 
तथा तद्विषयक श्रमुष्ठानो के लिए एकान्त अन्धकार पूर्ण गुह्य अश उस गुफा मे उसने चूना, 
और वहाँ वे चित्र बनाये ।१ इन चित्रो के माध्यम से टोने के द्वारा वह अपना ग्रभीष्ट 
प्राप्त करना चाहता था । प्रागैतिहासिक काल के लोग टोने मे विश्वास करते थे । उनके 
लिए टोना धर्म का ही एक रूप था ऐसा कुछ हम गुहा और उनके चियो को देखकर कह 
सकते हैँ । विन्तु यथार्थ यह है कि यह जी कुछ कहा गया है उससे भी और श्रधिक कहा 
जा सकता था--पर यह सब कुछ बाह्य साक्ष्य से मानस के भ्रतरग तक महुंचने के उपक्रम मे 
कल्पना के उपयोग से सम्भव होता । उदाहरणाथं--सामने चित्र है । पुरातत्वविद्‌ उसे देख 
रहा है । चित्र, उसकी भूमि, उसका स्यान स्थान का स्वरूप और स्थिति, वहाँ उपलब्ध 
कुछ उपादान, THA का काल--ये सव पुरातत्वविद्‌ की कल्पना इष्टि के लिए एक 


1 Much research in this field has been done in recent years, and we now have a 
fairly definite knowledge of the Art of some of the most primitive of men 
known to the anthropologist (from 30 000 to 10000 BC} but the famous 
cave draw ngs of avimals st Altanura in Spain are the most important 
—The Meaning of Art, p 53 

There 1s evidence to show that paintings have been often repaioted, and thatthe 
places where they are found were in some way regarded as sacred by the Bush- 
men, —The Meaning of Art, p 54 

‘By the symbolical representation of an event, pnmtive man thinks he 
can secure the actual occurence of that eveat The destre for progeny, for the 
death of an enemy, for servival after death, or for the exorcism or propitiation 
of adequate symbol (बही दोना है 1) 

Read Harbert The Afaan शक ही Art nT 
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भाषा हैं जिनसे बह श्रादिम युग के मनुष्य के मानस वो पढकर निरूपित कर पाता है। 
सम्यता और warts के विभास मे यह आदिम मनुष्य ऐसे मोड पर पहुंचता है कि 
बह एक ओर तो वित्र से लिपि की दिशा मे वढता है, दूसरी शोर “भाषा का विकास कर लेता 
है । तब वह श्रपने विचारो को इस प्रकार लिख सकता है कि पढने वाला जैसे स्वय लिखने 
वाले के समक्ष खडा होकर लिपि की लकीरो से लेसक के मानस का साक्षात्कार कर रहा 
हो। अब सामान्यत श्रपनी कल्पना से उसे लेखक के मानस का निर्माण नही करना, जैसै 
गुफा निवासी के मानस का क्या गया, वह मानस तो लेख से लेखक ने ही खडा कर 
दिया है। इस लेखन के श्रनेक रूप हो सकते हैं, ्रनेक तिपियाँ हो सकती हैं, प्रनेक 
भाषाएँ हो सकती हैं। पर सबमे मनुष्य बा मानस व्यापार, उसके भाव विचार, उसन जो 
देखा समझा saat विवरण होता है। वम्तुत लेख मे ही मनुष्य का mag मावस 
प्रतिबिबित मिलता है। ये सभी चित्र से लेबर लिपि लेखन तक, पाडुलिपि के maia माने 
जा सकते हैं । 


“लेखन! एक जटिल व्यापार है। इसमे एक तत्त्व तो तेखक है, जिसके प्रन्तर्गत 
उसका व्यक्तित्व उसका मनोविज्ञान और अभिव्यक्ति के लिए उसका उत्साह, अभिप्राय 
भ्रौर प्रयत्न--शरीर, हृदय और मस्तिष्क--इन सबसे बनी एक इकाई--सभी सम्मिलित 
हैं, उसके ma तत्त्व लेखनी लिखने के लिए पट या कागज, स्याही ग्रादि हैं। इतमे से अत्येक' 
का भ्रपना इतिहास है, सबके निर्माण की वला है, और सबको समझने का एक विज्ञान भी 
है । लिपिक अपना श्रलग महत्त्व रखता है। लेखक जब ग्रन्थ-रचना करता है, तब वह 
भ्रपना लिपिक भी होता है क्योबि वह स्वय लिखकर ग्रन्थ प्रस्तुत वरता है। लेखक के 
श्रपने हाथ से लिखे ग्रन्थ का श्रपने श्राप मे ऐतिहासिक महत्त्व है । ग्रन्थ-रचयिता कितना 
ही विद्वान ate पडित हो जव ग्रन्थ रचना करता है, श्रपने विचारों और विषयो को 
लिपिबद्ध करता है तो कितनी ही समस्याग्रो को जन्म देता है। ये प्राय वे ही समस्याए 
होती है जो सामान्य लिपिकार पैदा करता जाता है । ate ऐसी अनेक प्रकार की 
समस्याग्रो वे लिए पाडुलिपि-विज्ञान की अपेक्षा है । 


हमने यह देखा कि पाडुलिपि से सम्बन्धित कई पक्ष हमारे सामने आते हैं । एक 
पक्ष ग्रन्य के लेखन ग्रौर रचना विषयक हो सकता है । यह wa लेखन की कला का विषय 
बन सकता है । दूसरा पक्ष, उसको लिपि से सर्म्वा घत हो सकता है, पह लिपि विज्ञान” का 
विषय है । लिपिकार' सम्बन्धी पक्ष भी वम महत्त्व का नही । तीसरा पक्ष, भाषा विषयक 
है जो भाषा बिनान और व्याकरण के क्षेत्र की वस्तु है । चौथा पक्ष, उस प्रत्य मे की गई 
चर्चा के सम्बन्ध मे हो सकता है उरामे ज्ञान-विज्ञान की चर्चा हो सक्ती है, वह 
काव्य ग्रन्थ भी हो सक्ता है? ये सभी पक्ष साहित्यालोचन या विविध ज्ञान विज्ञान और 
काव्य शास्त्र से सम्बन्धित हैं । यह पक्ष शब्द अर्थ' का ही एक पक्ष है । ये ग्रन्थ चित्रयुक्त 
भी हो सकते हैं। चित्र का विपय चित्रकला के क्षेत्र मे जायेगा । ग्रन्थ जिस पर लिखा 
पया है उस वस्तु (चमडा ईंट छाल पत्ता, कपडा, आदि) का एक अलग पक्ष है, फिर 
उसे किम प्रकार पुस्तकावर बनाया जाता है यह ग्रलय विज्ञान है । स्याही एव लेखनी का 
निर्माण गक पृथक्‌ अध्ययन का विषय है ! ग्रन्थ इन सभी से मिलकर तैयार होता है और ये 
सभी पक्ष इससे da जाते है । इसके बाद ग्रन्यो की प्रतिलिपि का पक्ष आता है। किसी 
श्राचीन ग्रन्थ की अनेकानेक भ्रतियाँ लम्बे ऐतिहासिक काल मे बिखरी हुई और विस्तृत 


— 
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भू भाग मै फैली हुई मिलती हैं । प्रतिलिपि की प्रपनी कला है । इस पक्ष का अपना महत्त्व 
है । इन प्राचीन प्रतियो का लेकर उनके आधार पर भ्रन्थ का सम्पादन करना तथा एक 
आदर्श पाठ प्रस्तुत करना एक अलग पक्ष है इसका एक अलग ही पाठालोचन-विज्ञान 
अस्तित्व मे भ्रा चुका है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पाडुलिपि मे कितनी ही बातें होती हैं और उनमे 
से ote का एक ग्रलग विज्ञान है पर उनम से कोई भी अल nan पाडुलिपि नही है, च 
लिवि मात्र पाडुलिपि है और न उसमे लिवी भाया और अक, न चित्र, न स्याही और न 
कागज, न शब्दार्थ, न उससे लिखा हुमा ज्ञान विज्ञान वा विपय,--पाँडुलिपि इन सबसे 
मिलकर वनतो है, साय ही इन सबसे भिन है लेकिन इन सबके ज्ञान विज्ञान से ५।ईलिपि 
के विज्ञान री भी gam करने म सहायता मिल सकती है । उसके ज्ञान के लिए ये 
विज्ञान सहायक हो मकरे हैं। पाडुलिपि विज्ञान की afte से मिम पर सबसे पहने ष्टि 
जाती है वह तो इन सबके पारस्परिक नियोजन कौ वात है । दून सबका निग्रोजवकर्ता 
एक orfe प्रवश्य होता है । वह स्वय उस पाडुलिपि का कता हा सहता है धवएव विद्वान 
भ्रौर पण्डित । किन्तु वह मात्र एक लिपिक भी हो सरता है जी उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत 
करे । मूल पाडुलिपि भी पाइुलिमि है और उप्तही प्रतिलिपि भी पाइुलिपि है । इस प्रकार 
एक व्यक्ति द्वारा पाडुलिपि के विभिन्न aed के नियोजन मात्र से ही वह व्यक्ति पाडुलिपि 
को पूर्णता प्रदान करने म समर्यं नही है। क्योकि उसके जो उपादान हैं उन पर लेखक 
तथा लिपिकर्ता का वश नही होता । उसे कागज दूसरे से तैयार किया हुम्रा सेना होता है, 
ag कागज स्वय नही बनाता । यदि भ्रनेक प्रदार के कागज हो तो वह चयन कर सकता 
है । इसी प्रकार लेखनी तथा काम पर भी उतका अधिकार नही । बहे प्राकृतिक उपादानो 
से लेखनी dare करता है भोर जैसी भी लेखनो उसे मिलती है उसका ag प्रपनी हष्टि से 
निकृष्ट या उत्कृष्ट उपयोग कर सकता है । स्याही भी वह बनी बनाई लेगा है ate यदि 
बनाता भी है तो जित पदायों से स्याही बनायी जाती है, वे सभी प्रकृतिइत पार्थे होते हैं 
जिनका बह स्वय उत्पादैन नही करता ! फिर जब वह लिखना ध्रारम्म करता है तो वर्ण, 
शब्द और भाषा उसे सस्कार, शिक्षा तथा wearer से मिलते हैं । लिपि के अक्षरो के निर्माण 
मे उसका कोई हाथ नही होता कितु प्रत्येक भ्रक्षर के निधारित रुप को लिखने मे ag प्रपने 
arma का और रचि का भी फल प्रस्तुत करता है इससे वर्णी के रूप विन्यास में कुछ 
अन्तर ग्रा सकता है । किन्छु इन समी वस्तुप्रो का नियोजन वह एक विधि से ही करता है 
भोर इस विधि की परीक्षा ही पाडुलिपि विज्ञान का मुख्य सक्ष्प है । प्राडुलिपि का faoa 
क्या है, यह पाडुलिषि विज्ञान के अध्येता की हृष्टि से विशेष महत्त्व की बात नही है । 
इसका उसे इतना ही परिचित होने को श्रावश्यकता है जितने से वह पाडुलिपि के विषय 
की कोटि निर्धारित कर सके । 
किन्तु यह उसके लिए प्रवश्य प्रावश्यक है कि पाडुलिपि के सम्बन्ध मे जो प्रश्न 


उठे उनका वह प्रामाणिक समाघान प्रस्तुत कर सके । प्रत जिन विपयो पर पाडुलिपिवेत्ता 

से प्रश्‍न किये जा सकते हैं वे सम्भवत इस प्रकार के हो सकते हैं ~ 

(1) पाइलिपि की खोज और प्रक्रिया । पाडुलिवि का क्षेत्रीय अनुसधान भी इसी के 
अन्तर्गत ग्रायेगा 1 


(2) भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रणाली से पाडुलिपियो के प्राप्त होने के स्थानो का 
निर्देश 1 
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(3) पाडुलिपियों के मिलने के स्थान के समस्त परिवेश से प्राप्त पाडुलिपि का सम्बन्ध 
निरूपण । 

(4) पाडुत्तिपियो के विविध पाठो के सकलन के क्षेत्रो का अनुमानित निर्देश । 

(5) पाडुलिपि के काल-निर्णय की विविध पद्धतियाँ । 

(6) पाडुलिपि के कागज, स्याही, लेखनी आदि का पाडुलिपि के माध्यम से ज्ञान प्रौर 
प्रत्येक काल-ज्ञान के अनुसधान की पद्धति । 

(7) पाडुलिपि की लिपि का विज्ञान तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि । 

(8) पाडुलिपि के विषय की हृष्टि से उसकी निरूपण शेली का स्वरूप । 

(9) पाडुलिपि के विविध प्रकारो का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तथा उन प्रकारा का भौगोलिक 
सीमा निर्देश । 

(10) पाडुलिपि की प्रतिलिपिया के प्रसार का मार्ग तथा क्षेत्र । 

(11) प्राइलिपियो के माध्यम से लिपि के विकास का इतिहास । 

(12) लिविकारो के निजी व्यक्तित्व का परिणाम । 

(13) लिपिया मे वैशिष्ट्य ्रौर उन वैशिप्ट्यो की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक व्यारया । 

(14) पाडुलिपियो की प्रामाणिकता की परीक्षा । 

(15) पाठालाचन-प्रणाली । 

(16) पाठ-पुननिर्माण-प्रणाली । 

(17) शब्द रूप और अर्थ तथा पाठ । 

(18) पाडुलिपियो की सुरक्षा की वैज्ञानिक पद्धतियाँ । 

(19) पाडुलिपियो के सग्रहालय और उनके निर्माण का प्रकार । 

(20) पाडुलिविया के उपयोग का विज्ञान । 

(21) पाडुलिपि और उसके श्रलकरण । 

(22) पाडुलिपि मे चित्र । 

(23) पाडुलिपि की भाषा का निर्णय । 

(24) पाडुलिपि लेखक प्रतिलिपिकार, चित्रकार और सज्जाकार । 

(25) पाडुलिपि, प्रतिलिपि लेखन के स्थान, तथा प्राप्त सुविधाएं, प्रतिलिपिकार की 
योग्यताए 1 

(26) ग्रन्यन्लसन तथा प्रतिलिपि लेखन के शुभ अशुभ aed 

(27) पराडुलियि के लिप्यकत मे हरताल प्रयोग, काव्य प्रयोग, सशोधन परिवद्धंत की 
पद्धतियाँ । 
पाडुलिपि विज्ञान इसलिए भी विज्ञान है कि वह पाइलिपि का अध्ययन किसी एक 

विशिष्ट पाडुलिपि को इष्टि मे रखकर नही करता वरन्‌ पाडुलिपि के सामान्य रूप को ही 

लेता है । पाइलिपि शब्द से कोई विशेष पुस्तक सामने नहीं झाती 1 प्रत्येक प्रकार की 

पाइलिपियो मे कुछ सामान्य लक्षण ऐसे होते हैं कि उनसे युक्त समी प्रन्य पाडुलिपि कहे जाते 

हैं। पाडुलिपि शब्द के qaia समग्र पाडुलिवियां सामान्यल्य मे भ्रभिद्ठित होती है जो 

लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, या लिखी जाएँगी । य॒ विज्ञान उन समी को दृष्टि मे रख- 

कर विचार करता है । इसी दृष्टि से पाइलिपि-गत सामान्य विषयो वा पाडुलिपि-विज्ञान 

विश्लेषण करता है भ्रोर विश्लेषित प्रत्येक अग पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्यचारण परम्परा 


पोण्दुर्लिपि-विज्ञान भौर उसकी सीमाएँ 7 


मे बांघकर सैद्धान्तिक विचार करता है । इनके भ्राघार पर वह ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत करता है 
जिनसे तत्सम्वन्धी विविध प्रश्‍नो श्रौर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । पाडुलिपि- 
विज्ञान पाडुलिपि से सम्बन्धित तीनो पक्षों से सम्बन्धित होता है, ये पक्ष हैं : लेखन पक्ष, 
पाडुलिपि का प्रस्तुतीकरण पक्ष, जिसमे सभी प्रकार की पाडुलिपियाँ परिगणनीय है श्रौर 
तीसरा सम्प्रेपण पक्ष, जिसमे पाठक वर्ग सम्मिलित होता है, पाडुलिपि लेखक भ्रौर पाठक 
इन दोनो पक्षो के लिए सेतु या माध्यम है। अतएव पाडुलिपि के भ्रपने पक्ष के साथ 
पाडुलिपि-विज्ञान इन दोनो पक्षो का पाडुलिपि के माध्यम से उस अश का जिस ae के 
कारण पाडुलिपि हुश्तलेख भे आती है वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है । मह विज्ञान 


पाडुलिपि के समग्र रूप के निर्माण मे इन दानो पक्षों के योगदान का भी मूल्याकन 
करता है | 


ग्रन्थ रचना की प्रक्रिया मे मूल श्रभिप्राय है लेखक का यह प्रयत्न कि वह पाठक 
तक पहुँच सके और प्राज के पाठक तक ही नही दीर्घाति-दीघंकालीन भविष्य के पाठको 


तक पहुँच सके । 'लेखन' क्रिया का जन्म ही प्रपनी अभिव्यक्ति को भावी युगो तक सुरक्षित 
रखने के fag gar है । 


फलत. लेखन के परिणामस्वरूप प्राप्त ग्रत्य या पाडुलिपि लेखक के विचारो को सुरक्षित 
रख कर उसे पाठक तक पहुंचाते हैं । इस प्रकार पाडुलिपि एक सेतु या उपादान है जो काल 
की सीमाप्रो को ata कर भी लेखक को पाठक से जोड़ता है । पाठक भी इन्ही के माध्यम 
से लेखक के पास पहुंच सकता है । इसे यो सममा जा सकता है: 


लेखक का कथ्य भाषा मे रूपान्तरित होकर लिपिबद्ध होकर लेखनी से लिप्यासन 
पर भ्रकित होकर पाडुलिपि का रूप ग्रहण कर पाठक के पास पहुंचता है । अव पाठक ग्रन्य 
के लिप्यासन या लिपिबद्ध भाषा के माध्यम से लेखक के कथ्य तक पहुंचता है । लेखक 
भ्रौर पाठक मे काल गत थौर देशगत श्रन्तर है, और यह अन्तर ग्रन्थ के द्वारा शून्य हो 
जाता है, तभी तो प्राज हजारो वपं पूर्व के काल को लांघकर देश काल के ग्रन्तराल को 
मिटाकर हम लेखक से मिल सकते हैं। फिर भी, लेखक से पाठक तक या पाठक से 
लेखक तक की इस यात्रा मे समस्याएं खडी होती है । उनके समाधान का महत्त्वपूर्ण साघन 
पाडुलिपि है । इसी महत्त्वपूर्ण साधन तक पहुँचने की इष्टि से पाडुलिवि-विज्ञान की 
उपादेयता सिद्ध होती है 1 
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पण्डुलिपि विषयक विज्ञान की झावश्यकता 


ag प्रश्न स्वाभाविक रुपम उठता है प्रौर उठाया भी जा सवता है fr 
पाडुलिपिया का श्रस्तित्व' इतना पुराना है जितना fr faf ar लेखन का प्राविष्कार, 
frg भ्राज तक पाडुलिपि विज्ञान की आवश्यकता का प्रनुभव बय, नही किया गया? यह 
प्रश्न महत्त्वपूर्ण है इसम सदह नही । इसके उत्तर म यह कहा जा सकता है जि जिम प्रगार 
आविष्कार की जननी आवश्यपता है उसी प्रकार विगान वी जननी भी किसी प्रकार वी 
आवश्यकता ही है । इस विज्ञान वी प्रांवश्यवता तब ही अनुभव वी गई जवनि वैज्ञानिक 
हृष्टि की प्रमुपता हो गई । जिस युग म वैज्ञानिव eir प्रमुख हाने लगती है उस युग म 
प्रत्येक बात की वैज्ञानिक पद्धति स समझने वा प्रयत्न किया जाता है । इसी प्रयत्न बे फल 
स्वरूप नय नय विज्ञानो का जन्म हाता है । यह वैज्ञानिक दृष्टि उस विषय पर पहले पडती 
है जो फि विविध परिस्थितियों वा फलस्वरुप प्रध्ययन की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण हा सकता है । 
जैस भाषा को जाग सहस्राब्दियों से उपयोग म लाते रहे और उसे एक व्यवस्थित प्रणाली 
से समभन के स्थून प्रयत्न भी प्रारम्भ स हाते रहे छितु विज्ञान का रूप उतने उस ang 
ग्रहण किया जबवि एव ore तो ग्रौद्यागिर रातति क परिणामस्वरूप नय निर्माणा श्रौर नय 
अनुसधानो की प्रबृत्ति न॑ fama का प्रमुख mran बना दिया । दूसरे उपनिवशवाद प्रीर 
उ finog विस्तार बै कारण दश faam की विविध प्रवार की भाषाएँ सामन ग्रायी उनका 
ganar प्रध्ययन करना भी प्रावश्यक हा गया AR इसको तब भ्रोर भी प्राप्माहन 
faa जबकि wert भाषा और साहित्य पाश्चात्य विद्वाना व सम्मुख श्राया । इन सवन 
faqat gaanar रूप से भाषाग्रा बो समन के साथ साथ भाषाओ के वैज्ञानिक हष्टि स 
अध्ययन करने की प्रावश्यकता प्रस्तुत वर दी । तब से भाषा गा विज्ञान निरतर प्रगति 
वरता gar प्राज भाषिकी या लिग्विस्टिकम (Linguistics) वे नये रूप मे एक प्रकार स 
पूण विज्ञान बन चुका है । इसी प्रकार पाठालोचत की जब झावश्यक्रता प्रतीत हुई wt 
विविध ग्रन्यो का पाठालोचन प्रस्तुत करना पडा तो उसके भी विज्ञान की प्रावश्यकता 
प्रतीत हुई । फलत wa पाठातोचन का भी एक वितान बन गया है । यह पहले साहित्य 
के क्षेत्र म कविता के शुद्ध स्थ तक पहुचने के साधन क रुप में ग्राया फिर यह भाषा विज्ञान 
बी एक प्रशाखा क रूप मे पल्लवित gati भब यह एक स्वतन्त्र विज्ञान है । यही स्थिति 
पाडुलिपि विज्ञान को है। ग्राज भारत म ग्रनेक प्राचीन हस्तलेख एवं पाइलिपियाँ उपलब्ध 
हो रही है । शतश हस्तलेप्ष भण्डार, निजी भी और सस्थानो के भी इधर कुछ वर्षो मे 
उद्बाटित हुए हैं । ma पाडुलिपियाँ भी यह त्रवेक्षा वरमे सगी है कि उनकी tact का 
भी समग्रत अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक gie को प्रपनाया जाय । इस आवश्यकता 
को अनुभव करते हुए ग्रभी कुछ वप पूर्व भारतवर्ष मे सस्कृत साहित्य सम्मेलन ने पाहुलिपि 
विज्ञान की आवश्यकता अनुभव की और एक प्रस्ताव पारित किया कि विश्वविद्यालयों मं 
पाडुलिपिविज्ञान भी अध्ययन का एक विषय होना चाहिए । अत आज पाडुलिपि विज्ञान 
की उपादेयता सिद्ध हो चुकी है। इसका महत्त्व भी कम नही है क्योकि शायद ही कोई 
विश्वविद्यालय एमा हो कि जिसम पाडुलिपियो का सग्रह म हो । नइ परिभाषा से सरकारी 
कार्यालयों औरम्सस्थाग्रो एवं झस्यानी के कागज पत्र भी पाडुलिपि हैं। इनके भण्डार दिन 
दिन महत्त्वपूर्ण होते जाँ रहे है। जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है कि देश भर मे पुराने 
और नये शतश हस्तलेख और थॉंडुलिपियो के भण्डार फले हुए है भौर बहुत से नये नये 
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पाडुलिपि भण्डार प्रकाश मे गाते जा रहे है। इस कारण भी पाडुलिपि-विज्ञान arr 
महत्त्वपूर्ण हो उठा है 1 

एक बात प्रौर है, वुछ ऐस विज्ञान पहले स विद्यमान है जिनका सीधा सम्बन्ध 
हमारे पाडुलिपि-विज्ञान से है--यथा-पेलियोग्रापी एक विज्ञान है। यह वह विज्ञान है 
जो पेपीरस, पाचेमेट, मौमीपाटी (Postherds), लकडी या कागज पर के पुरातन लेखन 
को पढ़ने का प्रयतन करता है तिथियो का उद्घाटन करता है और उसका विश्लेषण करता 
है म इसके प्रमुख ध्येय दो माने गये हैं पहला ध्यय है पुर,तन हस्त्लेखों को पढना । यह 
बताना अ्रावश्यक नही कि पुरातन हस्दलेखो का पढ़ना कोई ग्रासान कायं नही है । वरतुत, 
प्राचीन मध्ययुग एवं आधुनिक युग की हाथ बी लिखावट का ठीक ठोक पढने वे लिए 
लिपिविजान (पलियोग्राफी) का प्रशिक्षण श्रावश्यक है । इस विज्ञान के अध्ययन का 
दूमरा ध्येय है इन हस्तलिपियो का काल-निर्धारण एव स्थान-निर्घारण । इसके लिए अन्त सादय 
ग्रौर बहि सादय का सहारा लेना होता है, लिखावट एव उसकी शेली भ्रादि की भी सहायता 
लेनी होती है । ग्रन्थ का रुप केसा है ? वह वलविता है, पट्टग्रथित पुस्तक (पोडेक्स) 
है, या पत्रारूप हे? gast कागज या लिप्यासन, उसकी स्याही, लेखनी का प्रकार, उसकी 
जिल्दबन्दी तथा साज-मज्जा, सभी की परीक्षा करनी होती है, और उनके आधार पर 
निष्कर्षे निकालने होते हैं । सचित्र पाडुलिपियो के काल एव स्थल के निर्धारण मे चित्र 
बहुत सहायक होते है adir उनमें स्थान श्रौर काल के भेद के आधार बहुत स्पष्ट 
रहते हैं। 

एक विज्ञान है एगीग्राफी । यह विज्ञान प्रस्तर-शिल्ाओ या घातुप्रो पर अकित 
लेखा या प्रभिलेखो को पढना है उनका काल निर्धारित करता है, और उनका विश्लेषण 
करता है । 

इसी प्रकार अन्य यिज्ञान भी है। ये सभी पाडुलिपि के निर्मायक विविध तत्त्वो से 
सम्बन्धित हैं। पर इन सब्रसे मिलकर जो वस्तु बनती है और जिसे हम “पाडुलिपि' कहते 
हैं, उस समग्र इकाई का भी विज्ञान आज श्रपेक्षित है । प्रत्य विविध विज्ञात इस विज्ञान के 
तत्त्व निर्धारण मे सहायक हो सकते है । पर, समस्त अवयवो से मिलकर जब एक रूप खडा 
होता है, तब उसका स्वममेव एक श्रलग वैज्ञानिक अस्तित्व होता है । उसको एक nan विज्ञान 
के रूप म हमे जानना है । ग्रत पाडुलिरि-विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्येता को पाइुलिपि 
को पाडुलिपि के रूप म समझने एव तद्विषयक समस्याश्रा के वैज्ञानिक निराकरण मे 
सहायक सिद्ध होता है । 


पाडुलिपि-विज्ञान एव भ्रन्य सहायक विज्ञान 


पाडुलिपि विज्ञान से सम्वन्धित कई विज्ञान हैं । ये इस प्रकार है 1. डिप्लोमैटिक्स 
2. पेतियोग्राफी, 3 भाषाविज्ञान, 4 ज्योतिष, 5 पुरातत्त्व, 6 साहित्य शास्त्र, 
7. पुस्तकालय विज्ञान, 8 इतिहास, 9 खोज, शोध प्रक्रिया विज्ञान (Research Methodo- 
logy) र 10 पाठालोचन-विज्ञान {Textual Criticism), 


1 Palacography, Science of Reading, dating and analyzing ancient writing ou 
papyrus, parchment, waxed tablets, postherds, wood er paper 
—The Encyclopaedia Ameticana, Vol.2, p 163 
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सबसे पहले शोध-प्रक्रिया विज्ञान (Research Methodology) को ले सतते हैं । 
हस्तलिखित ग्रस्थों यवा पाइलिपियो को प्राप्त करने दे लिए इस खोज-विज्ञान का बहुत 
महत्व है । बिता खोज के हस्तलेख प्राप्त नही हो सकते । यह सोज-विज्ञान हमे हस्तलेख 
खोज करते के सिद्धान्तो से ही wana नही करता, वह हमे क्षेत्र मै वाम करने के व्याव” 
हारिक पक्ष को भी बताता है । पाडुलिपि विज्ञान के लिए इसकी सर्वप्रथम आवश्यकता 
है । इसी से wa सकलन हो सकता है। यही सकलन हमारे लिए आधार-भूमि है। यो तो 
भारत मे और विदेशो मे भी प्राचीन काल से पुस्तकालय रहे हैं ।? प्राचीन काल मे सपूर्ण 
साहित्य हस्तलेखो के रुप मे ही होता था, ग्रत प्राचीन ganad मे ग्रधिकाश हस्तलेख 
और पादुलिपिं ही है | उन्ही की परम्परा मे कितने ही धमे-मन्दिरौ मे श्रा तक 
हस्तलेखी के भण्डार रखने को प्रथा चलो ग्रा tar है ।2 इसी प्रकार राजा-महाराजा भी 
mA पौथीखानो मे विशाल हस्तलेखों के भण्डार रखते थे ।3 किन्छु इन पुस्तकालयो के 
अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी हस्तलिखित सामग्री है जो जहाँ-तहाँ बिखरी पडी है। उस 
सामग्री को प्राप्त करना, उसका विवरण रखना या अन्य प्रकार से उसे प्रकाश मे लाना 
भी भ्रत्मन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है । पाडुलिपि-विज्ञानविद्‌ का इस क्षेत्र मे योगदान अत्यन्त 
आवश्यक है | 

सामग्री प्राप्त करने की दिशा मे दो प्रकार से कार्य हो सकता है .- 1. व्यक्तिगत 
प्रयत्न एव 2 सस्थागत प्रयत्न । 

(1) ब्यक्तिगत प्रयस्ती मे कनेल रॉड, टेसिसटेरी, डॉ रघुवीर एव राहुल साढृत्यायन 
प्रभृति कितने ही विद्वानों के नाम भ्राते है । टॉड ने राजस्थान से विशेष रूप से किनी ही 
सामग्री एकत्र की थी शिलालेखे, सिक्के ताम्रपत्र, ग्रन्थ प्रादि का निजी विशाल भण्डार 
उन्होने बना लिया था । वे साधन-सम्पन्न थे, और साख्राज्यन्तन्ट्र के धघिकार सम्पन्न भ्रग 
थे । इटेलियन विद्वान टेसिसटेरी ने राजस्थानी साहित्य की खोज के लिए अपने को समावत 
कर दिया था । राहुल जी एवं Sie रघुवीर के प्रयत्न बडे प्रेरणाप्रद है । ये Peary कितनी 
ही श्रभूतपूर्व सामग्री किन-किन कठिताइयो मे, अकिचन होते हुए भी तिब्बत, मचूरिया आदि 
सै लाये जो ्रविस्मरणीय है । 

(2) सस्थागत प्रयत्नो मे हिन्दी क्षेत्र मे नागरे प्रचारिणी सभा, काशी, अग्रगण्य 
है । सन्‌ 1900 से पूर्व से ही हस्तलिखित ग्रम्थो की खोज समा ने प्रारम्भ कराई । 1900 
से खोज-विवरण प्रकाशित कराये । यह परम्परा श्राज तक चल रही है । इन खोज विवरणो 
से विदित होता है कि गाँवो और शहरो मे यत्र-तत्र कितनी विशाल सामग्री अब भी है। 
बहुत सी सामग्री नष्ट हो गदो है । इन खोज विवरणो मे जो कुछ प्रकाशित हुमा है, sat 
हिन्दी साहित्य के इतिहाम-निर्मोण मे ठोस सहायता मिलो है तथा शतशः साहित्यिक 
अनुसधानो मे भी ये विवरण सहायक सिद्ध हुए है। अत ग्रन्थ सग्रह तो महत्त्वपूर्ण हैं ही, 


1. मिस्र में अलंबजेणिड्या को, यूनान मे एयेंस का, एशिया-माइनर में पोम्पआई का, भारत में 


नालदा को, तक्षशिला का पुस्तकालेय 1 कितने ही विश्वविद्यालयों का इतिद्वाप्त मे उल्लेख मिलता 
है । जिनके प्राचीन पुस्तकालय हस्ततेखों से भरे पडे थे । 
भारत मे देनो के मन्दिरा, योड संघारामो आदि मे आज तक भो हस्तनेखो के विशाल सग्रह हुँ । 
जैपजयेर के शषप्रहानय का कुछ विवरण टॉड़ मै दिया है । 
3 qama के प्रत्येक राज्य में ऐसे ही पोयीबाने थे । 


2. 
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उनका विवरण भी कम महत्त्वपूर्ण नही है । 

इस समस्त कार्य को भाज वैज्ञानिक प्रणाली से परनेषे लिए “क्षेत्रीय प्रक्रिया 
बी प्रनिवार्यता सिद्ध हो जातो है। वस्तुत पाडुलिपि विज्ञान के लिए यह विज्ञान पहली 
आधार शिला है । 

पेलियोग्राफी लिपि विज्ञान होता है | पाडुलिपि बिज्ञान वी हष्टि से लिपि विज्ञान 
बहुत महत्त्वपूर्ण विज्ञान है । इसका सैद्धान्तिक पक्ष तो लिपि वे जन्म की वात भी करेगा ! 
उसका farra भी वतायेगा । व्यावहासि पक्ष मे यह विज्ञान उन वठिनाइयो पर विजय के 
उपापो को ओर भी ata वरता है, जो बिसी प्रजात लिपि को पढ्ने मे सामने भ्राती है ॥' 
fora की चित्रलिपि पढ़ने का इतिहास कितना रोचक है, उपमे कछ रोचक इतिहास भारत 
बी प्राचीन लिपियो वे' उद्घाटन भौर पठन का नही है ।' इसी विज्ञान के माध्यम से हम 
विश्व को समस्त लिपियो के स्वरूप से भी परिचित होते है ।* इसी विज्ञान की सहायता से 
पाइुलिपि विज्ञान विविध प्रहार की पाडुलिपियो री लिपियो की प्रति से परिचित होकर, 
उन्हे अपने उपयोग बे योग्य बनाने की क्षमता पा सवता है। पाडुलिपियो मे लिपि का 
महत्त्व बहुत है । लिपि के पढ़ने-समभने वे सिद्धान्तो, स्थितियो भोर समस्याग्रो को हृदयगम 
करना पाडुलिपि-विज्ञान बा एव भ्रावश्यक पक्ष है। 

लिपि विज्ञान दे व्यावहारिक दृष्टि से दो भेद किये जाते है इनको अग्रेजी मे 
ऐपीप्राफी (Epigraphy) wai प्रभिलेख लिपि विज्ञान तथा पेलियोग्राफी (Palacogra- 
phy) भ्र्यात्‌ लिपि विज्ञान बहते हैं । 

डेविड डिरिजर का कहना है कि अभिलेख लिपिःविज्ञान यूनानी अभिलेख बिज्ञान, 
लातीनी अभिलेख विज्ञान, हित्र, प्रभिलेख विज्ञान जसे विशेष क्षेत्रो मे विभाजित हो जाता 
है । यह विज्ञान मुख्यत उन प्राचीन झभिलेखो के ग्रश्ययन मे प्रवृत्त रहता है जो शिलाप्रो, 
धातुप्रो प्रौर मिट्टी जैसी सामग्री पर काट वर, सोद कर, या ढालकर प्रस्तुत किये गमे हैं । 
इस भ्रध्ययन मे प्रज्ञात लिविया का उद्घाटन (decipherment) तथा उनकी व्याख्या 
सम्मिलित रहती हैं । 

पेलियोग्राफी (Palacography) भी एवीग्राफी की तरह क्षेत्रीय विभागो मे 
afe दी गई है । इसका उद्देश्य मुख्यत उस लेखन बा अध्ययन हे जो कोमल पदार्थो पर 
यया कागज, aiga, Aia लिनेन (linen) और मोमपट्ट पर था तो चित्रित किया 
गया है या उतारा (Traced) या चिह्नित किया गया हैं 1 यह क्रिया शलाका (स्टाइलस), 
कूची, सेंटा या वलमसे की जा सकती है । इस विज्ञान का भी अनिवार्य nao विषय 
लिपि उद्घाटन (decipherment) एव व्याख्या भी है । स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनो 
विज्ञानो मे मूल भेद "लिप्यासन' वे कठोर या कोमल होने बे कारण है । कुछ विद्वान 
“डिप्लोमैटिक्स' को भी पेलियोग्राफी की ही एक शाखा मानते हैं, इसमे शासकीय पट्टो- 
परवानो की लिपि को पढने बा प्रयत्न सम्मिलित रहता है। यह विषय भी हमारे 
विज्ञान का अतरग विषय ही है । 

'भाषा-विज्ञान' मापा का विज्ञान है । पाडुलिपि मे लिपि के बाद भाषा ही महत्त्वपूर्ण 
होती है । मापा-विज्ञान लिपि के उद्घाटन मे सहायक होता है । यह हम आगे देखेंगे कि 


1, दखिदे अध्यायन लिपि समस्या । 
2 tfen, डेविड — राइटिग पृष्ठ 20 
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सबसे पहले शोध प्रक्रिया विज्ञान (Research Methodology) को ले सकते हैं । 
हस्तलिखित ग्रन्थों अथवा पाडुलिपियो की प्राप्त करने के लिए इस सोज-विज्ञान का बहुत 
महत्त्व है । बिता खोज के हस्तलेख प्राप्त नही हो सकते । यह खोज-विज्ञान हमे हस्ते 
खोज करने के सिद्धान्तो से ही अवगत नही करता, वह हमे क्षेत्र मे वाम करने के व्याव- 
हारिक पक्ष को भी बताता है । पाडुलिवि विज्ञान के लिए इसकी सर्वप्रपप्त आ्रावषपयता 
है । इसी से ग्रन्य सकलन हो सकता है। यही araa हमारे लिए आधार-भूमि है। यो तो 
भारत भे ग्रौर विदेशो मे भी प्राचीन काल से पुस्तकालय रहे हैं 17 प्राचीन काल मे सपूर्ण 
साहित्य हस्वलेखों के रूप में ही होता था, ग्रत प्राचीन पुस्तवालयो मे ग्रधिकाश हेस्तलेख 
और पाइुलिपियाँ ही हैं। उन्ही की परम्परा मे कितने ही धर्म-मन्दिरो में maar 
हस्तलिखो के भण्डार रखने की प्रथा चली ग्रा रही है ॥2 इसी प्रकार राजा-महाराजा भी 
अपने पोथीखातो मे विशाल हस्तलेखो के भण्डार रखते थे 13 किन्तु इन पुस्तकालयो बे 
अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी हस्तलिखित सामग्री है जो जहाँ-तहाँ बिखरी पडी है। उस 
सामग्री को प्राप्त करना, उसका विवरण रखना या प्रव्य प्रकार से उसे प्रकाश मे लाना 
भी ग्रत्यत्त महत्त्वपूर्ण कायं है । पाडुलिपि-विज्ञानविद का इस क्षेत्र मे योगदान प्रत्यन्त 
आवश्यक है । 

सामग्री प्राप्त करने की दिशा मे दो प्रकार से कार्य हो सवता है .- 1. व्यक्तिगत 
प्रयत्न एव 2 सस्थागत प्रयत्न । 

(1)म्पक्तिगत प्रयत्नो मे कर्नेल टॉड, टैसिसटेरी, डॉ रघुवीर एवं राहुल साइत्यायन 
प्रभुति कितने ही विद्वानों के नाम ara है । टॉड ने राजस्थान से विशेष रूप से कितनी ही 
सामग्री एकत्र की थी शिलालेख, faa ताम्रपत्र, ग्रन्य आदि का निजी विशाल भण्डार 
उन्होने बना लिया था । वे साघन-सम्पन्न थे, और साञ्जाञ्यन्तम्त्र के श्रधिकार सम्पन्न अग 
थे । इटेलियन विद्वान टंसिसटेरी ने राजस्थानी साहित्य की खोज के लिए प्रपने को समर्पित 
कर दिया था । राहुन जी एवं sto रघुवीर के प्रयत्न बडे प्रेरणाप्रद हैं । ये विद्वान्‌ कितनी 
हो भूतपूव सामग्री किन-किन कठिनाइयों मे, ग्रकिचन होते हुए भी तिब्बत, भचूरिया fe 
से लाये जो भ्रविस्मरणीय है 1 

(2) सस्थागत प्रयत्नी मे हिन्दी क्षेत्र मे नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, भग्रगष्य 
है । सन्‌ 1900 से पूर्व से ही हस्तलिखित ग्रन्थो की खोज सभा ने भारम्भ कराई । 1900 
से खोज विवरण प्रकाशित कराये । यह परम्परा आज तक चल रही है । इन खोज विवरणो 
से विदित होता है कि गाँवों भौर शहरो मे यत्र-तत्र कितनी विशाल सामग्री अब भी zt 
बहुत सी सामग्री नष्ट हो गयो है । इन खोज विवरणो मे जो कुछ प्रकाशित हुम्रा है, उससे 
हिन्दी साहित्य के इतिहास निर्माण मे ठोस सहायता मिली है तथा शतशः साहित्यिक 
अनुसघानो मे भी ये विवरण सहायक सिद्ध हुए हैं। धत ग्रन्थ सग्रह तो महत्त्वपूर्ण हैं ही, 


1 fra में amaiga का, दूतान मे एथेंस का, एशिया माइनर से पोम्पआई का, भारत में 


नालदा को, तक्षशिला का पुस्तकालय | कितने ही विश्वविद्यालयों का इतिहास मे उल्लेख मिलता 
है । जिनके प्राचीन पुस्तकालय हस्तलेखों स भरे पडे थे । 
2 भारत भे जैनो के मन्दिरो, बौद्ध सधारामों आदि मे आज तक भी हस्तलेखो के विशाल agg: 
जैमपमेर के सप्रदानव का कुछ विवरण टॉड ने दिया हैँ । 
3 ware के whe राज्य में ऐसे ही पोचीयाने थि) 
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उनका विवरण भी कम महत्त्वपूर्ण नही है । 

इस समस्त वार्य को झाज वैज्ञानिक प्रणाली से करने के लिए क्षेत्रीय प्रक्रिया 
की अनिवार्यता सिद्ध हो जाती है। वस्तुत पाडुलिपि विज्ञान बे लिए ag विज्ञान पहली 
आधार शिला है । 

पलियोग्राफी लिवि-विनान होता है । पाडुलिपि विज्ञान को दृष्टि से लिपि विज्ञान 
बहुत महत्त्वपूर्ण विज्ञान है । इसका संद्धान्तिक पक्ष तो लिपि के जन्म की वात भी करेगा । 
उसका विकास भी बतायेगा । ब्यावहास्वि पक्ष मे पह विज्ञान उने कठिनाइयों पर fasa के 
उपायो वी ओर भी सकेत करता है, जो किसी अज्ञात लिपि को पढने में सामने श्राती है । 
fira की चित्रलिपि पढने का इतिहास कितना रोचक है उससे कम रोचक इतिहास भारत 
बी प्राचीन लिपियो के उद्धाटन प्रौर पठन का नही है 1 इमी विज्ञान के माध्यम से हम 
विश्व को समस्त लिंपिया के स्वरूप से भी परिचित होते है ।* इसी विज्ञान की सहायता से 
पाडुलिपि विज्ञान विविध प्रकार की पाडुलिपियो की लिपियो की प्रकृति से परिचित होकर 
उन्हे अपने उपयोग के योग्य बनाने की क्षमता पा समता है। पाडुलिपियो मे लिपि का 
महत्त्व बहुत है । लिपि के पढ्ने-समझने के सिद्धान्तो, स्थितिया और समस्पाग्रो को हृदयगम 
करना पाडुलिपि-विज्ञान का एक प्रावश्यक पक्ष है। 

लिपि विज्ञान के व्यावहारिक दृष्टि से दो भेद किये जाते है इनको श्रग्रेजी भे 
छेगीग्राफी (Epigraphy) श्रर्यात्‌ प्रभिलेख लिपि विज्ञान तथा पैलियोग्राफी (Palaeogra- 
phy) भ्रर्याद्‌ लिपि विज्ञान वहते हैं । 

डेविड डिरिजर का कहना है कि भ्रभिलेख लिपि-विज्ञान यूनानी अभिलेख विज्ञान, 
लातीनी प्रभिलेख् विज्ञान, हित्र, प्रभिलेश्ष विज्ञान जैसे विशेष क्षेत्रों मे विभाजित हो जाता 
है । यहे विज्ञान मुख्यत उन प्राचीन अभिलेखो के uaaa मे प्रवृत्त रहता है जो शिलाग्रो, 
धातुप्रो प्रौर मिट्टी जेसी सामग्री पर काट वर, खोद वर, या ढालकर प्रस्तुत दिये गये है । 
इस प्रध्ययन मे प्रज्ञात लिपिया का उद्घाटन (decipherment) तथा उनकी व्याख्या 
सम्मिलित रहती हैं । 

पेलियोग्राफी (Palacogeaphy) भी एपीग्राफी की तरह क्षेत्रीय विभागो म 
ate दी गई है । इसका उद्देश्य मुख्यत उस लेखन का ग्रध्ययन है जो कोमल पदार्थों पर 
यथा कागज, चर्मपत्र, पेपीरस, feta (linen) आर मोमपट्ट पर या तो चित्रित किया 
गया है या उतारा (Traced) या चिह्नित किया गया हैं । यह क्रिया शलाका (स्टाइलस), 
कभी, Gar या कसम से की जा सकती है । इस विज्ञान का भी ब्रनिवारय अतरग विषय 
लिपिं उद्घाटन (decipherment) एव व्याख्या भी है। स्पष्ट है fr उवयुक्त दोनो 
विज्ञानो मे मूल भेद ‘faa’ के कठोर या कोमल होने के कारण है । कुछ विद्वान 
*डिप्लोमैटिवस' को भी पेलियोग्राफी की ही एक शाखा मानते हैं, इममे शासकीय पट्टो- 
परवानो की लिपि को पढने वा प्रयत्न सम्मिलित रहता है। यह विषय भी हमारे 
विज्ञान का ग्रतरग विषय ही है 1 

“भाषा विज्ञान' भाषा का विज्ञान है । पाइलिपि मे लिपि के बाद भाषा ही महत्त्वपूर्ण 
होती है । मापा-बिज्ञान लिपि के उद्धाटन मे सहायक होता है । यह हम आगे देखेंगे कि 


1, देखिये aeng fat aren't 
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किस प्रकार एक अभिलेख फो एक अन्य भाषा म लिखा परिवल्पित वर लेने वे वारण 
दीऊ नही पढा जा सका । भाषा faba म बहुत सहायक होती है । फिर पांडुलिपि 
विज्ञान मै पाडुलिवि के कई आयाम भाषा पर ही निर्भर करने हैं । पाडुलिपि की वस्तु का 
परिचय भाषा के दिवा garag है । भाषा विज्ञान से ही वह तवनीक भो निकाली जा 
सकती है जिसमे बिल्कुल ही ग्रज्ञात लिपि और उसरी uam भाषा का कुछ अनुमान 
लगाया जा सके । एमी लिपि जिसकी लेखत प्रणाली ae भाषा वा पता नही, उद्घाटित 
नही की जा सकती है । एक प्रभार स यह वार्य अ्रमम्मव ही माना गया है । विश्व वे 
इतिहास मे ग्रभी तक ऐसे उद्घाटा का बेल एक ही उदाहरण मिलता है। माइकल 
len ने पीट की लाइनियर बी (Linear 8)का उद्घाटन किया । यह धीट की एवं भाषा 
थी । fra इसके उद्घाटन स पूव न तो इमगी लेसन प्रणाली बा ज्ञान था, न यह ज्ञान 
था वि यह कौनसी भाषा ह । वस्तुत यह सफलता वेंद्रिम महोदय को मुख्यत भाषा" 
बैज्ञानिक विश्लेपण की एक संगत तकनीक के उपयोग से ही मिलो । प्र भापा-विज्ञान 
ऐसे कठिन मामला म सहायक हो सकता है 1 

किसी भी हस्नलेख के marimar ग्रध्यय से ही यह ज्ञात हो सकता 
है कि वह किस भाण म लिखा गया है । इसी से उस ग्रन्य की भाषा बे व्याकरण, शब्द- 
रूपो एव वाक्य विन्यास तथा शेली का तात भी होता है fra काल की ate कहाँ की 
भाषा है, यह जानने मे भी यह विज्ञान सहायक होता है । इस प्रकार भाषा ज्ञान से हम 
पाडुलिवि के क्षेत्र का परिचय पा सकते हैं । दूसरी ओर पाडुलिपि की भाषा स्वम भाषा- 
विज्ञान की किसी समस्या पर प्रकाश डालने वाली सिद्ध हो सकती है । किसी विशेषनाल- 
गत भाषा की प्रवृत्तियों का ज्ञान पाडुलिपियो से हो सकता है । इस प्रकार भाषा-विज्ञान 
और पाडुलिपियाँ एब दूसरे के लिए सहायक हैं । 

पुरातत्त्व (Archaclogy ) बे विशद भनुसघान क्षेत्र म शिलालेख, मुद्राः 
लेख ताम्रपत्र आदि भ्रनक प्रकार को ऐसी सामग्री आती है जिसका उपयाग हस्तलेख- 
विज्ञान भी करता है । वस्तुत पुरातत्व के क्षेत्र मे जब ऐसे प्राचीन लेखों वा अध्ययन 
होता है पब वह्‌ gears विज्ञान के क्षेत्र म भी सम्मिलित होता है । प्रत उसके लिए 
इस विज्ञान की शरण अनिवायं ही है, श्रोर हमारे विज्ञाप के लिए भी पुरातत्त्व सहायक है, 
ब्याकि बहुत से प्राचीन महत्वपूर्ण हस्तलेख पुरातत्व ने ही प्रदान किये है । मिल्न बे वेपीरस 
सुमेरिपन सम्यता के ईट लेख, भारत के तथा भ्रन्य देशो के शिलालेख तथा भ्रन्य लेख भ्रादि 
gaaer ने ही उद्घाटित किये हैं। और उनका उपयोग पाइुलिपि विज्ञान विशारदो ते क्रिया 
है। यह भी तथ्य है कि पाडुलिपि-विज्ञान को पाड्लिपि के विषय मे पुरातन कालीन जिस 
परिवेश ग्रौर पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है, वह पुरातत्व से प्राप्त हो 
सकता है । 

इतिहास का क्षेत्र भी बहुत विशद है 1 इसकी naasar प्राय प्रत्येक 
ज्ञान विज्ञान को पडती है। इसी दृष्टि से हमारे विज्ञान के लिए भी इतिहास की शरण 
आवश्यक होती है । इस विज्ञान को सही परिप्रेक्ष्य मे समझने के लिए इतिहास की सहायता 
लेनी पडती है । हस्तलेखो वी पृष्ठभूमि का ज्ञान भी इतिहास से हो मिलता है । 

पाडुलिपियो में लेखको के ताम और वश रहते हैं, आशमन्दाताथो के नाम रहते हैं; 
देश एव काल से सम्बन्धित कितनी ही बातो का भी उल्लेख रहता है, आय दाताम्रो की 
भी वश परम्परा दी जाती है । ऐसी प्रभूत सामग्री पाइलिपिया की पुष्पिकाशों मे भी दी 
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जातो हैं। लिपि का स्वरूप भी देश-काल से जुडा रहता है, इसी प्रकार कागज या 
लिप्यासन के प्रकार का सम्बन्ध भी देशकाल से होता है । किसी ग्रन्थ की विषय-वस्तु मै 
विद्यमान तथ्यो की थोर न भी जाए तो भी उक्त बातो के लिए भी इतिहास का ज्ञान या 
इतिहास-ज्ञान की प्रक्रिया जाने विना काम नही चल सकता । 

इसी प्रकार इतिहास को बहुत सी सामग्री प्राचीन ग्रन्यो से, हस्तलेखो से मिलती 
है । उसके लिए भी पाडुलिपि विज्ञान की सहायता अपेक्षित है । 


ज्योतिष--ज्योतिप का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । उसमे एक शाखा काल-निदान की 
भी है । gat maia दिन, तिथि, सदत्सर (सबतू-सन्‌) ggi पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, करण 
आदि का निदान और निर्णय भ्राता है । यह ज्ञान इतिहास के लिए भी उपणोगी है, भौर 
हस्तलेख-विज्ञान के लिए भी । प्रत्येक हस्तलेख या पाडुलिपि वा काल-निर्धारण ज्योतिष के 
qam श्रादि की सहायता से जिया जाता है। काल-निर्घारण की कितनी ही जटिल 
समस्माएँ ज्योतिष की सहायता के बिना हल नही हो सकती । श्रत हमारे इस विज्ञान को 
काल-निर्णय मे 'ज्योतिप' की सहायता लेनी ही पडती है। यह कहा जा सकता है कि 
हजारो वर्ष पुराने 'पचाग' या afat मिलती है, उनकी सहायता से, तया ऐसे ही 
कलैण्डरो से काल निर्णय क्या जा सकता है । यह भी ठीक है, पर आखिर ये पचाग- 
कलंण्डर आदि हैं तो ज्योतिष कै ही प्रय । ग्रत “ज्योतिप' श्रत्यन्त उपयोगी ate सहायक 
विद्या है, जिस पर हमारे विज्ञान के निप्वपं ग्राधारित होते हैं । 


साहित्य शास्त्र--सहित्य-शास्त्र के चार बडे प्रय माने जा समते है * प्रथम-शब्दार्थ 
भाषा विज्ञान के ग्रतिरिक्त शब्द से यर्थ तक पहुँचने के लिए शब्इ-शक्तियों का विशेष महत्त्व 
साहित्य-शास्त्र मे है । इसी का एक पहलू साहित्य शास्त्र मे “ध्वनि” है । दूसरा ग्ग है-“रस"। 
जिसके लिए साहित्य शास्त्रियो ने काव्य मे नवरस' की प्रतिष्ठा की है । तीसरा भ्रग है- 
छद' । एक और अग है-'अलकार' । हमारे विज्ञान के लिए 'शब्दार्थ' वाने विभाग की 
श्रपेक्षा तो पद-पद पर रहती है । 'रस' का ज्ञान साहित्यिक पाडुलेख के लिए तो सर्वोपरि 
है । अन्य ज्ञान विज्ञानो के ग्रन्थो के लिए इसकी उतनी आवश्यकता नही । हालाकि, प्राचीन 
काल मै विविध ज्ञान विज्ञान को रूपक प्रणाली से भी प्रस्तुत करने की परिपाटी रही हैं ॥ 
प्रतीक प्रणाली का उपयोग भी ज्ञान-विज्ञान कै लिए किया गया है । इन दोनों परिपाटियो 
मे काव्यगत रस के शास्त्र का उपयोग सहायक होता है । अत 'छन्द' को लें । प्राचीन काल 
में गच को ग्रन्थ Sea’ की भाषा ही नही माना जाता था ! पद्य ही सवं प्रचलित तथा 
लोकप्रिय माध्यम रहा हैं क्योकि पद्य का रचना विधान छद निर्भर होता है तथा उसे स्मरण 
रखना गद्य वो अपेक्षा सुगम होता है । इस हृष्टि से छद-ज्ञान प्राचीन हम्तलेखो के लिए 
सामान्यत झावश्यक्र माना जा सकता है । यदि ग्रन्य गद्य म लिखा गया है तो 'छइ' उतना 
उपयोगी नही होता । “अलकार” भी साहित्यशास्त का महत्वपूर्ण अग है, ate हस्तलेखो 
तथा पाडुलिपियो मे इनका जहाँ-तहाँ उपयोग मिल सवता है । ऐसे स्थलों को समझने की 
दृष्टि से अलकार ज्ञान का महत्व हो सकता है । लेकिन प्रत्येक की सीमा रेखा है- पाडुलिपि 
विज्ञात को इनकी वहीं तक आवश्यकता है, जहाँ तक ये पाडुलिपि की विपय-वस्तु को 
समझाने में सहायक हैं । 
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पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय विज्ञान का भी KAT वरना प्रप्रासगिक नहीं 
होगा । हस्तलेखो या पाण्डुलिपियो वा भण्डार जहाँ भी होगा वहां छोटा-मोटा पुराकालप 
स्वत ही वन जायगा । प्राचीन काल मे समस्त पुस्तकालय हम्तनेयो प्रौर पाण्डुलिविया 
के ही होते ये । प्रलेक्जेण्डरया, नालदा तथा भ्रम्य ऐसे ही प्राचीन पुस्तवालयो मे सभी 
पुस्तके हृस्तललेखो के रूप मे ही थी । मुद्रण-पन्त्र के प्रचलन के वाद भी मुद्रित पुस्तकों बे 
साथ हस्तलेख रहे हैं। श्राधुनिक काल मे मुद्रित पुस्तको के पुस्तकालय प्रधान है--हस्त- 
लेखों के पुस्तकालय बहुत कम रह गये हैं। अव पाश्‍चात्य ज्ञान-विज्ञान वे क्षेत्र मे 'माधुनिक 
हस्तलेखागारी' (Modern Manuscript Library) का एक नया प्रान्दोलन चला है। 
इन पुस्तवालयो म राज्यों, सरकारो एव बडे-बडे उद्योगो के महत्त्वपूर्ण लेप, महान्‌ 
व्यक्तियों के विसी भी प्रकार के हस्तलेख, पत्र, मसविदे, प्रतिवेदन, विवरण, डायरी, 
नस्थियाँ आदि-म्रादि सुरक्षित रखें जाते हैं, साथ ही इन्ह भ्रनुमधान वर्त्ताग्रा को पुस्तकालय 
द्वारा उपलब्ध भी कराया जाता है । रूथ वी बोडिन एवं राबट एम. वार्मर ने ग्रपनी पुस्तक 
“द med मैन्युस्त्रिप्ट लाइब्रे री' मे बताया है कि ~ 

“मैन्युसिक्रिप्ट या पाडुलिपि पुस्तकालय का प्रस्तित्व ही अनुसधाता और विद्यार्थी 
की सेवा करने के लिये होता है।” 

अतः पाडुलिपि-विज्ञान की इष्टि से इस सेवा को प्रस्तुत करने के लिए भी 
पुस्तकालय-विज्ञान का सहारा अपेक्षित होता है। हस्तलेखों भोर पाडुलिपियो को किस 
प्रकार व्यवस्थित किया जाय, वैसे उनकी पजिकाएँ रसी जायें, केसे उनकी सामान्य सुरक्षा 
का ध्यान रखा जाय, कंसे उन्हे पढने के लिए दिया जाय, यादि बातें वैज्ञानिक विधि से 
पुस्तकालय विज्ञान ही बताता है । सग्रहालयो (Museum) प्रौर प्रभिलेखागारो के लिए 
इस विज्ञान का महत्त्व स्वय सिद्ध हैं । 


डिप्लोमैटिक्स 


डिप्लोमेटिक्स वस्तुत 'पट्टा-परवाना विज्ञान” है। डिप्लोमेटिवस यूनानी शब्द 
"डिप्लोमा' से egaa है । इसका यूनानी मे अर्थे था yer हुप्रा कागज' । ऐसा कागज प्राय 
राजकीय पत्रों, चार्टरो श्रादि मे काम आता था। फलत इसका ग्रर्थे विशेषतया ऐसे पत्रो 
से जुड़ गया जो पट्टे, परवाने, लाइसेंस या डिगरी के कागज थे । 

आगे चल कर डिप्लोमेटिक्स ने विज्ञान का रूप ग्रहण कर लिया । भाज इस 
विज्ञान का काम है प्राचीन शासकीय पट्टो-परवानी (documents), प्रमाण-पत्रो 
(diplomas), चारटरा एव बुलो के लेख को उद्घाटित (decipherment) करना । 
ये परवाने शाहशाह, पोप, राजा तथा अन्य शासको वी चासरियो से जारी अये गये 
हैं। इस प्रकार यह विज्ञान वेलियोग्राफी की ही एक शाखा है । 

स्पष्ट है कि 'डिप्लोमेटिक्स” विज्ञान इतिहास के उन खरोतो का श्रालोचनात्मत्र 
अध्ययन वरता है, जिनका सम्वन्ध अभिलेखो (records या archive documents) से 
होता है । इन श्रमिलेखो मे चारटर, मैनडेट डीड (समी प्रकार के) जजमेण्ट (न्यायालयादेश) 
आदि सम्मिलित हैं। इन पट्टे परवानो के लेख को समझना, उनकी प्रामाणिकता पर विचार 
करना, उनके जारी किये जाने की तिथियो का अस्वेषण और निर्धारण करना, साथ ही 


1. Bordin, R. B, & Warner, R M—The Modern Manuscript Library, P 14 
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उनके निर्माण की प्रविधि को समझना तथा यह निर्धारित करता कि वे इन रूपो मे क्रिस 
उद्देश्य के लिए उपयोग मे लाये जाते थे--इन सभी बातो को राज इस विज्ञान के क्षेत्र मे 
माना जाता है । पहले इसमे मुहरवद (sealing) करते की पद्तियों का अध्ययच भी एक 
faqa था। प्रब यह विषय अलग विज्ञान वन गया है! 
श्रत यह विषय भी किसी सीमा तक पाण्डुलिपि विज्ञान का ही अग है ) 
पाँडुलिपि-पुस्तकालय 
« पुस्तके ज्ञान विज्ञान का माध्यम हैं। ये पुस्तकें प्राचीन काल म पाडुलिपियो के 
रूप मे हो होती थी । श्रत सभी प्राचीन पुस्तकालय पाडुलिपि पुस्तकालय ही थे । 
इन प्राचीन पुस्तवालयो के इतिहास से हमे विदित होता है कि सबसे पहले 
पुस्तकालय मिस्र में आरम्भ हुए होगे faa मे पेपीरय पर ग्रय लिखे जाते थे । ये खरीते! 
(87915) के रूप म होते थे । इन ग्रथो मे से एक पेपीरस ग्रन्थ ब्रिटिश सग्रहालय म है बह 
133 फुट लम्बा है । ये खरीते गोलाकार लपेट कर रखे जाते थे । पेपीरस बहुत जल्दी 
नष्ट हो जाता है, अत यह सम्भावना है कि बहुत से खरीते (स्काँल) और ऐसे पुस्तकालय 
जिनमे वे रले गये थे, ऐसे मिट गये हैं क्रि उनका हमे पता तक नही । फिर भी, जो कुछ 
ज्ञात हो सका है, उसके आधार पर विदित होता है कि पेपीरम स्क्रॉलो के ग्रन्थ ई० go 
2500 मे मिस्र मे विद्यमान थे । 
वेपीरस के साथ साथ या कुछ पहले से बेबीलोन (असीरिया) मे मिट्टी की ईदी 
(Clay tablets) पर लिखा जाता था । आाधुनिक युग की ऐतिहासिक खुदाई से निन्हेवेह 
मे 10,000 लेख ईटें मिली, इससे निन्हेवेह मे उनके पुस्तकालय का ग्रस्तित्व सिद्ध होता 
है । मोहेनजोदडो में भी मिट्टी की पकाई हुई get प्राप्त हुई हैं जिन पर लेख लिखे 
गये हैं । 
dat श्रौर पैपीरस के दाद पाचंमेण्ट (iqa) का उपयोग हुआ, उसके वाद कागज 
को उपयोग हुप्रा । 
भारत मे मोहेनजोदडो की लिपि का विकास 3000 fo go म हो चुका होगा | 
यहाँ भी Sage मुहरें या ताबीज मिले हैं । बाद मे ग्रयो के तिए वृक्षो के पत्र और छाल का 
उपयोग पहले हुआ । ताडपत्र और भोजउ से ग्रथ रचना के लिए लिप्यासन का काम 
लिया जाने लगा । धातुपत्री का भी उपयोग विया गया । भारतेतर क्षेत्रो मे आचीन 
पुस्तकालयो की जो सूचना भ्राज उपलब्ध है वह नीचे की तालिका से जानी जा सकती 


वष (लगभग) स्यान ग्रथ स्थापनरुत्ता लियासन 
1 r 3 4 5 
1 ई पू 2500 गिजेह (020) — — पेपीरस 
2 ई पू 1400 श्रर्मर्ना — एमेह्लोटोप तृतीय पेपीरस 
(4८1० top IIT) 
3 ई पू 1250 यीवीज — रेमेज (९०९५९) पेपौरस 


Ms 
1, इन्हें वलयिताएँ, कुंडलियां अथवा 'खरडां' भी कहते हैं। 
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021 SSPE एल 
1 2 3 4 5 
4 इई पू 600 m 10 000 इटं ग्रमुरवेनीपाल ईंट (clay 
(असी रिया) tablets) 
3 7 R — ना ईट 
6 7 निष्पर (Nippur) — — इंट 
7 ? किसी — — tz 
8 ? ari — ५ — ईंट 
9 ई पू, 500 एथेन्स (यूनान) — पिजिस्ट्रे टम पेपीरस 
w? अनेक्जेण्डिया 500,000 (1) प्रलेक्जेंडर पेपीरम 
खरीते (2) दालमी प्रथम 
{Scrolls} 
11 ई पू 237 इदफिर (प्राचीन — = पेपीरम 
इदफुल (dfu) 
होरेम के मदिर मे 
12 ई पू 411 से पर्गेमम 200000 सिकदर ने बाद के पेपीरस एव 
पूव । (दूसरी शती खरीतोसे भी उत्तराधिकारी पाचेमेट? 
ई पू के आरम्भिक कही प्रधिक (चमत्र) 
चरण वे लगभग) 
13 500 ईमवी सेट केथराइनकी -- -~= qar पाथमैद 
मोनस्ट्री सिनाई 
पर्वेत पर 
14 600 ईसवी ae HA (स्विटजर — = ; 
नेड मे) 
15 800 ई (२) 
एथोस पर्वत पर — — x 
(यूनान मे) 


माक एष्टनी ने 41 ई० go में पगेमम पुस्तकालय के 200000 खरीते (Scrolls) ग्रथ PHA 
को दे लिये थे कि उहे अलेक्जेंड्ि यन पुस्तकालय में रदवा दिया जाय । 
vier के पुस्तकालय का बहुत सवडने हुआ 1 इससे सिकदरिया के लोगो हो यह अ शका हो गयी कि 
कहो सिङ्दरिया के पुस्तकालय का महत्व बमन हो जाय। अत TAR परेमम को देपीरस देता ब” 
गर दिया । तद पगेमम में चमड के चम-पत्त का आविष्कार किया गरा जिसे पर्गॅमेण्टम कदा गरा 


यही पाषमेन्ट हो गया । पाचमेष्ट के छरीते नही बन सक्ते थे, अत उनके 


इन पन्नों की मिलाई की गयी । यह 
आधुनिक reas पुस्तक का जनक g1 


३७ दने या पने बने! 
इ सिले हुए पन्नों का रूप कोईक्म (Codex) कहलाया । यही 
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$ 1 2 3 4 $ 
16, 1200 ई० के लॉरेजोडे मेडिसो का — — कोडेक्स 
बाद पुस्तकालय, फ्लोरेस, पाचंमेण्ट 
इटली 


17. 1367 ई बिब्लियोथीक नेशनल — — 
(Awad लाइब्रेरी); 
पेरिस, फ्रांस 
18, 1447 ई, चेटिकन पुस्तकालय, 
वेटिकन सिटी मे 
_ (भारत तथा कुछ अन्य देशों के प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकालयो का विवरण परिशिष्ट मे 
दिया गया है ।) 


आधुनिक पांडुलिपि aime 


«द भाडने मैन्युस्त्रिप्ट लाइब्रेरी” के लेखक ने तीन प्रकार के संप्रहालभो भे भन्तर 
क्या है. 

1. रक्षागार (Archives) 

2. भ्यूजियम-धजायबघर या श्रद्भुतालय 

3. इस्तलेखायार या पाडुलिप्यागार 

“रक्षागार' के सम्बन्ध मे इनका कथन है कि: One of the most important 
types of Manuscript repository 15 the official archive Which preserves the 
records of federal, state, or local government bodies है 


“रक्षागार' सरकारी कागज-पचो का भण्डार होता है। मारत से “राष्ट्रीय लेला 
रक्षागार' (National Archives) ऐसा ही सग्रहालय है। बीकानेर मे 'राजस्थान' के 
समस्त राज्यो कै कागज पत्र एक समग्रहालय मे सुरक्षित हैं। ग्रजायबधर (Museum) 
मे ऐसी वस्तुओं ate हस्तलेखो का सग्रह रहता है जिनका महत्त्व दर्शंनीयता के कारण 
होता है । कलात्मक वैचित्र्य या वैशिष्ट्य इनमे रहता है । इनका उपयोग हस्तलेखागारो 
या पांडुलिष्यागारों से भिन्न रूप मे होता है ! 

« उपर्युक्त ग्रयकार के अनुसार हस्तलेखागार का प्रधान उद्देश्य है श्रध्येताश्रो तथा 
भ्रनुसधान-कर्त्ताश्नो के लिए उपयोगी सिद्ध होना ! बह लिखते हैं कि, ‘A manuscript 
library exists to serve the scholar and the student’ 

freq 'हस्तलेखागार' का जो स्वरूप और विशेषता इस लेखक ने प्रस्तुत की है, 
वह ऐसे देशो के लिए है जहाँ सभ्यता, सस्कृति श्रौर लेखन का सूत्र 300-400 वर्ष पूर्व 


1 Bordin, R.B & Warner, RM —The Modern Manuscript Library, 
? 9 wit लेवक ने यह भी सिखा है, “Archives are the permanent records 
of a body, usually, but not necessarily, or gomg, of either a public 
or private character. (P 6) 
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क्षे प्रारम्भ होता है और जहाँ 'ग्रथ लेखन” मुद्रणालर्यो के था जाने के वारण स्वतन्त्र महत्त्व 
नही प्राप्त कर सका । s 

भारत जैसे प्राचीन देश मे तथा ऐसे ही श्राय प्राचीन देशो मे हस्तलेखागारों में 
ज्ञान विज्ञान के हस्तलेख या पाडुलिपियाँ बडी सरया मे मिलते हैं । 

इसका एक आभास हस्तलेखागारा की उस सूची से हो जाता है जो हम पहले दे 
चुके हैं । मुद्रण-यत्र के प्रचलन से बहुत पूर्व से पाडुलिपियाँ प्रस्तुत की जाती रही है। 
अत ऐसे पाडुलिपि भाण्डामारो का उद्देश्य ग्रनुसघान से जुडा होकर भी विस्तृत है। 
इतिहास के विविध युगो मे ज्ञान विज्ञात की स्थिति ही नही ज्ञान विज्ञान के सूत्रो को 
जानने के साधन भी ग्रथागारो मे उपलब्ध होते हैं । iy 


महत्त्व 
फलत पाडुलिपि विज्ञान का महत्त्व स्वय सिद्ध है । पाडूलिपि विज्ञान के विधिवत 
ज्ञान से इस महान्‌ सम्पत्ति को समझन समान का द्वार खुलता है, भ्रौर हम रस्किन के शब्दो 
भे राजसो सम्पशाकोप' (Kings Treasures) मे प्रवेश पाकर भभूनपू्य रत्नों की 


परण करने मे समर्थ हो सकते हैं । यह बहुत बडी उपलब्धि मानी जा सवती हैं । 
+t 1 


ooo 


mean 2 
पांडुलिपि-ग्रस्थ-रचता-प्रक्रिया 


लेखन और उसके उपरान्त प्रत्य-रवना का जन्म भी हमे भ्रादिम श्रानुष्ठानिक 
वर्षादरण मे हुआ प्रतीत होता है । रेजावन से लिपिविकास तक के मूल मे भी यही है 
और उसके at ग्रन्थ-रचना मे भी । प्राचीनतम ग्रन्थो मे भारत के वेद और fra की 
“मृतकों की पुस्तक” राती हैं। वेद बहुत समय तक मौलिक रहे । उन्हे लिपिबद्ध करने 
का निपेध भी रहा । पर मित्र के पेपीरम के खरीतो (scrolls) मे लिखे ये ग्रन्थ समाधियो 
Herat हुए मिले हैं। इन दोनो ही प्राचीन रचनाद्रों का सम्बन्ध घम ae उनके 
apo से रहा है? इन दीनो देशो भे ही नही wa देशो मे भी लेखन ऐसे ही 
भ्रागुप्ठानिक पर्यावरण से युक्त रहा है ! प्राय सभी झ्ारम्मिक ग्रन्थो मे धानुष्ठानिक जादुई 
धमं की भावना मिलती है । इसीलिए पद-पद पर शुभाशुभ की धारणा विद्यमान प्रतीत 
होती है। यही बात ग्रन्थ-रचना से सम्बन्धित प्रत्येक माध्यम तथा साधन के सम्बन्ध 
भेहै। 

pe प्रन्य-रचना मे पहला पक्ष है--लिखक' । आरम्भ मे लेखक का धर्म प्रचलित 

परम्पराभ्रो, घारणाम्नो भौर वाक्‌ विलासो को लिपिबद्ध करना था । पह समस्त लोकवा 
'आपौरुषेय' मानी जाती रही है आर वाक्‌ विलास 'न्त्र' । इसमे लेखब को प्रघिक से 
श्रधिक ‘cores की तरह सम्पादक माना जा सकता है । बाद मे 'लेखक' शब्द से मौलिक 
कृति का लेखन करने वाला भी ग्रभिहित होन लगा । मौलिक कृति मे कृतिकार को या 
भ्रग्थवार को किंन बातो का ध्यान रखना होता था, इसका ज्ञान हमे पाणिनि के आधार 
पर डॉ० वासुदेवशरण भ्रप्रवाल ने ‘India As Known to Pamm’ (पाणिनि कालीन 
भारत) मे कराया है। उन्होंने बताया है कि पहले ग्रन्थ का संगत रुप-विधान होता 
चाहिए । इसका पारिभाषिक नाम है--तन्त्र-युक्ति। तन्त्रन्युक्ति में ये बातें ध्यान मे रखनी 
होती हैं. १--श्रभिकार या सगति nag mafe समीचीन व्यवस्था या विधान । 
२-मगल-मगल कामना से श्रारम्म । ३-हेत्वथें--वर्ण्य का प्राधार । ४-उपदेश -इतिकार 
के निजी निर्देश । ५--भ्रपदेश--खडनार्थ दुसरे के मत को उद्धुत वरना । 

इसी पहले पक्ष में लेखद के साथ पाठवक्ता या पाठवाचक भी रखता होगा | यह 
व्यक्ति मूल ग्रन्य और लिपिकार के बीच मे स्थान रखता है । 

दूसरा पक्ष है भौतिक सामग्री । 

*राजप्रश्रीयोपाग सूत्र” (विक्रम की छठी शती) में इनका वर्णन यो किया गया है: 

“तस्सज पौत्थरयणस्स, इमेयारूवे वप्णावासे पष्णत्ते, तं जहा-रवणामयाई पत्तगाड, 
रिट्वामईयो कवियाश्रों, तवणिज्जयए दोने, नाजामणिमए गठी, वेरूलियमणिमए लिप्पासणे, 
Ferg छदणे, तवणिज्जमई सकला, रिट्ठामई मसी anmi सइमी, रिट्ठामयाइ 
भ्रकवराइ, धम्मिए सत्ये । (yo 96] 77 


1 मुनि थ्री पृष्यविजय जो--भारदीय जेन थमण erfa अने लेखन शला ge 18 पर उदधृत । 
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भौतिक सामग्री मे निम्नलिखित वस्तुएँ आती हैं :-- 


1 लिप्यासन--बह वस्तु जिस पर लिखा जाना है, यथा-इईंढ, पत्थर, कागज, 
पत्र (ताड पत्र), धातु, चमडा, छाल (भूजंपत्र), पेपीरम, कपडा 
आदि । इसकी विस्तृत चर्चा “प्रकार” शीर्षक भ्रध्याय मे की गई 
है क्योकि लिप्यासन भेद से भी ग्रन्ध-भेद माने जाते हैं । 

मसि--स्याही 

» सेखनी~-कूची, टाकी, कलम श्रादि 

डोरा 
e काध्ठ--पट्टिकाएँ (काम्बिका) 
. वैष्ठन--छदजु (भ्राच्छादन) 


a 9 ७ र WN 


« प्रन्थि--ताडपत्र भ्रादि के ग्रन्थों मे बीच में छेद वरके डोरी पिरोयी जाती है । 
ग्रन्थ के दोनो भोर इस डोरी के दोनों छोरो पर लकडी, हाथी-दांत, 
सीप, नारियल mfe की गोल टिकुली मे से इस डोरी को निकाल 
कर गाठ दी जाती है। इन टिकुलियों को भी ग्रन्थि या गाठ 
कहते हैं। 

8 हड़ताल या हरताल--गलत लिख जाने पर उसे मिटाने का साधन दै 

“हडताल! 1 


तीसरा पक्ष है-लिपि भ्रौर लिपिकार-- 


लिपिकार भ्रौर लेखक तब ही पर्यायवाची हाते है, जब लेखक ही लिपिकार का 
भी काम करता है। दोनो के लिए लिपि ज्ञान ate उसका प्रम्यास प्रवश्य निवाय है! 
थी बुहलर ने हमे बताया है कि प्राचीन काल में इन लेखबी या लिपिकारो के लिये 
निर्देश ग्रन्य लिखे गये थे । दो ऐसे प्रन्यो का उन्होने उल्लेख भी किया है : 1. लेस 
प॒चाशिका । इसमे निजी पन्नों की रचना वा वर्णन ही नहीं है वरन्‌ पट्टो, परवानो तथा 
राजाओं की सप्चियो को लिसने वा रूप भी बताया गया है। दूसरी पुस्तक है Air 
ध्यासदास रचित “लोक arin’ जिसके एक भाग मे हुडी, ngau भ्वादि तैयार करने के 
रूप बताये गये हैं । वत्सराज सुत हरिदास की 'लेखक मुक्ता मणि” का भी यही विषय है । 
ag महाकवि “विद्यापति' की 'लिखनावली' भी है। इसका रचना काल सन्‌ 

० है। 


लेखक ग्रन्थ रचना मे यह सबसे प्रधान पक्ष है। 
लेखक! शब्द लेखन क्रिया के कर्ता के लिये प्राचीनतम शब्द माना जा सकता है । 
रामायण एव महाभारत मे इसका उपयोग हुआ है । इससे विदित होता है कि महाकाव्य- 
युग मे लेखक” होना एक व्यवसाय भी था और लेखन-कला की प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी । 
पालि मे 'विनय-पिटक' के लेखन को एक महत्त्वपूर्ण भ्रोर श्वाध्य कला माना गया है ग्रौर 
Mrara को लेखन-कला की शिक्षा देने का विधान है ताकि वे पवित्र धमंग्रन्यो का 
खन कर सर्के । इस काल मे पिता को इच्छा यही मिलती है कि उसका पुत्र लेखक का 
व्यवसाय TET करे, ताकि वह सुखी रह सके । महावग्य श्रौर जातको मे भी ऐसे उल्लेख 


पाण्डूलिपि-ग्रन्य-रचना-प्रक्रिया 21 


है जिनसे उस काल मे लेखन-व्यवसाय विशेषज्ञ का पता चलता है । पोथक (पाडुलिपि) 
लेखक का दो वार उल्लेख मिलता है और यह लेखक व्यावसायिक विशेषज्ञ लेखक ही हो 
सकता है । 


शिला-तेखो के प्रनुसघान से विदित होता है कि साची स्तूप के एक शिलालेख मे 
'लेखक' का प्राचीनतम उल्लेख है । यहाँ 'लेखक” लेखन-व्यवसाय प्रवृत्त व्यक्ति ही है, 
बूह_लर ने इस शिला-लेख का अनुवाद करते हुए लेखक का अर्थ 'कापीइस्ट भाव मैन्युस्क्रिप्टस्‌' 
(Copyist of Mss) या राइटर, क्लक ही दिया है । बाद के कितने हो शिलालेखी से 
सिद्ध होता है कि 'लेखक' शब्द से व्यवसायी लेखन कला विज्ञ का ही भ्रभिप्राय है ak 
इस समय तक 'लेखक वर्ग” एक व्यवसायवाची शब्द हो गया था । ये लेखक शिलालेखो 
पर उत्कीण किये जाने वाले प्रारूप तैयार किया करते थे । बाद मे लेखक को पाडुलिपि- 
कर्ता का कार्य सोपा जाने लगा--ये लेखक बहुधा ब्राह्मण होते थे, या दरिद्र प्रौर थके- 
मादे वृद्ध कायस्य । मन्दिरो और पुस्तकालयो मे इत लेखको की नियुक्ति प्रन्य-लेखन के 
लिये की जाती थी । 


लेखक के पर्मायवाची जो शब्द भारतीय परम्परा भे मिलते है चे है! लिपिकार 
या लिबिकार या दिपिकार । इस शब्द का प्रयोग चतुर्थ शती ई० Jo म gar मिलता हे । 
अशोक के झभिलेखों मे यह शब्द कई बार प्राया है । इनमे यह दो भ्रर्थो मे श्राया है । एक 
तो लेखक दूसरे शिलाग्नो पर लेख उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति | सस्कृत कोपो म इसे लेखक 
का ही पर्यायवाची माना गया है, जेसे-प्रमरकोश में--' लिपिकारोऽक्षरचणोऽ क्षर चुचुश्च 
लेखके” । डॉ० राजबली पाडेय ने बताया है कि, A persual of Sanskrit literature 
and epigraphical documents will show that the ‘lekhaka’, .and it was 


employed more in the sense of ‘a copyist’ and ‘an engraver’ than in 
the sense of ‘a writer ’-— 


यो 'लिपि' श्रौर 'लिपिकार' शब्द का प्रयोग पाणिनि की अ्रष्टाध्यामी मे भी हभा 
है । tte वासुदेवशरण अग्रवाल का निष्कपं है कि पाणिनि के समय मे 'लिपि' का भ्रर्थ 
होता था लेखन तथा लेख 12 


1 Pandey, R. B—Indian Palacography P 90 

2. India As Known to Panini (अध्याय x, थण्ड २, go ३११) मे बताया है कि गोल्डस्टूकर 
के मतानुसार “लेखन-कला पाणिनि से age gs हे प्रचलित यी ॥ पाणिनि की वैदिक साहित्य प्रथ 
रूप (MSS) @ भी उपलब्ध पा । डॉ बग्रवाल का कपन है कि पाणिनि ने “ग्रथ + लिपिकार, 
“यवतानी लिपि! आदि शब्दो का उपयोग किया है । अत इसमें सदेह नही रह जाता कि पाणिति 
के समय लेखन कला विकसित हो चुकी थी। डॉ अग्रवाल ने आगे लिया है कि-- 

{1} Lipikar (IE 221) as well asits variant form ‘libikara’, denoted a 
writer The term lips with ats varrant was a standing term for writing In the 
Maurya penod and earlier Dbammalipt, with its alternative form dharmatp:, 
stands for the Edicts of Asoka engraved on rocks im the third century B C An 
engraver ७ there referred to as lipikara (MRE It) Kautilya also knows the 
term ‘A king shail Jearn the 1191 (alphabet) and sankhyana (numbers, Arth 
15) He also refers to samjoa-lipı ‘Code Writing’ (Arth I 12) used at the 
espionage Institute 10 the Bebistum sascription we find lp: for engraved 


wating Thus It 1s certain that Hpi in the time of Panini meaat writing and 
script’, 
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'मतस्यन्पुराण' मे लेखक के निम्नाकित गुण बताय गये हैं 
ai देशाक्षराभिज्ञ सर्वशास्त्रविशारदः | 
लेलक कथितो राज्ञ सर्वाधिइरणेपु an 
शीर्षोपितान सुसपूर्णन्‌ शुभ थेणियतान्‌ समान्‌ । 
्रक्रान्‌ वे लिखेद्यस्तु लेखक स वर स्मृत ॥ 
उपाय वावय कुशल सवंशास्त्रविशारद । 
agim चाल्पेन लेखक स्यान्नृपोत्तम ॥ 


बाजाभिप्राय तत्त्वज्ञा देशकालविभागवित्‌ t 
अनाहार्यो नुप भक्तो लेखकः स्यान्नृपोत्तम ॥ 
(प्रध्याय, 189) 
“गरुड पुराण' मे लेखक के ये गुण बताये गये हैं-- 
मेघाबी वाक्पटु प्राज्ञ. सत्यवादी जितेन्द्रिय । 
सवंशास्न समालोवी ह्येप साधु स लेखक it 


सखक शब्द पर कुछ ओर रोचक सूचना हमें डॉ वामुदेवशरण अग्रवाल ब सख 
‘Notes from the Brahat Kathakosha स मिलठी है। उनका यढ लग ‘The 
Journal of the United Provinces Historical Society, (Vol XIX, 
पाटे LHL, जुलाई दिसम्बर, १६४६) म प्रकाशित है । इसमें पू ८० ८२ में अनुभाग ३३ में 'लेखक' 
शीर्षक से ag बताया है कि मौर्यों के समय से लेवव प्रशाठकीय तन्त्र का एक सइस्य रहा। कौटिस्य 
ने aam (Accountant) नर लेखक (Clerk) का बैठत ५०० कार्यापण aftr xara 
दै। जमे जैसे समय बीता लेखक के दायित्व में भी बैरो दैसे ही वृद्धि हुई । फलीट बे agm 
हस्तिनु के एक अभिलेख म 'तिजितञ्च (वा पांचवी शताब्दी में अभिप्राय रोई अभिनेय प्रस्तुत 
करना था शिल्पकार (Engraver) के लिए sam करने के लिए एक प्लेट पर मसौदा तैयार बर 
देना धा! 
सातवी शताब्दी क एक भादेशते् (निर्माण्ड ताम्रपत्र afia) में tere’ के उल्येय से 
विदित हाता है कि राजा के निजी सचिवो में वह सम्मिलित दा और उसका अधिकार और कतं ब्य 
बड़ गए थ । हरिपेण के वथाकोश में एक लवक महारानी और aadi बे साथ राजभवन म 
उपस्थित हैं। उसकी उपस्थिति में महाराजा के qa आते हैं जिहें पकर लेखक yart अभिप्राय 
इताता है। राजा ने किसी उपाध्याय के arra में लिया थाकि उसे सुगीधत उदवे चोवल धी 
तथा मपी भोजनाय दिया जाय । लेखक ने “मपी बा अर्थ बताया “कृष्णायार मपी' अर्थात्‌ कोयल 
की काली स्यादी घी में घोल कर चावल के साय दाने को दी जाय। शष्ट है fr लेक्षक ने माय 
या मपी का यथाय अर्थे दाल न बताकर वाली स्याही देताठा । पत्र महारानी के नाम था। उसे 
पढ्ने का ओर उसरी व्याध्या वा दापिव सेक पर था 1 जब राजा मा विदित हुआ तो उसने 
gama को तिकलवा दिया । यह ए४वा बहानी में है। इसी प्रकार की दो अन्य बहानियाँ हैं दोनों 
में पत्र महारानी के नाभ हैं। पड़ना और व्याख्या करना दा ad बताना लेदक का काम है। एक 
में लक्चक न स्तम्भ (खम्भा) के स्थान पर ead FPR अथ किया बकरी | अत राजाशा मानकर 
एक हजार खम्झों के स्थान पर एक हजार बररिया खरीद गयीं । एक ऐसे ही पत्र में लेखक मे 
अध्यापय को अधापय पढ़ा और राजकुमार को अधा कर दिया । मत्रीयण और महारानी को 


उप अप की समीदीददा आदि से कोई लेना-देता नही ही का दायित 
गया था । उसको व्याब्या हो प्रभाण-थी 1 of ORA MN को दाल बुत 
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यही बातें 'याङ्ग घर sate’ मे भी बताई गई हैं । 'पत्र कौमुदी' मे तो राजलेखक के 
गुणो की लम्बी सूची दी गई है, इसके अनुसार लेखक को ब्राह्मण होना चाहिये ।7 जो मन्त्र- 
णाभिज्ञ हो, राजनीति-विशारद हो, नाना लिपियो का ज्ञाता हो, मेधावी हो, नाना भाषाओं 
का ज्ञाता हो, नीतिंशास्त्र-कोविद हो, सन्धि-विग्रह के भेद को जानता हो, राजकार्य में विल- 
क्षण हो, राजा के हितान्वेपण मे भवृत्त रहने वाला हो, कार्य और अकार्य का विचार कर 
सकता हो, सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो धर्मज्ञ हो att राजधर्म-विदु हो, वही लेखक हो 
सकता था । स्पष्ट है कि लेखक का ग्रादर्श बहुत ऊचा रखा गमा है! उस काल मे लेखक 
को पाडुलिपि लेखक ही मानना होगा, वयोकि तब मुद्रण यन्त्र नही थे, प्रत लेखक 
जो रचना प्रस्तुत करता था वह पाडुलिपि (मैन्युस्क्रिप्ट) ही होती थी । उस मूल पाडुलिपि 
से aa लिपिकार प्रतियाँ प्रस्तुत करते थे और जिन्हे आवश्यक्ता होती थी उन्हे देते ये । 
ब्राह्मणो को, भठो और विहारो को ऐसा ग्रन्य-श्रदान करने का बहुत माहात्म्य माना 
गया है । के 


अपर के श्लोको मे लेखक के जिन गुणो का उल्लेख किया गया है, उनमे सबसे 
महत्त्वपूर्ण है 'सर्वं देशाक्षराभिश -- समस्त देशो के भ्रक्षरो का ज्ञान लेखक को श्रवश्य 
हीना चाहिये । साथ ही adare समालौकी'--समस्त शास्त्रों मे समान गति लेखक की 
होनी चाहिये । एक पाडुलिपिविद मे प्राज भी ये दो गुण किसी न किसी मात्रा मे होने ही 
चाहिये । यो पाडुलिपि विज्ञान विद्‌ विविध लिपिमालाओ से और ज्ञान-विज्ञान कोशो से भी 
भ्राज अपना काम चला सकता है, फिर भी उसके ज्ञान की परिधि बिस्तृत ब्रवश्य होनी 
चाहिए ote उसके लिए सन्दर्भ-गरन्यो का शान, तो अनिवार्य ही माना जा सकता है । 


ऊपर उद्धृत पौराणिक श्लोको में जिस लेखक की गुणावली प्रस्तुत की गई 
है, वह वस्तुत राज-लेखक है और उसका स्थान और महत्त्व लिखिया या लिपिकार के 
जैसा माना जा सकता है । हिन्दी मे लेखक मूल रचनाकार को भी कहते हैं मौर लिखिया 
मा लिंपिकार को भी विशेषायंक रूप मे कहते है । 


लिपिकार का महत्त्व विश्व मे भी कम नही रहा । रोमन साम्राज्य के 
बिखर जाने पर साम्राज्य की a सम्पत्ति कुछ तो विद्वानों ने अपने प्रधिकारमे कर ली, 
भौर कुछ पादरियो (मोक्स) ने । इस युग मे प्रत्येक घ्मे-बिहार (ated) में एक अलग 
कक्ष पाडुलिपि-कक्ष “स्क्रिप्टोरियम' (9-119(०110॥1) हो होता था । इस कक्ष में पादरी 
प्राचीन ग्रन्यो की हस्तप्रतियाँ या पाडुलिपिय स्वय सपने gral से बडी सावधानी से तयार 
किया करते थे । पाडुलिपि-लेखन को उरहोति उच्चकोटि को कला से युक्त कर दिया था । 
Pe 
५ इस सस्या में डॉ राजदली पाण्डेय ने थह भत ध्यक्त किवा है * “There ıs no doubt 
पा that the invention of alphabet required some Knowledge of linguistics and 
Phonetics aud as such tt could be under taken only by experts educated and 
cultured That 1s why, fora very long time, the art of writing remained a 
special preserve of literary and priestly eeperts, mainly belonging to the 
Brahman class’, ~Pandey,R B Indian Palacography,p 83. 
Alphabet या अक्षरावली या वर्णमाला जद बनी तव ब्राह्मण वर्ण का अस्तित्व था भी, 
यह अनुसन्धान का दिपय है, eae इमे विधाता ये और amar देव-भाषा की यी-अतै 
उनका उठ पर अधिकार हो डइरय शपा । ~ ~ me > 


नक 
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दे विविध प्रकार की चित्र-सज्जा से इन ग्रन्थो को विभूषित करते थे 1 जैन मन्दिरो भौर 
बौद्ध बिहारो मे भी ऐसा ही प्रवन्ध था 1 

किन्तु यह बताया जाता है वि इससे पहले प्राचीन पाइलिपियो के 
चिषिकार चे गुलाम होते थे, जिन्हे मुक्त कर दिया जाता था । रोम में कुछ व्यावसायिक 
लिपिकार स्त्रियां थी । सन्‌ 231 ई० मे जब भ्रोरिगेन ने 'ग्रोल्ड टेस्टामेन्ट' के सम्पादन- 
सशोधन का कायं भारम्भ किया तो सन्त अम्ब्रोज ने लिपि सुलेखन (कलीग्राफी) मे विज्ञ 
कुछ कुशल अधिकारी (Deacon) एव कुमारियाँ भेजी थी । इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थ का 
सुलेखन एक व्यवसाय हो चुका था, जिसमे कुमारियाँ विशेष दक्ष थी ।' बाद म, वह लेखन 
पादरियो का rda बने गया। इन धर्म-बिहारो मे जहाँ ग्न्ध-लेखन-वक्ष रहता था, 
लिपिकारो की सहायता के लिए पाठ-बक्ता (Dictator) भी रहते थे, जो ग्रन्थ वा पाठ 
बोल-बोल कर लिखाते थे, इसके बाद वह ग्रन्य एक सशोधक के पास भेजा जाता था, जो 
झावश्यव संशोधन करके उसे चित्रकार (मिनिएटर) बो दे देता था जो उसे चित्र-सज्जा 
से सुन्दर बना देता था ।२ 

भारत मे भी धर्मे-बिहारों, मन्दिरा, सरस्वती तथा ज्ञान भण्डारो मे 
लेखक-शालागो का उल्लेख मिलता है । 'कुमारपाल प्रबन्ध' मे यह उल्लेख इस प्रकार 
प्राया है “एकदा प्रातगुं छ्न सवेसाधू शच वन्दित्वा लेखकशाला विलोकनाय गता । लेखका 
कागदपत्ञाणि लिखन्ता हेष्टा 13 जेन धमं म पुस्तक लेखन को महत्त्वपूर्ण भ्रौर पवित्र कार्य 
माना है । प्राचाये हरिभद्रसूरि ने 'मोग-दृष्टि-समुच्चय' मे 'लेखना पूजना दान मे श्रावक के 
नित्यकृत्यो में पुस्तक लेखन का भी विधान किया है । जैन-प्रन्यो से यह भी विदित होता है 
कि ग्रन्य-रचता के लिए विद्वान्‌ लेखक को विद्वान्‌ शिष्य शौर श्रमण विविध धूचनाएँ देने मे 
सहायता विभा करते थे 14 ऐसी भी प्रथा थी कि प्रम्य-रचनाकार अपने विषय के मान्य 
शास्त्रवेत्ता और आचार्ये के पास अपनो रचना सशोधनार्थ भेजा करते थे । उनसे पुष्टि पाने 
के बाद ही इन Ceara पी प्रतियाँ कराई जाती थी । भारत मे ग्रन्य-लेखन या लेखक का 
कार्य पहले ब्राह्मणो के हाथ में रहा, बाद मे 'कायस्थो' के हाय मे चला गया। कायस्थ 
लेखको का व्यवसायी वर्ग था । विज्ञानश्वर न याज्ञवल्क्य स्मृति (1,336) की टोका मे 
मूल पाठ मे श्राये 'कायस्थ' शब्द का ad लेसव ही किया है, वायस्थगणका लेखकाश्‍च' t 
इसमे सन्देह नही कि कायस्थ वर्ग ब्यावसायिक लेखको का वर्ग ही था-यही भागे चल कर 
जाति के रूप मे परिणत हो गया। कायस्थो का लेखन बहुत सुन्दर होता था । 'कायस्थ' 
शब्द के कई भ्रथ किये गये है । किन्तु यथार्थ ad यही प्रतीत होता है कि कायस्थ वह है 
जो काय मे स्थित रहे-'काय' मीये काल मे सेक्रे टेरियट (5९०7९१३४१०१९) को कहा जाता था, 
प्रोर इसमे स्थित व्यक्ति था कायस्थ । 

लेखक, लिपिकार, दिपिकार या दिविर के साथ अन्य पर्यायवाची भो 
भारत मे प्रचलितं थे-ये हैँ करण, कर्णिन्‌, शासनिन्‌ तथा घर्मेलेखिन्‌ । डॉ वासुदेव उपाध्यायी 


1. The World Book Encyclopedia (Vol. 11), 9. 224. 

2, Encyclopedia Americana, (Vol. 18), p 241 

3. भारतीय Sa भ्रमण सस्कृति यने सेखन कला, qo 251 

4. wa, पृ 1071 

5. उपाम्याय, बासुदेव artis भारतीय अभितेदो का अध्ययन, चु० 256-257 t 
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ने बताया है कि-- 
* कायस्थ शब्द के प्रतिरिक्त तेखव के लिए करण, करणिक, बरनिन्‌ प्रादि शब्द 
प्रयुक्त होते रहे । चेदिसेख म (करणिक धीर सुतेन) तथा चन्देलो की खजुराहो प्रशस्ति म 
करणिक शब्द का प्रयोग मिलता है जो सुन्दर प्रक्र लिखते थ कीलहानं ने करण को 
भी कानूनी पत्रो के लेखक बे प्रथं म माता है।* + उन्ह सस्कृत मापा का प्रण्छा ज्ञान 
रहता था। 
शिल्पी, रूपकार, सूत्रधार तया शिलाकुट का काम भी लख उत्कीण करना ही धा । 
पाइलिपि विज्ञान बी इष्टि स 'लिपिकार' का महत्त्व बहुत अधिक है । 
उस्तव प्रयतन के फलस्वरूप ही हमे हस्तलेस प्राप्न हुए है । उसकी बला स ग्रन्थ सुदर या 
भ्रमुन्दर होता है, उसका व्यक्तित्व ग्रन्थ म दाप भी पैदा कर सवता है । लिपिकार क 
nra ध म sto हीरालाल माहेश्वरी ने बताया है कि किसी हस्तलेस की प्रामाणिकता पर 
भो लिपिकार व व्यक्तित्व का प्रभाव पडता है। Sg दस प्रकारके लिपिकार 
बताये है -- 
(1) जैन/क्रावक या मुनि । 
(2) साधु/सम्प्रदाय विशेष बा या भात्मानदी । 
(3) weet 
(4) पढ़ाने वाला (चाहे कोई हो) 
(5) कामदार (राजधरान के लिपिक) 
(6) दफ्तरी। 
Saat छठे म भेद है। कामदार तो लिपिक के रुपम ही रखे जाते हैं, 
दफ्तरी प्राय कार्यों के साथ प्राज्ञा होने पर प्रतिलिपि भो करता था । 
(7) ब्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(8) अवसर विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(9) सप्रह के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(10) घर्म विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
लिपिकार द्वारा प्रतिलिपि भे विकृतियाँ 
उद्देश्य 
लिपिकार से ही लिपिगत विकृतियां जुडी हुई हैं । 
किसी प्रति का महत्त्व उसमें लिखी रचना श्रथवां पाठ के कारण ही है । प्रत 
पाडुलिपि विज्ञान एवं पाडुलिपि सम्पादन के सदमं मे जितनी की भूले सभव हो सकती हैं, 
उनको जानना भी प्रावश्यक है। सपादन मे तो उनका निराकरण भी करना होता है । 
निराकरण प्रधानतया प्रति के “उद्देश्य से किया जा सकता है । याठालोचन के विज्ञान में 


अभी तक इस चोर दि भी नही किया गया है । मुख्यत" पाठ सम्बन्धी gjeni ये 
होवो है. — 


4 
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a विविध प्रकार की चित्र-सउ्जा से इन ग्रन्यो को विभूषित करते थे 1 जैन मन्दिरों और 
बौद्ध बिहारो मे भी ऐसा ही प्रबन्ध था 1 

किन्तु यह बताया जाता है कि इससे पहले प्राचीन पाडुलिपियो के 
लिपिकार बे गुलाम होते थे, जिन्हे मुक्त कर दिया जाता था। रोम मे कुछ व्यावसायिक 
लिपिकार स्त्रियां थी । सन्‌ 231 ई० मे जब ओोरिगेन ने ‘sites टेस्टामेन्ट' के सम्पादन- 
सशोधन का कार्य घारम्भ किया तो सन्त अम्ब्रोज ने लिपि सुलेखन (कंलीग्राफी) मे विज्ञ 
कुछ कुशल अधिकारी (Deacon) एवं कुमारियाँ भेजी थी । इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थ का 
सुलेखन एक व्यवसाय हो चुका था, जिसमे कुमारियाँ विशेष दक्ष थी / बाद मे, वह लेखन 
वादरियो का कर्तव्य बन गया । इन धर्म-बिहारो मे जहाँ ग्रन्य-लेखन-वक्ष रहता था, 
लिपिकारो की सहायता के लिए पाठ-वक्ता (Dictator) भी रहते थे, जो ग्रन्थ का पाठ 
बोल-बोल कर लिाते थे, इसके बाद वह ग्रन्य एक सशोधक के पास भेजा जाता था, जो 
प्रावश्यक संशोधन करके उसे चित्रकार (मिनिएटर) वो दे देता था जो उसे चित्र-सज्जा 
हे सुन्दर बना देताथा १ , 

भारत मे भी धर्म-बिहारो, मन्दिरा, सरस्वती तथा ज्ञान भण्डारो में 
लेखक-शालाश्रो का उल्लेख मिलता है । 'कुमारपाल sara’ मे यह्‌ उल्लेख इस प्रकार 
आया है “एकदा प्रातगु रून सर्वेसाधू श्व बन्दित्वा लेखकशाला विलोकनाय गता । लेखका 
कागदपत्राणि लिखन्ता इष्टा, 13 जेन धर्म म पुस्तक लेखन को महत्त्वपूर्ण भोर पवित्र कार्य 
माना है । आचायें हरिभद्रसूरि ने 'योग-दृष्टि समुच्चय' में 'लेखना पूजना दान मे श्रावक के 
नित्यकृत्यो म पुस्तक लेखन का भी विधान किया है । जेन-ग्रन्यो से यह भी विदित होता है 
कि ग्रस्थ-रचना के लिए विद्वान्‌ लेखक बो विद्वान्‌ शिष्य ओर श्रमण विविध सूचनाएँ देने मे 
सहायता किया करते थे 14 ऐसी भी प्रथा थी कि ग्रन्य-रचनाकार भ्रपने विषय के मान्य 
meaa और आचाय के पास अपनी रचना सशोधवार्थ भेजा करते थे । उनसे पुष्टि पाने 
के वादे ही इन रधमाझो की प्रतियाँ कराई जाती थी । भारत भे प्रन्थ-लेखन या लेखक का 
कार्य पहले ब्राह्मणो के हाथ मे रहा, बाद म 'कायंस्यो' के हाथ मे चला गया । कायस्थ 
लेखको का व्यवसायी वर्ग या । विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति (1,336) की टीका भे 
मूल पाठ में art 'कायस्थ' शब्द का झर्थ लेखक ही किया है, 'कायस्थगणका लेखकाशख' 1 
इसमे सन्देह नही कि कायस्थ वर्ग व्यावसायिक लेखको का बर्ग हो था-यही आगे चल कर 
जाति के रुप मे परिणत हो गया 1 कायस्थो का लेखन बहुत सुन्दर होता था । 'कायस्थ' 
शब्द के कई अर्थ किये गये है किन्तु यथार्थ अर्थ यही प्रतीत होता है कि कायस्थ वह è 
जो काय मै स्थित रहे-'काय' मौर्य काल मे सेक्रे टेरियट (Secretariate) को कहा जाता था, 
रौर इसमे स्थित ब्यक्ति था कायस्थ । 

लेखक, लिपिकार, दिपिकार या दिविर के साथ मन्य पर्यायवाची भी 
भारत मे प्रचलित थे-ये हैं . करण, कणिन्‌, शासनिनु तथा धर्मलेखिन्‌ । डॉ वासुदेव उपाध्याय? 


१, The World Book Encyclopedia (Vol. 11), p. 224. 

2. Entyclopedia Americana, (Vol 18), p 241 

3, भारतीय जैन अमण सस्कृति अने सेदन कला, Te 25 । 

4, बही, प 1071 

5. उपाध्याव, वातुदेव--प्राचीन भारतीय अभिलेदों का अध्यदत, Je 256-2571 
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ने बताया है कि-- i 
“कायस्य शब्द के प्रतिरिक्त लेखक वे लिए करण, करणिक, करनिन्‌ आदि शब्द 
प्रयुक्त होते रहे । चेदिलेख मे (करणिक धोर सुतेन) तथा चन्देलो को खजुराहो प्रशस्ति मे 
करणिक शब्द का प्रयोग मिलता है जो सुन्दर अक्षर लिखते ये” "' कीलहार्ने ने करण बो 
भी कानूनी पत्रो के लेखक के अर्थ म माना है |” “उन्हें सस्कृत मापा का अच्छा ज्ञान 
रहता था । 
शिल्पी, रूपकार, सूत्रधार तथा शिलाबूट का काम भी लख उत्कीर्ण करना ही था । 
पाडुलिपि विज्ञान बी हृष्टि से 'लिपिकार' का महत्व बहुत अधिक है । 
उसके प्रयत्न के फलस्वरूप ही हमे हम्तलेस प्राप्त हुए है । उसकी कला से ग्रन्थ सुन्दर या 
भ्रसुन्दर होता है, उसका व्यक्तित्व ग्रन्थ म दोष भो पैदा कर सकता है । लिपिकार क 
सम्बन्ध मे डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने बताया है कि किसी हस्तलेख की प्रामाणिकता पर 
भी लिपिकार क॑ व्यक्तित्व का प्रभाव पडता है। उ;हानि दस प्रकार के लिपिकार 
बताये है :-- 
Ma) जैन/ब्रावक या मुनि । 
(2) साधु/सम्प्रदाय-विशेष का या भात्मानदी । 
(3) रहस्य । 
(4) पढ़ाने वाला (चाहे कोई हो) ‘ 
(5) कामदार (राजवरान के लिपिक) \ 
(6) दफ्तरी। = 
5 वें श्रौर छठे म भेद है। कामदार तो लिपिक के रुप में ही रले जाते है, 
दफ्तरी अन्य कार्यों के साथ आज्ञा होने पर प्रतिलिपि भी करता था । 
(7) ब्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(8) प्रवसर विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(9) सग्रह के निए लिखो गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(10) धर्म विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 


'लपिकार दारा प्रतिलिपि में विकृतियाँ 
उद्देश्य - 
लिपिकार से ही लिपिगत विक्ृतियाँ जुडी हुई हैं । 


t 
i 


किसी प्रति का महत्त्व उसमे लिखी रचना प्रथदा पाठ के कारण ही है। प्रतः 


पाडुलिपि विज्ञान एव पाडुलिपि सम्पादन के सदर्भ मे जितनी भी भूलें सः 
भव हो सकती 
उनको जानना भी आवशयक है। सपादन मे लो उनका Re भी ळी aati 
Marar spe ug Ee से किया जा सकता है । याठालोचन कै विज्ञान मे 
सक इग थोर गित भी नः पतः पाठ सम्वन्धी भनेँ 
ee दित नी नही किया गया है । मुख्यतः ae ‘ भूलोम्तिमस्या ये 


26 “फाण्डुलिपि-विज्ञान ˆ ¬ 


विष्कृतिपाँ 
(ग्र) सचेष्ट (जानवूक कर वी गयी) 
(ब) निश्चेष्ट (नजाने हो जाने बाली) तथा 
(स) उभयात्मक (सचेष्ट निशूचेष्ट) 
ये कई प्रकार से होती हैं या लाई जाती हैं *--- 
(क) मूल पाठ मे वृद्धि के लिए । 
(स) मूल पाठ मे से कुछ कमी के लिए। 
(ग) मूल पाठ के स्थान पर अन्य पाठ बैठाने वे लिए । 
(घ) भूल पाठ के क्रम मे परिवर्तन के लिए, 
(ङ) मूल पाठ म मिश्र पाठ की भ्रति का प्रश ग्रहण करने बे लिए, 
स्वेच्छा से । 
(च) मिश्र पाठ को प्रति का किसी एक परम्परा की प्रति से मिलान 
करते समय स्वेच्छा से । 


श्रन्तिम दोनो का (ड प्रौर च) एक प्रकार से भ्रारम्भिक चारो में से किसी न किसी 
म श्रन्तर्भाव हो जाता है । हि 
ऐसा इसलिए होता है कि इनमे से कोई न कोई भूल हो जाती है -- 


(क) लिविभ्रम, लिपि-साम्य । 

(ख) वर्ण-साम्य (दयूटना या दुबारा लिखना) । 

(ग) शब्द साम्य (द्‌यूटना या दुबारा लिखता) । 

(घ) लिपिकार द्वारा लिखे गये सकेत चिल्लो को न समझना । " 

(इ) शब्द का ठीक अन्वय न कर सकना । 

(च) पुनरावृत्ति (पक्ति, शब्द भोर पर्दे पक्ति को) । 

(छ) स्मृति के सहारे लिखना t 

ड (ज) बोले हुए को सुनकर लिखना 1 समान घ्वनियो वाली गलतियाँ 

इसी कारण होती हैं। यहाँ पाठ-वक्ता या पाठ-वाचक के तत्व को 
स्थान देते हैं। क्योकि लिपिकार प्क्षर देख नहीं रहा, सुन 
रहा है। 

(भ) हाशिये मे दिये गये पाठ को प्रतिलिपि करते समय सम्मिलित 
कर लेता । इसके तीन रूप हो सकते हैं-- 

1. हाशिये भे कमश भाई पक्ति का एक सीध बालो मूल पाठ की पक्ति मे मिश्रण कर 

लेना । हर 

2. हाशिये को सम्पूर्ण पक्तियो या पूरे पाठ का वराबर वाले पूर्ण विराम चिन्ह के 

~ पश्चात घाले मूल पाठ के बांद लिखना । 

3. ¬ अपवाद (Exception) के तौर पर कभी-कभी सम्पूर्ण हाशिये का पाठ प्रतिलिपि मे 
~~ झादि/ग्रम्त घ्रौर प्रसग-विशेष को समाप्ति पर भी ले लिया जाता है । 
¬ = [डों माहेश्वरी को मेहोजी कृत रामायण के विभिन्न हस्तलेखो का” पाठ मिलान 

करने पर ऐसे उदाहरण मिले हैं । पर ऐसा कम ही पाया जाता है 1) G 
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~ इस सम्बन्ध मे ऊपर के क्रम स० (ज) 'बोले हुए को सुनकर लिखना' के तथ्य को 
विशेष रूप से स्पष्ट करना है । कारण यह है कि अभी तक पाठन्सशोधन-कर्ताम्रो ने इस 
भोर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है । इससे भी बडा भ्रनथ हुआ है । प्राय इससे भाषा 
शास्त्रीय अध्यता गलत परिणाम पर पहुँच सकता है और लोग पहुँचे भी है । 
उदाहरणार्थ--इकाराम्त ण afa ण्य' करके इसी “बोले हुए को सुनकर लिखने 

के कारण लिखी गयी मिलती है। नवाणि>नवण्य । इसके Fast उदाहरण दिये जा 
सकते हैं । इस बात को न समभने के. कारण नामदेव बी हिन्दी कविता ' के सम्पादको 
(दूना विश्वविद्यालय) न इस ga agfa माना है, जो भूल है । वस्तुत यह रूप उच्चारण 
सम्बन्धी इसी विशेषता के कारण है और यह णकार प्रधान राजस्थानी भाषा की प्रवृत्ति 
है । ऐसी प्रतियो को 'राजस्थानी' जानवर उनम ग्राई भूला का निराकरण इसी हृष्टिकोण 
(99816)स करना चाहिये, धन्यथा गलत परिणाम पर पहुँचन की साहका रहेगी । 

ओर>वोर 

भोवड छेवड >> वोवड Baz 


दूसरा ऐता हो एक भ्रौर उदाहरण दृष्टव्ध है बीकानेर, नागौर तया नागौर से 
दक्षिण (देवदर तक) के चारो श्रौर के इलाके (जिसके अन्तर्गत मिलता हुप्रा जैसलमेर, 
बीकानर गौर जोधपुर राज्या को सीमा वाला प्रदेश है) की एक विशिष्ट ध्वनि है प्रा को 
ग्रो (घा > ओ} बोलना । यह 'भ्रो' प्रो! न होकर ““' जैसी ध्वनि है । डाक्टर > डॉक्टर । 
इस इताक मे व्यापक रूप से यह ध्वनि प्रचलित है। यदि लिपिकार या बोलनेवाला इस 
इलाके का हुआ भौर इनमें से कोई भो दूसरा किसी भोर इलाके का, तो लेखन मे अन्तर 
होगा । 

उदाहरणार्थ--कादा >कोदा । काड >कोड 

(प्याज) (कितनी देर) (काल) (गोद) 

इस स्थिति को न समभने के कारण भी बडी भूलें सम्भव है। 

तीसरा उदाहरण -- यह दूसरे के समान व्यापक नहीं है, किन्तु उसे भी ध्यान मे 
रखना चाहिये । फ्लौदी और पोजरण के बाद पप्रिदमोलर और पश्चिम की ओर जैसलमेर 
sit पुरान बहावलपुर (प्रव पाकिस्तान म) तव भविष्यवाचक क्रियारूप ‘ea’ का प्रयोग है । 
यह एकवचन म 'स्पै' श्रौर बहुवचन से शस्ये? है। जायस्ये==जाएगा, जायस्यै जाएँगे । 
जरा भी ्रसावधामी से यदि बिन्दी न लिखी या सुनी गई, तो समूचे wt मे परिवर्तन हो 
जाता है । By चाचक wai मे तो विशेष तौर से । उदाहरणाथ- 

राज RST जाएँगे (आदर सूचक प्रयोग] 

राज जायस्ये == राज (नामक व्यक्ति) आएगा । Egi É 

चोया भोर प्रम्तिम उदाहरएण--मेवाड मे लिखित प्रतियो के सब्दभं मे है । गुज- 
राती दागडी-भीलो के प्रभाव से प्रनेक सज्ञा शब्दो पर “”' लगाने की और लगाकर बोलने 
की प्रथा है । जैसे, नदी >नदो । टका >टका । नदी बा तात्प 'नही दी' से भी है । नदी 
धर्थातु नदी 1 टका अर्थात्‌ समय का एक अश, साथ ही उक्त स सवधित मनुच्य भी । जैंसे-- 
चार टका+>चार वार खाने वाला मनुष्य AT समय का चौथाई 'भाग' ३ feg टका 
अर्थात्‌ 2 पैसे । 1 x ` 
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कहने का तात्पर्य यह है दि इन प्रवृत्तियो बा जानना जररी है, जो कि श्रादि, मध्य 
या पुष्पिका मे लिखी रहती हैं । 

उपर्युक्त समस्त भूलो का निराकरण प्रधानत तो प्रति के 'उद्देश्य' मे हो सकता 
है । उद्देश्य का पता प्रति मे हमे इस प्रकार लग सकता है -- 


(प्र) प्रति के प्रथम पत्र के प्रयम पृष्ठ पर लिसा gur मिलता है। 
(ब) प्रति के प्रन्त मे(पुष्पिका के भी ग्रस्त मे) प्रन्तिम पत्र पर faar gur मिलता है । 
ये दोनो पत्राकार तथा शेप प्रवार पी प्रतियो मे पाये जते हैं । 
(स) पुष्पिका के पश्चात्‌ (सवत्‌ आदि का उल्लेख करने के बाद) मिलता है । 
(द) यदि गुटको पोथी, या पोधिया प्रादि म कुछ रचनाएँ एक हस्तलेख मे हो, Wie 
कुछ भिन्न मे, तो प्राय एक प्रतार के हस्तलेख के प्रस्त मे मिलते हैं । 
कारण--य सप्रह ग्रन्थ भी हो सकत है, जिनमे ध्येय यही रहता है कि भधिक से 
प्रधिक रचनाए सुविधापूवंक एक साथ ही सुरक्षित रह सके । इस कारण विभिन्न प्रकार यी 
प्रतिगरो को (जो एक झाकार के पन्नो पर हो) एकत्र बर जिल्द बघवा ली जाती है । भ्त 
अध्येता को ध्यानपूर्वक मध्य का प्रश (जहाँ एक हस्तलेल समाप्त होता है ate दूसरा 
प्रारम्भ होता है) देखना चाहिये । 
(न) बभी-कभी हाशिये मे भी लिखा रहता है । ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि उद्देश्य 
अन्तिम पत्र के हाशिय मे स्थान की कमी से नही लिखा जा सका, प्रत लिपिकार 
न उस पत्र के ठीक पूर्व के पत्र ag हाशिये पर शेपाश लिला हो । इस पूर्व 
के पत्र पर लिखित प्रश को हाशिएं का शेपाश नही समझना चाहिये । एकाध 
प्रतियो म एसा भी लिखा मिला है कि उद्देश्य लिला तो प्रारम्भ के पन्नं पर है, 
किन्तु समाप्ति पुष्पिका के पश्चातु की गई है । इसका उद्देश्य प्रति की एकान्विति 
को दुयोतित करना होता है तथा एक लिपिकार द्वारा लिखित है यह निर्दिष्ट 
करना होता है । 
“उद्देश्य' मे षया लिखा रहता है? 
निम्नलिखित वाक्यावली से उद्देश्य का पता लगाया जा सकता है । सीधे रुप मे 
तो उद्देश्य कही भी लिखा रहता है, यह घ्यान मे रखने की बात है । जहाँ ऐसा है भी, वहाँ 
यह निश्‍चित समझना चाहिये कि उसमे aaz विकृतियों के प्रनेक उदाहरण मिलेंगे । 
1 लिपिकार भ्रमुक का शिष्य है 1 
2. लिपिकार ने भ्रमुक गाँव मे/अमुक गाँव मे भमुक के घर मे/भ्रमुक गाँव के प्रमुक 
निवास स्थान पर प्रति लिखी । 
3. लिपिकार मे age 'डेरे' पर/अमुक सायरी Jags देश {बीकाण, जोधाण/ 
जैसाण, मैदा डो, ढूँढाडो ग्रादि) मे प्रति लिखी 1 
बै लिपिकार मे age समय मे/यात्रा (जातरा) मे/मन्दिर मे/ग्रमुक को सत्सगति 
घे/ममुक अवसर पर (ग्राखातीज) गणेश चोथ, घूज, पून्यू श्रादि) प्रति लिखी 1 
5. लिपिकार ने प्रमुक के कहने पर!ंग्रादेश पर/प्रति लिखी । 
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6, लिपिकार ने मुक के लिए/प्रमुक की भेंट के लिए/श्रमुक के पाठ के लिए/ग्रमुक के 
पढने के लिए/ग्रमुक के सम्रह के लिए/ब्रमुक को सुनाने के लिए लिखी । 

7, लिपिकार ने स्व-पठनार्थ/पाठ के लिए/सग्रह के लिए लिखी । 

8 लिफपिकार ने प्रमुक प्रति के बदले लिखी। 

(मूल प्रति नष्ट प्राय हो रही थी, उसके पाठ को सुरक्षित रखने के लिए) 
“अमुक ररे बदल माँ लिखी, या 
“प्रमुक'रे बदलायत लिखी,” लिखा मिलता है | 

9 ऐसे भी प्रनेक लिपिकार रहे हैं जिन्हाने प्रचाराथं/बिक्री के लिए/धम भावना 
से/परिवार ्रौर मित्रो मे भेंट देने के लिए प्रतियाँ लिखी हैं। दो के नाम ये हैं-- 
साइबरामजी तथा प्राणसुख (नगीने बाला) । 

10 कई ऐसे भी लिपिकार हैं, जो एक समय एक के शिष्य हैं, बाद की लिखी प्रति मे 
दूसरे के और तीसरी मे तीसरे के शिष्य । घ्यानदास, साहबराम परमानन्द के नाम 
लिये जा सकते हैं। इस सम्वन्ध मे ज्ञातव्य है कि — 

1 [प्र)इससे यह न समभना चाहिये कि लिपिकार गुरु बदलता रहा है । प्रधिकांशत 
वह नही ही बदलता है 1 गुरु से गह तात्पग्र है-- 

_ (क) पिता (जो गृहस्थ त्याग कर सन्यामी हो गये) 

(ख) विद्या पढाने वाला गुरु 

(ग) दीक्षा देने वाला गुर 1 

(घ) भ्रध्यात्म-पथ-निर्देशक गुरु एवं 

(ड सम्प्रदाय विशेष के sade गुरु ! 

चार चार [प्रथम चार (क) से (घ) तक] गुरुओ के नाम अनेक प्रतियो मे (एव 
ही प्रति मे भी) मिलते हैं | धम के क्षेत्र में गुर भी बदल जाते हैं किन्तु बहुत कम । 

(ब) राजस्थान म एक और विचित्र वात गुरु के सम्बन्ध है । स्वर्गस्थ गुरू के 
“बोले” (गोद) भी विसी ततमान गुरु का शिष्य चला जाता है। खोले वह तब जाता है 
war स्वर्गल्थ गुर कौ श्रारम्भ किया हुआ काय उनकी मृत्यू के कारण अधूरा रह गया हो, 
अथवा aima गुरु के निर्देश से मृतक गुरु की आवासा विशेष की पूति के निमित्त भी 
चला जाता है । ऐसी स्थिति मे एक ही प्रति मे रचना विशेष की समाप्ति पर एव जगह 
एक गुरु का नाम और दूसरी जगह स्वर्गस्य गुरु का नाम लिखा मिलता है । 

किसी भी प्रति के पाठ को ग्रहण करते समय अथवा पाठ सम्पादन के लिए चुनने 
के समय उल्लिखित प्रकार से उद्देश्य जानना ग्रावश्यक है । तभी उसकी तुलनात्मक विश्वस” 
नीयता का पता लग सकेगा । i 

इससे (उद्देश्य से) यह कँसे पता चलता है कि पाठ सम्बधी कैसी और कौन” 
कौनसी भूलें सम्भव हैं — à 3 3 

नोट 'सम्भावना' की जा सकती है । निश्चित रूप से तो पाठ-सम्पादन के समय 

og विकृतियो भादि के भ्राधार पर ही कहा जा सकता दै सतकंता के 
लिए कुछ आवश्यक विन्दु प्रस्तुत किए जा रहे हैं 
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गुरु की हृतियो मे, साम्प्रदायितर भावना के झनुसार कुछ समावेश/जोड तोट । 


गाँव किसका है ? ज्यादा कौन लोग हैं "घर किसका है Para विसका है Pra पर 
निर्भर है ? जँसे--यदि राजपूतो का गाँव है, तो सम्भव है कि सम्बन्धित प्रति म 
वह ऐसा नाम बैठा दे जैसा प्राय राजपूतो बे होते हैं बयाकि पात्र प्रतीक हैं, प्रथवा 
(युद्ध से सम्बन्धित) घटना मे मिश्रण कर दें उनकी प्रप्ता हेतु 1 


यदि घर “थापना' का है, तो नाम-साम्य के कारण प्रसिद्ध कवि को भी थापन 
बना दे, लिपिकार यदि जाति विशेष का है, तो कवि विशेष को भी उस जाति का 
बना दे । 


उदाहरण सुरजनदासजी पूनिया जाति के थे । पूनिया “थापन नहीं होते । 
थापन लिपिकार ने/यापन के घर मं रहकर लिखन वाले ने/थापन वे कहने से 
लिखने वाते ने इनको थापन लिख दिया । 


डेरा किसका है? साथरी की शिष्य परम्परा बया है? देश' का माम क्या है? 
प्रथम से यददीघारी महन्त का, उसके गुए का, उसके सम्प्रदाय की मास्यतापों का 
निदर्शन यत्र-्तत्र किया गया मिलेगा। साथरी वाली स्थिति मे प्रथम गुरु शौर 
उसके किसी णिष्य का नाम-उल्लेख किया गया मिलेगा। “देश” बा नाम लिखने 
बाला उससे इतर प्रान्त का होगा । 


समय क्या था ? कौनसी “जातरा' थी? मदर क्सिका था? प्रधान उपदेशक 
कौन था, (उसका सम्प्रदाय श्रौर गुरु कोन था) प्रवसर क्या पा? निश्चित है 
कि यत्र-तत्र इनसे सम्बन्धित पक्तियाँ (मूल पाठ को तोड मरोड कर) यदि भावुक 
हुआ तो भावावेश म लिपिब' लिख देगा । 

frat कहने/आदेश पर लिखी, उसकी पूर्वेज-परम्परा श्रौर मान्यता का समावेश 
हो सकता है । 


इसम सन्नेष्ट विकृति के उदाहरण पदे-पदे मिलेंगे । anad यह है बि मूल रचना 
को (यदि ag किसी भी प्रवार से अस्पष्ट, geg और कठिन हो तो भी) सरल 
करके रखना होता है । 

इसमे भी उपयुक्त (6) बान हो सकती हैं। भ्रन्तर यह है वि इसम एक विशेष 
सुरुचि, सफाई और एकान्विति तथा एकरूपता का ध्यान रखा जाता है । 

यह मक्षिका स्थाने मक्षिका पात का उदाहरण है। इस प्रकार की प्रति श्रपेक्षाइत 
afar विश्वसनीय होगी । 

इसम भी (6 व 7) स्थिति श्राएगी 1 


t हान - क 
ऐसे लिपिकार भी तुलना की इष्टि से अधिक विश्वसनीय हैं । उनका ध्येय रचुना 
विशेष को भ्रागे लाना ही प्राय पाया गया है। 


सहत्त्पुण घात : 


इस सम्बन्ध में प्रन्तिम एक बात और है) जहाँ लिपिकार स्वय कवि हो, स्वय के 


पाण्ड्लिपि-प्रन्य-स्चना-प्रज्िया ३ 
वास प्रभूत रचना-मामग्री हो भौर सम्पदाय विशेष का हो, ऐसी स्थिति मे यदि ag 
ईमानदार है, तब ती ठीत है प्रन्यया बडी भारो सतफंना वरतनो पडेगी । यह पता लगाना 
बड़ा कठिन होगा कि कौनसा प्रश डिस रुप मे उसका सवय का है, प्रोर कौनसा नही 1 
यह प्रश्न भौर भी जटिल हो जाता है, जब हम इस बात को ध्यान मे रयते हे कि मध्ययुग 
में geese की भी सुदीर्ध परम्परा रही है । इससे भी श्रधिव क्षैपको की । तब प्रश्न 
यह हैन 

(1) बया सम्बन्धित समस्या po-pia या क्षेपक के स्वरुप से उपस्थित 

हुई है ? 

(2) बया ag ऐसे लिपिवार at स्वय वी रचना है? 

(3) गया यत्र-तध से grar जोड्ने या प्रयास है ? 

यदि प्रति एक ही मिली है तो भौर भी जटिलता बढ़ती है, प्योरि तव पाठालोचन 
की दृष्टि से ntra का साधन नही रहता 1) 

डा माहेश्वरी के इस विवेचन से लिपिकार के एक ऐसे पक्ष पर प्रकाश पड़ता है, 
जिसे हमें पाठालोचन मे भी ध्यान मे रखना होगा ॥ १ 


लेखन ॥ 


डेविड डिरिंजर ने लिखा है वि “प्राचीन मिस वासियों ने लेखन फा जन्मदाता या 
तो ata (Thoth) को माना है, जिसने प्राय सभी सास्कृतिक तत्त्वो का भ्राविष्कार 
किया था, या यह श्रेय भ्राइसिस को दिया है, बेवीलोतवासी माईक ge नेवो (Nebo) 
नामक देवता भो लेखन का ध्राविध्यारक मानते हैं। यह देवता मनुष्य के भाग्य पा देवता 
भी है । एक प्राचीन यहूदी परम्परा में gar को लिपि (Script) का निर्माता माना गया 
है । यूनानी पुराणगाथा (मिश्र) भे या तो हर्मीज नामक देवता को लेखन का श्रेय दिया 
गया हैं, या किसी भ्रन्य देवता को । प्राचीन चीनी, भारतीय तथा श्रन्य मई जातियाँ 
भी लेखन का मूल दैवी ही मानते है । सेखन का श्रतिशय महत्त्व ज्ञानार्जन के लिए सदा 
ही मान्य रहा है, उधर लेखन का प्रपद लोगो पर जादुई शक्ति वे जैसा प्रभाव पडता है p”? 

यह बताया जा चुका है वि लेखन का आरम्भ ध्रादिम श्रानुध्ठानिक 
श्राचरण श्रौर टोने के परिवेश agmi यही कारण है कि सभी भाषाएँ भौर उनकी 
लिपियाँ दैवी उत्पत्ति वाली मानी गई हैं भौर उनकी ग्रारम्मिक रचनाएँ श्रौर ग्रन्थ भी 
दैवी कृति हैं । भारत के बेद ग्रपौरपैय हैं हो । प्राचीन मिशन्वासियो ने प्रपत्ती प्राचीन 
भाषा को 'देवताम्रों की वाणी” या ager नाम दिया था । Agee (Mdwentr) सस्कृत 
मन्त्र बा ही रूपान्तरण प्रतीत होता है । इस इष्टि से यह कोई mead की बात नहीं कि 
भ्राज भी या आज से कुछ पूर्व भी|लेखन-वार्य को घामिक महत्त्व दिया गया अर लेखक को 
सब प्रकार की शुचिता से युक्त होकर द्वी लेखन मे प्रवृत्त होने की परम्परा वनी 1 लेखन» 
मात्र को इतना पवित्र माना गया कि लिप्यासन--कागज, पत्र आदि भी पवित्र मान लिये 
गए । भारत मे कॅसा ही कागज क्यो न हो प्रब से 20-25 वर्ष पूर्व अत्यन्त पावन माना 
जाता था। कागज का टुकडा भी यदि प्रस छू जाता था तो उसे धार्मिक भवभानना मान 


1, Diringer, David—The Alphabet/p 17. 


32 पाण्डुसिपि-विज्ञात ' 


कर सिर से लगाते ये भौर मन से क्षमा-्याचना करते थे। जैनियो म 'श्राशातना' की 
भावना लेखन की इमी शुचिता के fara पर खडी हुई है । पुस्तक पर थूक झादि afar 
वस्तु न लगे, पर की ठोकर न लगे, इन बातो बा ध्यान रखना प्रत्यस्त श्रावश्यक माता 
गया । यह विधान भौतिक दृष्टि से तो पुस्तक की रक्षा के लिए ही था, जिमे घामिक 
परिवेश मे रपा गया । वस्तुत समस्त 'लिखन व्यापार वे साथ मूल आनुष्ठानिक टोने वा 
परिवेश-माव भी get हुमा है तभी उसके प्रति घामिव पावनना वा व्यवहार विद्यमान है 
भोर धर्म मे उसे स्थान मिल सका है! 
सम्भवत इसीलिए बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थों wea में निम्नलिखित aega 
श्लोकों म से एक लिखा हुआ मिलता है 
“जलाद्‌ THT स्थलाद्‌ रक्षेतु, रहत शिथिल बन्धनात्‌, 
मूर्ख हस्ते न दातव्या, एव बदति पुस्तिका i” 
“प्राने रक्षेत्‌ जलाद्‌ रक्षेत्‌, मूपवेभूयो विशेषत । 
wea लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्‌” 
“उदवानिल चौरेभूयो, भूपशेभूयो हुताशनात्‌ 
wea लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्‌ 
इस प्रलोगो म हस्तज़ेखो फो नष्ट करने दाली sega वे प्रति सावधान रहने प 
सकेत है । 
जल से प्रन्य की रक्षा करनी चाहिये। जल पागजन्पत्र को गला देता है, 
स्याही को पैला देता है या धो देता है श्रौर ग्रन्य वो घम्बेदार बना देता है, जल से घातु 
पर मोर्चा लग जाता है। स्थल से भी रक्षा करनी होती है ! बागज पत्र पर पून पड जाती 
है तो वह गौणं धोने लगता है, तडवने लगता है । स्थल म से दीमक प्रादि नियत वर 
wer को घट कर जाते हैं, पूल प्रौर सू दोनों ही प्रन्य को हानि पहुँचाते है । अग्नि से प्राथ 
की रक्षा को जानी चाहिये, इममे दो मत नहीं हो सकते । चुहो से ग्रन्थ की रक्षा बा विशेष 
प्रेपन होता चाहिये । प्रन्य की रक्षा चोरो से भी वरनी चाहिये । पन्या वी घोरी पहले 
होती थी, whe प्राज भी होती है 1 हस्तलिखित प्रन्य ara पर्यन्त मूल्यवान सामग्री मानी 
जाती है, प्रत हस्तलिसित ग्रन्थ की चोरी प्राज उससे बडी घन राशि पाने पी भ्राशासे वी 
जाती है । इन हस्तलेसो का बाजार प्रान विदेशों मे भी बा गया है, प्रत घोरी वा भय 
विशेष बढ़ गया है । 
शलोक में इस बात की भोर ध्यान दिलाया गया है वि शास्त्र प्रत्य कष्टपूर्यक 
निसा जाता है, परत यरनपूर्वेश इनकी रक्षा को जानी चाहिये । 
अम्य परम्प गएँ 
भारतीय हस्तसिसित प्रन्यों मे सेतो दारा शुछ परम्पराप्रा का प्रनुमरण किया है- 
जो इस प्रशार हैं 
सामाग्य 1. सेसन-दिजञा, 
2 पक्ति बदता, लिपि की माप, 
3, मिमिठ memeh, 


विशेष 
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4, विराम चिह्न, 


पृष्ठ स्या, 

सशोधन, 

छूटे भ्रश, 

सकेताक्षर, 

अव-मुहर (Seal) ये पाडुलिपियो मे नहो लगाई जाती थीं, प्रामाणिक 
बनाने के लिए दानपत्रो आदि ate वसे ही शिला- 
लेखो मे लगाई जाती थी 1 

10 लेखन द्वारा प्रक प्रयोग (शब्द मे भी) 


विशिष्ट परम्पराभ्रो का सम्वन्ध लेखको मे प्रचलित धारणाम्रो या माग्यताभ्रों से 


विदित होता है ये निम्न प्रकार की मानी जा सकती हैं . 


शुभाशुभ 
कुछ बातें लेखन मे शुभ कुछ प्रशुभ मानी गई हैं, ये भी परम्परा से प्राप्त हुई हैं: 


बथा 


1 मगल प्रतीक या भगलाचरण 
2 waro (Illumination) 

3 नमोकार (Invocation) 

4 स्वस्तिमुख (Initiation) 

5 प्राशीर्वचन (Benediction) 

6 प्रशस्ति (Laudation) 

7 पुष्पिका, उपसहार (Colophone, Conclusion) 
8 वर्जना (Imprecation) 

9 लिपिकार प्रतिज्ञा 

10 लेखनसमाप्ति शुभ 


1 शुभाशुभ श्राकार 

2 शुमाशुम लेखनी 

3, लेखन का गुण-दोष 

4 लेखन विराम मे शुमाशुम 


इनमे से प्रत्येक पर कुछ विचार श्रावश्यक है-- 
सामान्य परम्पराएँ--ये वे हैं जो लेखन के सामान्य गुणा से सम्बन्धित हैं । यथा : 
(1) लेखन-दिशा-लेखन की दिशाएँ कई हो सकती हैं । 1-ऊपर से नीचे की शोर, 


2-दाहिनी से बाई ओर? 3-आयी से दाहिनी प्रोर,/ 4-जायी से दाहिनी और पुन 


1 


चीती लिपि। 


2 adh लिपि, फारसी fates 


3 


नागरी (बरही) 1 
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कर सिर से लगाते थे और मन से क्षमा-याचना करते थे! जैनियो मे 'ग्राशातना' की 
भावना लेखन की इसी शुचिता के सिद्धान्त पर खडी हुई है । पुस्तक पर थूक शादि अपवित्र 
बस्तु न लगे, पैर की ठोकर न लगे, इन बातो का ध्यान रखना प्रत्यन्त झावश्यक माना 
गया । यह विधान भौतिक दृष्टि से तो पुस्तक की रक्षा के लिए हो था, जिसे धामिक 
परिवेश मे रखा गया । वस्तुत समस्त 'लेखन' व्यापार के साथ मूल झानुष्ठानिक टोने का 
परिवेश-भाव भी ger garg तभी उसके प्रति घामिक पावनता का व्यवहार विद्यमान है 
झौर ot मे उसे स्थान मिल सका है । 
सम्भवत इसीलिए बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थो के अन्त में निम्नलिखित संस्कृत 
इलोको मे से एक लिखा हुआ मिलता है 
HATE रक्षेत स्थलाद्‌ रक्षेत्‌, रक्षेतु शिथिल बन्धनात्‌, 
मूर्ख हस्ते न दातव्या, एव बदति पुस्तिका?” 
“रम्ने रक्षेत्‌ जलाद्‌ A, मूषकेभूयो विशेषत । 
कष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्‌” 
“उदकानिल चौरेमूयो, मूपकेमूगो 'टृताणनात्‌ 
कष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्‌” ३ 
इन श्लोको मे हस्तलेखो को नष्ट करने वाली वस्तुप्रो के प्रति सावधान रहने का 
सवेत है । 

। जल से ग्रन्थ की रक्षा करनी चाहिये। जल कागज-पत्र वो गला देता है, 
स्याही को पैला देता है या घो देता है भर ग्रन्थ वो धब्बेदार वना देता है, जल से धानु 
पर मोर्चा लग जाता है । स्थल से भी रक्षा करनो होती है । कागज पत्र पर धूल पड जाती 
है तो वह जीर्ण होने लगता है, तडकने लगता है । स्थल म मे दोमक प्रादि निवल वर 
ग्रन्थ को घट कर जाते हैं, धूल भौर लू दोनो ही ग्रन्थ को हानि पहुंचाते हैं । प्रगित से ग्रन्थ 
की रक्षा को जानी चाहिये, इसमे दो मत नहो हो सकते । चूहो से ग्रन्थ की रक्षा का विशेष 
प्रप्ल होना चाहिये । ग्रन्य की रक्षा चोरो से भी करनी चाहिये । प्रन्था की चोरी पहले 
होती थी, whe भ्राज भी होतो है । हस्तलिखित ग्रन्थ प्राज mra मूल्यवान सामग्री मानी 
जाती है, प्रत हस्तलिखित ग्रन्थ की चोरी भाज उससे बडी धन राशि पाने की प्राशा से वी 
जाती है । इन हस्तलेखो का बाजार राज विदेशो मे भी बन गया है, श्रत चोरी का भय 
विशेष बढ़ गया है । 

श्लोक मे इस बात की घोर ध्यान दिलाया गया है कि शास्त्र ग्रन्थ कष्टपूर्वक 
लिखा जाता है, प्रत यत्नपूर्वक इनकी रक्षा की जानी चाहिये । 
अन्य परम्प गएँ 
भारतीय हस्तलिखित ग्रन्थों मे लेखकों द्वारा बुछ परम्पराग्रा का श्रनुमरण किया हैट 
जो इस प्रबार हैं 
mma 1. लेखन-दिशा, 
2 पर्ति बढठा, लिपि की माप, 
3. मिलित शब्दावली, 


1 


विशेष 
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4, विराम चिह्न, 
पृष्ठ सल्या, 
. सशोधन, 
छूटे ग्रथ, 
» सकेताक्षर, 
प्रक-मुहर (Seal) ये पाडुलिपियो मे नही लगाई जाती थी, प्रामाणिक 
बनाने के लिए दानपत्रो आदि और वैसे ही शिला” 
लेखो मे लगाई जाती थी। 
10 लेखन द्वारा भ्रक प्रयोग (शब्द मे भी) 


DONNA 


विशिष्ट परम्पराश्रो का सम्बन्ध लेखको मे प्रचलित धारणाम्रो या मान्यताप्रों से 
विदित होता है ये निम्न प्रकार की मानी जा सकती हैं: 


शुभाशुभ 


1 मगल-प्रतीक या मगलाचरण 
ग्रलवरण (Illumination) 
नमोकार (Invocation) 
स्वस्तिमुख (Imtration) 
श्राशोवंचव (Benediction) 
प्रशस्ति (Laudation) 
. पुष्पिका, उपसहार (Colophone, Conclusion) 
aqsar (Imprecation) 
9 लिपिकार प्रतिज्ञा 
10 लेखनसभाप्ति शुभ 


०० ३० ७ + ००७७ 


कुछ बातें तेखन मे शुभ कुछ भ्रशुभ मानी गई हैं, ये भी परम्परा से प्राप्त हुई हैं 


यथा 


1 शुभाशुभ प्राकार 

2 शुभाशुम लेखनी 

3, Far का गुण-दोष 

4 लेखन-विराम मे शुमाशुम 


इनमे से प्रत्येक पर कुछ विचार प्रावश्यक है-- 


सामान्य परम्पराएं--ये वे हैं जो लेखन वे सामान्य गुणा से सम्बधित हैं । ददा : 


(1) लेखन-दिशा-लेखन की दिशाएँ कई हो सकती हैं 11 
2-दाहिनी से बाई आर? 3-वायी से दाहिती प्रोर 4 


1. चोती लिपि। 


“ऊपर वे नीचे की घोर 
जारी ये afi ctr ne: 


2 खरोष्ठी लिपि, फारसी लिपि। 
3 नागरी (गल्ली) । 
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दाहिनी से बायी भ्रोर ! 5-नीचे से ऊपर की ओर । भारतीय तिपियो मे ब्राह्मी श्रौर 
उससे जनित लिपियाँ बायी श्रोर से दाहिनी भोर लिखी जाती हैं, हिन्दी भी इसी परम्परा 
में देवनागरी या नागरो रूप भे बायें से दायें लिखी जाती है । परोप्ठी दायें से बायें लिसो 
जाती है, जैसे कि फारसी लिपि, जिसमे उदू लिखी जाती है । 

साथ ही लेखन मे वाक्‍य पक्तियाँ ऊपर से नीचे की श्रोर चलती हैं। यही बात 
wen, नागरी थादि लिपियो पर लागू होती है, सरोष्ठी, फारसी झादि पर भी । पर 
स्वात के एक लेख मे खरोष्टी नीचे से ऊपर की थोर लिखी गई मिलती है । 

(2) पक्ति बद्धता-लिपि के प्रक्षरो की माप पहले भारतीय लिपिमो मे 
प्रक्षरो पर शिरो-रेवाऐ नही होती थी । फिर भी, वे लेम पक्ति मे ate वर श्रवश्य लिखे 
जाते थे । यह वात मीर्य-कालीन शिलालेखो मे भी प्रकट होती है। सभी अक्षर बाए से 
दाए सीधी पडी रेलाश्रो मे लिखे गये हैं, मात्राएँ मूलाक्षरो से ऊपर लगाई गई हैं । कुछ 
व्यतिक्रम nan हैं, पर वे प्रवृत्ति को तो स्पष्ट करते ही हैं । घाणे तो रेखाग्रो बे fag 
बनाकर या श्रन्य विधि से सीधी पक्ति मे लिखने के सुन्दर प्रयास मिलते है। रेखापाटी या 
कविका (रूल या पटरी) का उपयोग इमी निमित्त ग्रन्थो मे विया जाता था । लिपि के श्रक्षरों 
की माप भी एक लेस मे बेंधी हुई मिलती है, क्योकि प्राय प्रत्येक ग्रक्षर लम्बाई चौडाई 
में समान मिलता है । 

(3) मिलित शब्दावली -- भ्राज हम जिस प्रकार शब्द-प्रतिणब्द बद्ध लेखन 
करते हैं, जिसभे एक शब्द अपने शब्द रुप मे दूसरे से अलग बीच मे कुछ श्रववाश दे कर 
लिखा जाता है, उस प्रकार प्राचीन काल मे मही होता था, सभी शब्द एक दूसरे से मिला 
कर लिखे जाते थे । हम जानते हैं कि यूनानी प्राचीन पाडुलिपियो मे भी मिलित शब्दावली 
का उपयोग हुआ है।१ यही हमे विदित होता है कि 11वी शताब्दी बे आसपास ही 
अमिलित ध्रलग श्रसप सही शब्दो मे लिखने की प्रणाली wanda प्रचलित हुई । 

भारत मे शिलालेखो और म्रन्यो मे ही यह मिलित शब्दावली मिलती है । 
इसे भी हम परम्परा का ही परिणाम मान सकते हैं। डॉ० राजबली पाडेय ने बताया है 
कि भारत मै पृथक्‌ पृथक्‌ शब्दो मे लेखन की झोर ध्यान इसलिए नही गया बयोकि यहाँ 
भाषा का व्याकरण ऐसा पूर्ण था कि शब्दो को पहचानने और उनके वावयाम्तर्गत सम्बन्धो 
मे अम नही रह सकता था । किन्तु क्या 11वी शताब्दी तथा यूनानी ग्रन्थो मे मिलित 
शब्दावली का भी यही कारण हो सकता है ? हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थो मे भी मिलित शब्दा- 
बली की परम्परा मिलती है । 

(4) विराम चिह्न -- मिलित शब्दावली की परम्परा म विराम fret 
(Ponctuation) पर भी ध्यान नहीं जाता! प्राचीन कोईवस ग्रथो की यूनानी 
पाडुलिपियो म स+तवी-आठवी शताब्दी fo मे विराम चिल्लो का उपयोग हाने लगा था। 
भारत मे पांचवी शताब्दी ई० go से ईमवी सन्‌ तक केवल एक विराम चिल्ल उद्भावित 
EAT था । दड, एक आडी लकीर । इसे कभी-कभी कुछ वक्र [D] करके भी लिख दिया 

1 भारत मै कहीं-कहीं ही श्राह्मी लेखो में प्रयोगात्मक । 
2 The text of Greek MSS was, with occasional exceptions, written continuously 
without seperation of words even when the words were written seperately, the 


dimensions were often incorrectly made p 
—The Encyclopaedia Americana” (Vol 21), p, 166 


पाण्डुलिपि-ग्रन्थ-रचना-प्रक्रिया 35 


जाता था । मदसौर प्रशस्ति, (473-74 ई०) भे विराम fag का नियमित उपयोग 
हुआ । इसमे पद्य की अर्दधाली के बाद एक दड (1) और चरण समाप्ति पर दो दड (1) 
रखे गये हैं । आगे इनका प्रयोग और सख्या भी बढी । भारत मे मिलने वाले बिराम चिल्ल 
ये हैं 


1, 11, T ( यहउतरमेनही मिलता), 21, 700 ४८,717 N 
TNS, MINN RY 1-, 2 9. 8 


इन चिल्लो के साथ श्रक तथा मगल चिल्ल भी विराम चिह्न की भाँति प्रयोग मे 
लाये जाते रहे हैं । 

(5) पृष्ठ सण्था-हस्तलिखित ग्रन्थ में यह परम्परा प्राप्त होती है कि 
पृष्ठ के अक या सख्या नही दी जाती, केवल पने के भ्रक दिये जाते हैं। ताम्र पत्रो पर भी 
ऐसे ही श्रक दिये जाते थे । यह सख्या पन्ने (पत्र) की पीठ वाले पृष्ठ पर डाली जाती थी, 
इसलिए उसे साक पृष्ठ कहा जाता था, यो कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जिनमे पन्ने के पहले 
पृष्ठ पर ही श्रक डाल दिये गए हैं । 

किन्तु प्रश्न यह है कि यह पृष्ठ सख्या किस रूप मे डाली जाती थी ? इस सम्बन्ध में 
मुनिजी ने वताया है कि 'ताडपत्रीय जैन पुस्तको मे दाहिनी ओर ऊपर हाशिये मे 
अक्षरात्मक भ्रक और बायी गोर ग्रकात्मक प्रव दिये जाते थे । जैन छेद प्रागमो ate उनकी 
चूणियो मे पाठ, प्रायश्चित, भग, प्रादि का निर्देश अक्षरात्मक ast मे करने की परिपाटी 
थी। 'जिन कला सूत्र' के आचाय श्री जिन भद्विमणि क्षमा श्रमण कृत भाष्य मे मूलसूत्र का 
arate प्रक्षरात्मक ग्रको मे दिया गया है ।” 

मुनि पुण्य विजय जी ने प्रक्षराको के लिए जो सूची दी है वह पृष्ठ 36 पर है। 
पृष्ठ 37 पर प्रोफाजी को सूची है । 

इन wat को दान-पत्रो ale शिलालेखो मे ग्रौर पाइलिपियो मे किस प्रकार लिखा 
जाता था, यह ध्रोझा जी ने बताया है, जो यो है “प्राचीन शिला-लेखो भौर दान-पत्रो 
मे सब प्रर एक पक्ति म सिसे जाते थे परन्तु हस्तलिखित पुस्तकों के पत्राको मे चीनी 
अक्षरो की नाई एक दूसरे के नीचे लिसे मिलते हैं। ई० स० की छठी शताब्दी के qrg- 
पास fao वावर के प्राप्त सिये हुए ग्रन्यो मे भी पत्राक इसी तरह एक-दूसरे के नीचे 
तिदे मिलते हैं । पिछली पुस्तकों म एक ही पन्ने पर प्राचीन प्रौर नवीन दोनो शैलियों से 
भी अवा लिखे भिलक्त हैं॥ पन्ने बे दूसरे तरफ के दाहिनी आर के ऊपर की तरफ के 
हाशिये पर तो अक्षर सवेत से, जिसको भ्रक्षर-पल्ली बहते थे, श्रौर दाहिनी तरफ के नीचे 
वे हाशिये पर नवीन शेली के प्रको से, जिनको अक-पल्ली वहते थे ।”& 


Éo go दूसरी शताब्टी से ई० सातवी तक यह ** fag (दण्ड) के स्थान पर अयुक्त होता रहा है । 
ईसवी सन्‌ की प्रथम मे आठवी शताब्दी तक दो दण्डों के स्थान पर । 

कुषाण-काल म और दाइ में 22 के स्यान पर । 

मुनि थी qua विजपजी -- भारतीय जँन श्रपण सस्ति अने सेवन बला, ge 621 

वही qo ६३। 

भारतीय प्राचीन लिपि मात्रा, qe 1081 


AWAY 
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२-१, न, ख. ख, श्री, शी 

२०2.,न, लि, Bal शी 

३5३, Foz श्री शी 

हन्छ कछ BU DRY 
Ub ठे, नु ३° चृ स, ५ न,ना,ठा,दी वा, नी 


६न्फ्फ,फा,फा, HAG BAR, रर 


ग्र AN, Tt 


AEE , जा 
uyy, छुँ" 


दशक अंक 


Ro र्त 
२-्घ,घा 


शतक अंक 
Lag 
qA, स्त 
a= ALAA 
नस्तागस्ता,एसा 
UTA TR 
aa, स 
Usi, स्तः, सूः 
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महामहोपाध्याय गौरीशकर होराचन्द भ्रोका जी की सूची भौ “भारतीय प्राचीन 
लिपि माला” से यहाँ दी जाती है? 


₹्रू.ख और ऊ 
श्द्विस्ति भ न 
AIA औम' 
४-डू Sg. एक (प्के). # . के. wag 
WPT तो, वह और नु 

६-फ,फ्रे, tb ,घ ,भ , फु car और फल 

७-ग, ग्रा, गी, गी, Tah, और अर 

cg हूँ af akg 

etë, S 3, ऊं,अ ओर न 

W.A. क, राट,३, अ MUA 

202 TMT, Ul Au, ta ओर घ 

३-ललाल और ली 

VOU TAI 

Wek, aoe 4 रु 

ao FAM AA ref, दै, और, 

Woe चू थु और a $ 

८०५९०,८०, 6,0, ७ LY, 

६0०६४, 63, ५४,6४और @ 

१005 aayaw a 

2002] सु से आ.ल्‌ और चु 
३००-स्ता, सुर, सा,सु ,सं, और सू ५ 
४00: सू स्तो ओर स्तु 


उ, भारतीय प्राचीन लिपि माला, ge 107 1 
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नेपाल, गुजरात, राजपूताना शादि मे यह भ्रक्षर-क्रम ई० To की 16वी शताब्दी तक बही- 
कही मिल जाता है । जँसे कि, 


34६ OL, LOT, १७४८ ७ , १३६८ सू, wog, aos p 


झादि । 

(6) संशोधन --सशोधन का एक पक्ष तो उन प्रमादो से सावधान करता है जो 
लिपिकार से हो जाते है, श्रौर जिनके कारण पाठ भेद की समस्या खडी हो जाती है। 
यह पाठालोचन के क्षेत्र की बात है श्रोर यही इसकी विस्तृत चर्चा की गयी है 1 

दुसरा पक्ष है हस्तलिख़ित ग्रन्थो मे लेखन की त्रुटि का सशोधन जो स्वय लिपिवार 
ने किया हो । मुनि पुण्य विजय जी ने ऐसी 16 प्रकार की भुटियां बतायी हैं, प्रौर इन्हे 
ठीक करने या इनका सशोधन करने के लिए लिपिकारो द्वारा एक चिह्न-प्रणाली श्रपनापी 
जाती है, उसका विवरण भी उन्होने दिया है । 

ऐसी ब्रुटियों के सोलह प्रकार भौर उनके चिह्न नीचे दिये जाते हैं . 


afer चिह्लनाम frg 
1 2 3 


1. पतित पाठ (कही पतित पाठ दर्शक चिह्न 
किसी भ्रक्षर या शब्द को 'हस प्र या “मोर 
का छूट जाना m कहा गया है । हिन्दी 
पतित पाठ' है] में 'काक पद” कहते हैं । 


2. पतित पाठ विभाग पतित पाठ विभाग दर्शक ला x 


fre 
3. "काना! [मात्रा की काना दर्शक चिह्न वटी कुबट cater 
भूल] 'रेफ' के समान होने से भ्रान्ति के 
कारण यह भी पाठ-भ्रान्ति मे 
सहायक होता ही है । 
4, आन्याक्षर [किन्ही अन्याक्षर वाचन दर्शक w 
प्राय समानसी चिह्न जिस अक्षर पर यह चिह्न लगा 
safa वाले प्रक्षरो होगा, उसका शुद्ध भ्रक्षर उस 
मे से अनुपयुक्त स्थान पर मानना होगा। यथा 
अक्षर लिख दिया w 
गया 1] सत्रु । यहाँस पर यह चिह्न है 
Ww. 


अत, इसे 'श' पढ़ना होगा, खत्रिय 
पढा जायगा (क्षत्रिय! 1 
5. उलटी-सुलटी पाठपरावृत्ति दर्शक चिह्न २, १ 
लिखाई G लिखना था “बनचर” लिख गये 
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2 


6 स्वर-सधि की भूल स्वर सध्यशदर्शक चिहण 


` 
7 पाठ भेद 


8, 


9 मिलित पदो म॑ 


30 
11 


12 


पाठ भेद 


भ्रान्ति 


विभाग आति* 
पदच्छेद भ्राति* 


विभक्ति वचन* 
अति 


पाठ भेद दर्शक चिह्न 


पाठानुसधान दर्शक चिल्ले 


पदच्छेद दर्शक चिह्न या 
वाक्याये समाप्ति दर्शक 
चिह्ल पा पाद विभाग 
दर्शक fag 


विभाय दर्शक Fag 
एकपद दर्शक,चिल्क 


विभक्ति वचन दर्शक 
fag 


3 
wae तो इसे ठीक करने के 
२ १ 

लियेवच न र लिखा जायगा । 
२१ h 2 

चन का अर्थ होगा कि 'त' पहले 
T दूजे पढा जायगा | अधिक उलट 
सुलट हो तो क्रम से ३, ४ और 


अन्य श्रको का प्रयोग भी हो 
सकता है। 


प्र पा०, प्रत्य० पाठा», प्रत्यन्तरें 
पाठातरम्‌ 


32%, 33,09 
सु, नी+ फनी 


4 l a 
यह मिलित पदो के ऊपर लगाया 
जाता है 1 
$ हद 


i-~ 
‘| l sat 
ऐसे दो चिल्लो के बीच मे प्रस्तुत 
पद मे पदच्छेद निषेध” सुचित 
होता है í me: व्र 
11, 12, 13, = 
23, 32,41, 53, 62, 73, 82 
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I 2 3 


ये fag विभक्ति और ये जोडे से ae आते है, जिनमे से 

वचन मे आति न हो पहला झक विभक्ति-्योतक (तट 

इसलिए लगाय जाते हैं। प्रथमा 6 पष्ठी आदि) तथा 
दूसरा वचन-्योतक होता है! 
(sur वचन, 2=द्विवचन, 
3=बहुवचन) जैसे 11 का अर्थ 
है प्रथमा एक वचन । 


13. पदो के प्रन्वय मे ध्रन्वयदशंक चिल्ल शिरोभाग पर wag क्रम 
3 1 
mfa” द्योतक प्रक-यथा न ततोर्ड्याग्तर 


4 2 
स्वसवेदन प्रत्यक्षम्‌ 
यहाँ 1 सख्या बाला पद पहले; 
2 का उसके बाद, 3 उसके बाद 
तथा उसके बाद 4 प्रक वाला-इस 
क्रम से ग्रन्वय होता है। ठोक 
अन्वय हुआ ततोरथ्थान्तर प्रत्यक्ष 

S न स्वसवेदनम्‌ | 


14 विशेषण-भ्रम विशेषण विशेष्य सम्बन्ध U; S 
विशेष्य-अम * दर्शक चिह्न कभी-कभी वाक्यो मे, प्राय लम्बे 
are मे विशेषण कही और 
विशेष्य कही पड जाता है तब 
शिरोपरि लगाये गये उक्त चिल्लो 
से विशेषण-विशेष्य बताये जाते हैं, 
इससे भ्राति नही हो पाती । 
कुछ धन्य सुविधाप्नो के लिए कुछ अन्म चिल्ल भी मिलते हैं जिनसे 'टिप्पणी' का 
पता चलता है, अथवा किसी शब्द का किसी दूसरे पद से विशिष्ट सम्बन्ध विदित हो 
जाता है । 
कपर के विवरण से यह भी स्पष्ट होगा कि ये चिह्न दो प्रभिप्राय सिद्ध करते है । 
एक तो इनसे लिपिकार की ब्रुटियो का सशोधन हो जाता है, तथा दूसरे, पाठक को पाठ 
ग्रहण करने मे सुविधा हो जाती हे । हमने जिन पर पुष्प (*) लगाए हैं, वे त्रुटि ania 
के लिए नहीं, पाठक की सुविधा के लिए हैं। 
(7) छूटे अंश की धूति के चिह्न 
भूल से कभी कोई शब्द, शब्दास, या वावयाश लिखने से छूट जाते है तो उसको 
gia के कई उपाय शितालेखो या पाडुलिपियो में क्ये गये मिलते हैं। 
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पहले जैसा अशोक के शिलालेखो मे मिलता है, जहाँ छूट हुई वहाँ उस वाक्य के 
उपर या नीचे छूटा हुमा अश लिख दिया जाता था । कोई चिल्ल विशेष नही रहता था । 

फिर ऊपर सशोधक चिल्लो मे “पतित पाठ दर्शक चिल्ल” बताया गया हैं । इसे ga- 
पग, मोर पग या काक पद बहते हैं। इसे छूट के स्थान पर लगा कर छूटा पद पक्ति के 
उपर या हाशिये मे लिख दिया जाता है। पतित पाठ का श्रर्थ ही छूटा हुआ पद है। 
काक पद ४५% ८. ये भी है गोर x + ये मी हैं। 

किन्तु कभी-कभी इस कट्टम (X ¬) के स्थान पर स्वस्तिक धु का प्रयोग भी 
मिलता है ! ag भी छूट का द्योतक है और काक पद वा ही काम करता है 1 
कुछ na चिल्ल 

धू स्वस्तिक का उपयोग कही कहो एक श्रौर बात के लिए भी होता झ्राया है जहाँ 
कही प्रतिलिपिकार को श्रथ nere रहता है, बह समझ नही पाता है तो थह वहाँ यह 
स्वस्तिक लगा देता है या फिर 'कुडल' (O) लगा देता है) कुडल से वह उस प्रश को 
घेर देता है, जो उसे प्रस्पष्ट लगा या समझ मे नही प्राया । 
“(8) सकेताक्षर या 'सक्षिप्ति चिह्न! (Abbreviations) 


त्‌ भारत a शिलालेबा तया पाडुलिवियो में सक्षिप्तीकरण पूर्वक सकेताक्षरो की 
परिपाटी meat और कुपाणो के समय से विशेष परिलक्षित होती है । बिद्वानो ने ऐसे 
सकेताक्षरो की सूची प्रपने ग्रन्थो मे दी है। वह यो है 
1, सम्वत्सर वे लिए ata, सव, स था स० 
2. Ra? = ate (zo) Ño fto aT गिगृहन न 
3. हेमन्त - हे० 
4 दिवस - fre 
5. शुक्ल पक्ष दिन--सु० सुदि० या सुति० । शुक्ल पक्ष को शुद्ध भी कहा जाता है । 
6, बहुल पक्ष दिन--ब०, ब०्दि०, या बति० 
7. द्वितीय ~ feo 
8, सिद्धम्‌ - ग्रो० श्रीश सिऽ 
9, राउत - Te 
10 दूतक--दू० (सदेश वाहक या प्रतिनिधि) 
11 गाथा - गा० 
12 शलोक - श्लो० 
13 पाद -qre 
14 ठाकुर ~ se 


1 यह पर्याय ste बासुदेव उपाध्याय द्वारा दिदा गया है, प्राचौन भारडोय afairar का अध्ययन, 
qe 2061 


2. उपाध्याय जी न गृष्म रुप दिया है दही, ge 2601 
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15. Wwe ॥ या go ॥ —'ग्रोकार' का चिह्न 
कुछ लोगो का विचार रहा है कि यह चिह्न स० 980 है। जेन-शास्त्र-लेखन इसी 
सवत्‌ से प्रारम्भ gar पर मुनि ,पुण्यविजय जी इसे ‘ato’ का चिह्न मानते है । 


16. nau ये चिह्न कभी-कभी ग्रत्य की समाप्ति पर लगे मिलते हैं । 
१७७ ॥ ये पूर्ण कुम्भ के द्योतक चिह्न हैं। जो “मगल वस्तु' है । 


IT ps ५ 
६३३-०, ४६ 


किन्ही-किन्ही पुस्तको के ma मे ये चिल्ल मिलते है । मुनि पुण्यविजयजी का विचार 
है कि पाडुलिपियो मे अध्ययन, उद्देश्य, श्रुतस्कध, सर्ग, उच्छ्वास, परिच्छेद, लभक, 
काड आदि की समाप्ति को एकदम ध्यान मे बंठाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की 
चित्राकृतियाँ बनाने की परिपाटी थी, ये चिह्न भी उसी निमित्त लिखे गये हैं । 


(10) लेखक द्वारा प्रक लेखन 


ऊपर हम अक्षरों से प्रक लेखन की बात वता चुके हैं, पर प्रन्यो मे तो शब्दों से 
श्रक द्योतन की परिपाटी बहुत लोकप्रिय विदित होती है । पाडुलिपियो की पुष्पिकाग्रों मे 
जहाँ रचना काल आदि दिया गया है वहाँ कितने ही रचयिताश्रो ने शब्दो से अक का काम 
लिया है 1 


सस्कृत, प्राकृत, प्रपश्न श, हिन्दी तथा म्य देशी भाषाओं के ग्रम्थो मे शब्दो से प्रक 
सूचित करने की परिपुष्ट प्रणाली मिलती है। भा० जॅन श्रम० स०्तथा भा० प्रा० सि० 
मा० मे 'अको' के लिये उपयोग में आने वाले शब्दो की सूची दी गई है। रोझा जी का 
यह प्रयत्न प्राचीनतम है, भा० जैन श्र० स० बाद की कृति है। दोनो के आधार पर यह 
सूची यहाँ प्रस्तुत की जाती है । यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि पहले इकाई की सख्या 
वाचक फिर दहाई एवं सँकडे व हजार की सख्या के बोधक शब्दो का प्रयोग होता है जेसे- 
कि पाद टिप्पणी का भाग (म्र) सवत्‌ 1623 को वता रहा है | 


1. कुछ प्रन्धों में से उदाहरण इस प्रकार है 


32 61 
(अ) गुणनयनरसेन्दु मिते वर्षे भाइ प्रकरणवि चूरि . 
7 8 4 1 
(ब) मुनि सु सागर सितकर मित वर्षे सम्यरूत्व कौमुदी । 


1 181 

(स) संवत ससिङ्कठदमु ससी आस्वनि मिति तिथि नाग, 

दिन मगल मगत करन हरत सकल दुख दाग । 

4 181 
(द) वेद इटु गज मू गनिउ सवत्सर कविवार, 

सावन शुक्ल वयोदची रच्यौ प्रत्य सुदिचारि । 

6-7 7 1 ति 
(व) रस सावर tiger fag सदत मघुर वसत, 

विकस्यो “रसिक care’ लवि हुलऽत सुदृद ब सन्त) 1 


3- 
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शुन्य, ख, गगन, आकाश, अम्बर, अश्र, वियतु, व्योम, अन्तरिक्ष, नभ, पूर्ण, 
wat आदि । + बिन्दु, faz । 
आदि, शशि, इन्दु, fay, चन्द्र, शीताशु, शीतरश्मि, सोम, शशांक, gary, अन्ने, 
भू, भूमि, क्षिति, धरा, उवेरा, गो, बसुधरा, पृथ्वी, क्षमा, घरणी, वसुधा, इला, झु, 
मही, रूप, पितामह, नायक, तनु, आदि । + कलि, fares, निशेश, निशाकर, 
औषधीश, क्षपाकर, दाक्षायणी-प्राणेश, जैवातृक । 
यम, यमल, अश्विन, नासत्य, दख, लोचन, नेत्र, अक्षि, इष्टि, चक्षु, नयन, ईक्षण, 
पक्ष, बाहु, कर, कणे, कुच, गोष्ठ, गुल्फ, जानु जंघा, डय, इन्द्र, युगत, युग्म, रयन, 
कुटुम्ब, रविचन्द्रौ, यदि । + श्रुति, श्रोत्र । 
राम, गुण, faga, लोक, जिजगत्‌, भुवन, काल, जिकाल, विगत, fra, सहोदरा, 
अग्नि, afg पावक, वैश्वानर, दहन, तपन, हुताशन, ज्वलन, शिखिन, कृशानु, 
होतू रादि । ॐ त्रिषदी, अनल, तत्व, त्रैत, शक्ति, पुष्कर, संध्या, ब्रह्म, वणं, 
स्वर, पुरुप, अर्थ, गुप्ति । हु EAS 
वेद, श्रुति, समुद्र, सागर, nfen, जलघि, उदधि, जलनिधि, श्रम्बुधि, केख, बाण, 
श्राश्रम युग, qå कृत, श्रय, प्राय, दिश, दिशा, बन्धु, कोष्ठ, वर्ण आदि । +- 
afa, नीरघि, नीरनिधि, वारिधि, वारिनिधि, प्रंवुनिधि, प्रेमोधि, प्रणव, ध्याने, 
गति, wat, BATT 1 पु 
बाण, शर, सायक, इषु, भूत, पर्वे, प्राण, पाण्डव, प्रथ, विषय, महाभूत, तत्त्व, 
इन्द्रिः, रत्न आदि । ¬ ae, वर्ष्म, aa, समिति, कामगुण, शरीर, अनुत्तर, 
महात्रत, शिवमुख । 
रस, श्रग, काम, ऋतु, मासार्थं, दर्शन, राग, भरि, शास्त्र, तर्क कारक, प्रादि । 
+ समास, लेश्या, क्षमाखंड, गुण, गुहक, गुहवक्त्र | 
नग, अग, भूभृत, पर्वत, शेल, अद्रि, गिरि, ऋषि, मुनि, अघि, वार, स्वर, धातु, 
` अश्व, तुरग, वाजि, इन्द, धी, wert भ्रादि । + हय, भय, सागर, जलधि, लोक | 
बसु, भ्रहि, नाग, गज, दति, दिग्गज, हस्तिन्‌, मातग, कुजर, द्वीप, सर्प, तक्ष, सिद्धि, 
भूति, अनुष्टुभ, मगल, श्रादि । नी नागेन्द्र, करि, मद, प्रभावक, कर्म, धी गुण 
afa गुण, सिद्ध गुण । र 
प्रक, नन्द, निधि, ग्रह, रन्ध, छिद्र, द्वार, गो, पवन आदि । + खग, हरि, नारद 
रव, तत्त्व, ब्रह्म afta, ब्रह्मवृति, ग्रेवेयक। -- 
दिश, दिशा, mar, अगुलि, पक्ति, कुकुभ, रावणशिरं, प्रवतार, कर्मन पादि । 
++ afani, थमणधमे, प्राण । - 
इद्र, ईश्वर, हर, ईश, भव, मगं, हूलिन, महादेव, अक्षौहिणी प्रादि । + शूलिन । 
* रवि, सूर्य, प्रक, ardos, मणि, भानु, ्रादित्य, दिवाकर, भात, राशि, व्यय 
-भादि । + दिनकर, sony, चक्रिन, भावना, भिक्षु प्रतिमा, यति प्रतिमा । 
विश्वदेवा., काम, भ्रतिजगती, ्रघोष nf 1 ~ विश्व, किया स्थान, यक्ष; 
मनु, विद्या, इन्द्र, शक्त, लोक “मादि 1" -- 


पूर्व सयाः -वासेव, भुवन, विश्व, रत्न, गुणस्याम 
T + रज्जु pA o ae 
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15- तिथि, घर, दिन, अल्ल, पक्ष आदि । -- परमाथिक । 
16- नूप, भूप, भूपति, भ्रष्टि, कला, प्रादि । -- इन्दुकला, शशिकला | 
17- अत्यष्टि। 

18- घृति, + wae, पापस्थानक | 

19- श्रतिधृति । 

20- नख, कृति। 

21- उत्कृति, प्रकृति, स्वर्ग । 

22- कृति, जाति, + परीपह्‌ ! 

23- विकृति। 

24- गायत्री, जिन, भ्रहंतू, सिद्ध । 

25- awl 

27- नक्षत्र, उडु, भ, इत्यादि । 

32- दन्त, रद न" रदन । 

33- देव, प्रमर, त्रिदश, सुर । 

40-. मरक | 

48- जगती। ` 

49- तान, पवन I 

--64-स्त्री कला । टी 
--72-पुरुप कला । 


यह बात यहाँ ध्यान मे रखना श्रावश्यक है कि एक ही शब्द कई भको के पर्याय 


के रूप मै ग्राया है । उदाहरणार्थ--तत्त्व 3, 5, 9, 25 के लिए द्या सकता है । उपयोग 
कर्ता प्रौर ग्रथ wat को उसका da ad er सन्दर्भो से लगाता होगा । 


साहित्य मे भी कवि-समय या काव्य रूढ़ि के रूप मे सख्या को शब्दो द्वारा बताया 


जाता है । साहित्य-शास्त्र के एक ग्रन्थ से यहाँ शब्द रौर सख्या विषयक तालिका उद्धृत की 
जाती है जो 'काव्य कल्पलता वृत्ति मे दी गयी है । 


संख्या 
एक 


दो- 


तीन- 


चारत 


पदार्थं 
आदित्य, मेरु, चन्द्र, प्रासाद, दीपदण्ड, कलश, खग, हर नेत्र, शेप, स्वदेण्ड, प्रगुष्ठ, 
हस्तिकर, नासा, वश, विनायक-दन्त, पताका, मन, THEA, अर तवाद । 
मुज, दृष्टि, कर्ण, पाद, स्तन, सध्या, राम-लक्ष्मण, शग, गजदत्त, प्रीति-रति, 
गगा-गौरी) विनायक-स्कन्द पक्ष, नदीतट, रथधुरी, खग-बारा, भरत-शत्रुघ्त, राम 
सुत, रवि-चन्द्र । 
भुवन, वलि, बहि, विद्या, सध्या, गज-जाति, शम्मुनेत्र, fafera, मौलि, दशा, 
क्षेत्रपाल-फण, काल, मुनि, दण्ड, थिफला, त्रिशुल, पुरुप, पलाश-दल, कालिदास- 
काव्य, वेद, रस्या, कम्बु-प्री वारेखा, त्रिकृट-कूट, fago वियामा, यामा, यज्ञोपवीत 
सूत्र, प्रदक्षिणा, गुप्ति, शल्य, मुद्रा, प्रणाम, शिव, भवमागे, शुमेतर । ~ 
ब्रह्मा के मुख, वेद, वर्ण, हरिभुज, सूर-गज-रद, चतुरिका स्तम्भ, सघ, समुद्र, आश्रम, 
गो-स्तन, wat कपाय, दिशाएँ, गज जाति, याम, सेना के अग, दण्ड, हस्त, 
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दशरथ-पुत्र, उपाध्याय, ध्यान, कथा, अभिनय, रीति, गोचरण, माल्य, संज्ञा, प्रसुर 

भेद, योजनक्रीश, लोकपाल t 
qa- स्मर, वाण, पाण्डव, इन्द्रिय, करागुलि, शम्मुमुख, महायज्ञ, विषम, व्याकरणाग, 

ब्रत-वह्ि, पाशवं, फणि फण, परमेष्ठि, महाकाव्य, स्थानक, तनु वात, मृगशिर, 

TAHA, महाभूत, प्रणाम, पचोत्तर, विमान, महात्रत, मस्त, शस्त्र, श्रम, तारा t 
छ- रस, राग, ब्रज कोण, त्रिशिरा के नेत्र, गुण, तकं, दर्शन, गुहमुख । 
सात- बिबाह, पाताल, शक्रवाह-मुख, दुर्गति, समुद्र, भय, सप्तपर्ण पर्ण । 
आठ- दिशा, देश, कुम्भिपाल, कुल, पर्वत, शम्भु-मू्ति, वसु, योगाग, व्याकरण, ब्रह्म, श्रुति 

श्रहिकुल । 
नौ- सुधा-कुण्ड, जैन पद्म, रस, व्याघ्री स्तन, गुप्ति, धिग्रह । कु 
दश- रावण-मुख, भ्रगुली, यति धर्म, शम्भु, कर्ण, दिशाएँ, ware, ग्रवस्था-दश । 
ग्यारह- रुद्र, अस्त्र, नेत्र, जिनमतोक्त भ्रग, उपाग, ध्रुव, जिनोपासक, प्रतिमा । 
बारह- गुह के नेत्र, राशियाँ, मास, सन्नान्तियाँ, प्रादित्य, चत्र, राजा, चक्रि, सभासद्‌ । 
तेरह~ प्रथम जिन, विश्वेदेव । १ 
चौदह- विद्या-स्थान, स्वर, भुवन, रत्न, पुरुष, स्वप्न, जीवाजीवोषक रण, गुण, मार्ग, रज्जु, 

सूत्र, कुल, कर, पिण्ड, cafe, स्लोतस्विनी 1 
azg- परम घामिक तिथियाँ, चन्द्रकलाएँ । y 
सोलह- शशिकला, विद्या देवियाँ । ` 
सत्रह- सयम s 
अट्ठारह-बिद्याएँ, पुराण, द्वीप, स्मृतियाँ 1 
उप्नीस- ज्ञाताध्ययन 
बीस? करशोला, सकल जन-नख श्रौर श्रेंगुलियां, रावण के नव झौर भुजाएँ । 
शत~ कमल दल, रावणाँगुलि, wage, जलधि-योजन, शतपत्र-पत्र, प्रादिम जिन-सुत, 

घुतराष्ट्र बे पुत्र, जयमाला, मणि हार, स्रज, MAT | 
aga- प्रहिपति मुख, गगामुख, पकज-दल, रविकर, इन्द्रनेत्र, विश्वामित्राश्रम वर्षे, 

अजु न-मुज, सामवेद की शासाएँ, पुण्य-तर-ह्ट-चन्द्र 11 

यहाँ तक हमने सामान्य परम्पराग्रो का उल्लेस विया है । 

विशेष मे ऐसी परम्पराएँ al हैं जिनके साथ विशिष्ट भाव प्रौर घारणाएँ 
सयुक्त रहती है, इनमे कुछ आनुष्ठानिक भाव, dar या धामिक सन्दर्भ रहता 
है 1 साथ ही ग्रन्येतर कोई wag अभिप्राय भो सलग्न रहता है । इस अर्थे म हमने 10 बातें 
ली हुँ* 

(1) मगल प्रतीक मगल प्रती या मगताचरण शिलालेख, लेख ar ma लिखने से 
पूर्व मगल चिह्न या प्रतीव जैसे स्वस्तिक फ्री या शब्द वद्ध nqa mfa afra करने की 
प्रथा प्रयम शताब्दी ई० ९० के afan चरण से और ई० प्रथम बे भ्रारम्म से मिलने 
लगती है । इससे पूर्व बे लेख बिना मगल-चिह्न, प्रतीक या शब्द के सीघे आरम्म बर दिये 
चाते पे । मगलारभ के लिए सबसे पहले 'मिद्धम्‌', शब्द का प्रयोग” हुआ, फिर इसके लिए 


L इसने यह after प्रो» oes दुवे के भारतीय साहित्य/ (whe, 1957) में refa 


(qo १६४-१६९) सेद दे भी है। 
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एक चिह्न परिकल्पित हुआ > । पहले यह चिह्न और 'सिद्ध' दोनो साथ-साथ प्राये 


फिर अलग-अलग भी इनका प्रयोग हुआ । वस्तुत यह चिह्न ओण प्रे का 


स्थानापन्न है। आगे चलकर (इष्ट सिद्धम्‌' का उपयोग gar भी मिलता है, पर faa 
बहुत लोकप्रिय रहा । 


पांचवी शताब्दी ईसवी मे एक और प्रतीक मगल ळे लिए काम भे श्राने 
लगा यह था “स्वस्ति, | इसके साथ 'श्रोम' भी लगाया जाता था, स्वस्ति' या ओम 
स्वस्ति, कभी-कभी ग्रोम' के लिए “१' का प्रयोग भी कर दिया जाता था । 


'ग्रोम्‌', श्रोम्‌ स्वस्ति' या 'स्वस्ति' मात्र के माथ स्वस्ति श्रीमान्‌’ भी इसी 
भाव से लिखा मिलता है । फिर कितने ही मगल प्रतीक मिलते हैं, जैसे--स्वस्ति 
जयत्याविष्कृतम्‌, ओम्‌ स्वामी महासेन MA स्वस्ति अमर सकाश, स्वस्ति जयत्यमल, श्रोम्‌ 
श्री स्वामी महासेन, प्रोम्‌ स्वस्ति जयत्याविष्कृतमु, ओम्‌ स्वस्ति जयश्चाम्युदयश्च । श्रोमु 
नम शिवाय maat नमश्शिवाय, श्री ओम्‌ नम शिवाय, थ्री ओम्‌ नम शिवाभ्याम्‌, ग्रोम्‌ 
ओमु नमो विनायकाय, ओम्‌ नमो वराहाम, शोम्‌ श्री भ्रादि-वाराहाय नम, श्रोम्‌ नमो 
देवराज-देवाय, ओोम्‌ नम सर्वज्ञाय । ये शिलालेखो आदि सै प्राप्त मगल-प्रतीक हैं। पर 
हस्तलेखी-पाडुलिपियों मे हमे 'जिन' स्मरण मिलता है या अपने सप्रदाय के सस्थापक का 
“ओम्‌ निम्बार्काय या 'वाग्देवी' का स्मरण 'ोम्‌' सरस्वत्य नम ' झौर सामान्यत “श्री 
गणेशाय नम ” मिलता है । रामन्सीता, कृष्ण राधा का स्मरण भी मिलता है | इस प्रवार 
की अनेक विधियो से पाडुलिपियो मे मगल शब्द मिलते हैं जिसका काल क्रम निर्धारण नहीं 
दिया गया है, जेसा कि शिलालेखों के मगल वाचको का हुआ है । 


(2) नमस्कार (Invocation) --ऊपर के विवरण मे हम मगत या स्वस्ति कै साथ 
“नमस्कार” को भी मिला गये हैं । 'नमोकार' या 'नमस्कार' एक अन्य भावाश्रित् तत्त्व है । 
इसको श्रग्रेजी मे डॉ. पाडेय ने INVOCATION (इनवोफेशन) का नाम दिया है । वस्तुत 
जिस मांगलिक शब्द प्रतीक मे 'नमो'-कार लगा हो वह इंब्रोकेशन या नमोकार ही है । सबसे 
प्राचीन नमोकार खारवेल के हाथी गुम्फा वाले अभिलेख म आता है । सीधे सादे रूप मे 'नमो 
अहेतावान्‌' एव “नमो सर्व सिद्धानाम्‌' आता है 1" शिलालेखो मे जिनको तमरकार किया गया 
है वे हैं-धर्म, इन्द्र, सकर्षण, वासुदेव, चन्द्र, सूर्य, महिमावतानाम, लोकपाल, यम, वरुण, कुबेर, 


1, इस सम्बन्ध में मुनि पुण्यविजय जी का यह कथन है कि “भारतीय आये सस्क्रति ना अनुयाइयों 
कोई पण कार्यनी शुरूआत काई ने कोई नानु के मोदु मगल बरीने जैज करे छे अ शाश्वत नियमा- 
मुसार ग्रन्थ लेखनना आरम्म मां हरेक लेखकों उँ न ऐं नम , जयत्यनेकातकण्ठी रव , नमो जिनाय, 
जम श्री गुरुस्य , नभो बीतरायाय', ३ नम सरस्वत्ये ॐ नम सर्वज्ञाय, नम थी fearigaa 
इत्यादि अनेक प्रकारना देव गुरु धर्म इष्टदेवता आदि ने लगता सामान्य के विशेष मयलसुचक नमस्कार 

हर क aris oe “भारतीय जैन श्रमण सस्ष्रति अने लेखन कला, Jo 57-58 । 
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बासव, प्रहत, वद्धेमान, बुद्ध, भागवत-बुद्ध, संबुद्ध, भास्कर, विष्णु, गरड, केतु (विष्णु) 
शिव, पिनाकी, शूलपाणि, ब्रह्मा, आर्या वमुधारा (बौद्धदेवी) । हिन्दी पाडुलिपियो मे ag 
नमोकार विविध देवी-देवताओं से सम्वन्धित तो होता ही है, सम्प्रदाय sade गुरुग्रो के 
लिए भी होता है । 

(3) ब्राशीर्वाचन या ama कामना ( Benediction ) -- यो तो mra- 
कामना? के बीज रूप भ्रशोक के शिलालेखों मे भी मिल जाते है किन्तु ईसवी सन्‌ की 
झारम्भिक शताब्दियो मे मगलकामवा का रूप निखरा और यह विशेष लोकप्रिय होने 
लगी । वस्तुत* गुप्त काल मे इसका विकास हुआ और भारतीय इतिहास के मध्ययुग मे 
यह परिपाटी श्रपनी चरम सीमा तक पहुंच गई । 

(4) प्रशस्ति ( Lavdation ) -- किये गये कार्य की प्रशसा धौर उसके 
शुभ फल का उल्लेख प्रशस्ति मे होता है, इसमे शुभ कार्य के कर्ता की प्रशस्ति भो 
गभित रहती है । इसका बीज तो अशोक के झभिलेखो मे भी मिल जाता है! इनमे नैतिक 
और धार्मिक कृत्यो, फलत उनके कर्चाग्रो की सन्तुलित प्रशस्ति या प्रशसा मिलती है । 

गुप्त एव बाकाटव काल मे प्रशस्ति-लेखन एक नियमित कार्य बन गया और इसमे 
विस्तार भी ग्रा गया, इनमे दानदाताम्रो की प्रशसा के साथ उन्हे प्रमुव दिव्य फ्ल की 
प्राप्ति होगी, यह भी उस्लेख किया गया है! श्रागे चल कर घमं शास्त्रो एवं स्मृतियो के 
प्रश भी पावन कार्य की प्रणसा मे उद्धृत किये गय मिलते हैं यथा 


बहुभिवंसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभि * 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ 11 
afte बपं mafo स्वर्गे मोदेत भूमिद 1 
(दामोदरपुर ताम्रपत्रानुवास्तवे) ! 
विद्यापति की कीतिलता मे यह प्रशस्ति ग्रथ इस प्रकार प्राया है: 
गेहे गेहे कलौ वाद्य, श्रोतातस्य पुरे पुरे 11111 
देशे देशे रमज्ञाता, दाता जगति दुलंभ 112112 

बाद में यह परम्परा लकीर-पीटने की भांति रह गई! 

(5) वर्जना-निन्दा-शाप ( Imprecation )--इसका ay होता है किसी 
दुप्दत्य की ग्रवमानना या nia, जिसे शाप के ख्पमे श्रभिव्यक्त क्या जाता है । 
इसे जिमी fanaa, प्रनुगासन, या प्रन्य म लिसन वा भ्रभिप्राय यही होता था 
बि कोई उक्त दुष्कृत्य न करे जिसमे वढ शाप पप भागी देउ जाये! ऐसी निन्दा के 
बीज हमे अशोराभिलेमो मे भी feat हैं - यथा, यह परिव है जो भ्रपुण्य (एसतु 
पोरस्तवे य अपु जा) । निन्दा या शापऱ्वाकयो वा वियमित प्रयोग चौवी शताब्दी ईसवी से 
होने लगा था । छठी से तेरहवी ईसवी शताब्दी वे वीय यह निन्दा-परम्परा लकीर पीटने 
या रूप ग्रहण कर लेती है । बाद मे कुछ शिलालेसो मे इसके स्थान पर केवल 'गद्धे गलस' 


1. Pandey,R B—~Indian Palaeography, p 163 
2. बडदात,टबाधुदेवशरण (स jrn ige 4. 
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अर्थात्‌ 'गदहा शाप' गवार गाली बे ET में सिमा गया है भौर एक में तो गदहे का ही 
tabra कर दिया गया है। भारतीय भध्य-्युगीन भाषाप्रो वी फाब्य-परपरा भे सल-निंदा 
का भी यही स्थान है। इसवे द्वारा प्रशोमनीय कार्य से करने वी वर्जना प्रभिप्रेत 
होती है । 

(6) उपसहार पुष्पिका--उपसहार या समाप्ति की पुष्पिवा मे इन बातो वा 
समावेश रहता घा-- 

(1) रचनाकार = {ववि झादि) का नाम, सेगादि को भ्रनुप्ठित कराने वाले या 
प्रनुष्ठाता का नाम, SAT कर्ता का नाम, दूतक वा नाम । 

(2) वाल - रचना काल, तिथि भादि, लेसन वाल, प्रतिलिपि बात । 


(3) स्वस्तिवचन-यथा एवं सगर-प्ताहम प्रमयन प्रारब्ध लग्धोदया 1258) 
पुष्णाति श्रियमाशाशवघरणी श्री बीतिमिहोन्‌प 12591 
(4) निमित्त-- 


(5) समर्पण, यथा--माधुये-प्रभवस्थली गुर यशो-विस्तार शिक्षा मसी 
यावद्विश्वमिदञ्च सेलतु बवेविद्याप्रतेमारती ॥! 
(6) स्तुतति-- 
(7) निन्दा-- 
(8) राजाज्ञा -- [जिसमे यह एति यो प्रस्तुत वी गई] 
यषा-सवत्‌ 747 वंशाय शुक्ल तृतीया तिथौ । श्री श्री जय जग 
ज्ज्योतिम्मॅल्ल-देव-भूपानामाज्ञया देवज्ञ-नारायण-सिंहेत 
लिखितमिद पुस्तक सम्पूर्णमिति शिवम्‌ 
शुभाशुभ 
भारतीय परम्परा मे प्रत्येक बात के साय शुभाशुभ बिसी न किसी रूप मे जुडा ही 
हुआ है । ग्रन्यनरचना वी प्रक्रिया मे भी इसका योग है । 
पुस्तक का परिमाण वया हो, इस सम्बन्ध मे 'योगिनी तन्त्र म यह उल्लेख है * 
मान वक्ष्ये पुस्तकस्य श्र,णु देवि समासत । 
मानेनापि फल विद्यादमाने श्रीहँता भवेत्‌ । 
gama पुष्टिमान मा वाहु द्वादशा गुलम्‌ । 
दशागुल तथाष्टौ चततो हीन न बारयेत्‌ । 
इसमे विधान है कि परिमाण मे पुस्तक हाथ भर, मृट्ठी भर, बारह उसी 
भर, दस Tah भर गौर घ्राठ उंगली भर तक की हो सकती है। इससे मम होने से 
श्री Aaa’ का फल मिदता है । श्री हीन होना भ्रणुभ है । 
बसे पत्र पर लिखा जाय? “योगिनी तन्त्र' म बताया है वि भू्जेपत्र, तेजपत्र, 
arqa, स्वणंपत्र, ताम्रपत्र, केतकी पत्र, मार्तण्ड पत्र, रौप्यपत्र, बट पत्र पर पुस्तक लिछी 
जा सकती है, अन्य किसी पत्र पर लिखने से दुर्गति होती हे । जिन पत्रो का ऊपर उल्लेल 
इमा है उन पर लिखना शुभ है, अन्य पर लिखना अशुभ हैं! 


1. aa, वासुदेवशरण (सं,)--कीतिलता, पृ» ३१४१ 
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इसी प्रकार “वेद? को पुस्तक रूप मे लिखना निषिद्ध बताया गया है । जो 
व्यक्ति लिख वर वेदो का पाठ करता है उसे ब्रह्महत्या लगती है, भौर धर मे लिखा हुम्ना 
वेद रखा gar हो तो उस पर वञ्चपात होता है । 


लेखक विराम मे शुभाशुम 


भा० Fo श्र» स० म शुभाशुभ की एक श्रौर परम्परा का उल्लेख हुआ है । यदि 
लेखक या प्रतिलिपिकार तिखते-लिखते बीच मे किसी कार्य मे लेखन-विराम करना चाहता 
है तो उसे शुभाशुभ का ध्यान रखता चाहिये । 


उसे क, ख, ग, च, छ, ज, ठ, ढ, ण, थ, द, घ, न, फ, भ, म, य, र, प, स, ह, क्ष, 
ज्ञ पर नही हना चाहिये। इन पर रुकना भ्रशुभ माना गया है । शेष मे से किसी भी 
UAT पर रकना शुभ है । 


श्रशुभ श्रक्षरों के सम्बन्ध मे भ्रलग-भ्रलग प्रक्षर की फल श्रूति भी उन्होंने दी है। 


'क' कट जावे, 'ख' खा जावे, 'ग' गरम होवे, 'च' चल जावे, 'छ' छटक जावे, 
“ज जोखिम लावे, S ठाम न बँठे, 'ढ' ढह जाये, oT हानि करे, 'थ' यिरता या स्थिरता 
करे, 'द' दाम न दे, 'घ' धन छुडवि, 'न नाश या नाठि करे, “फ' फटकारे, 'म' भ्रमावे, 'म' 
मठ्ठा या मन्द है, ‘a पुन न लिखे, “र' रोवे, 'प' खिचावे, 'स' सन्देह धरे, 'ह हीन हो, ‘a 
क्षय करे, 'ज्ञ ज्ञान न हो। } 


जिन्हे शुभ माता गया है उनकी फलनश्रुति इस अकार है: 


“घ? घरुडी लावे, Sy झट करे, 'ट' ट्रकाबी (? ) राखे, 'ड' डिगे नही, “त! 
तुरन्त लावे, 'प' परमेश्वर का है, a बनिया है, 'ल' लाये, “व” वावे (?), “श' शान्ति 
करे! 


इसमे मारवाड की एक भ्रौर परम्परा का भी उल्लेख किया गया है कि वहाँ “व 
्रक्षर आने पर ही लेखन-विराम विया जाता है और बहुत जल्दी उठना भ्रावश्यक हुआ तो 
एक श्रव्य कागज पर “व” लिख कर उठते हैं । 


शुभाशुभ सम्बन्धी सभी बातें भ्रन्ध विश्वास मानी जायेगी पर प्रन्थ-रचना 
या ग्रन्थ लेखन या प्रतिलिपिकरण से ये परस्परे मिलती हैं, त पॉंडुलिपि विज्ञात के 
ज्ञानार्थी के लिए यहाँ देदी गई हैँ । 


भारतीय भावधारा' के अनुसार लेखन प्रक्रिया मे प्राने वाली सभी वस्तुओं 

के साथ गुण-दोष या शुभ-श्रशुभ की मान्यता से एक टोने या अनुष्ठान की भावना गुथी 

रहती है । इसी प्रकार 'लेखन' के लिए जो अनिवार्य उपकरण है उम लेखनी के साथ भी यह 
mias भावना हमे ग्रन्थो मे वार्णित मिलती है 


लेखनी 
ती शुभाशुम aepeertecsresers 


लेखनी के सम्बन्ध म ये प्रचलित श्लोक भारतीय जैन श्रमण स प लेखन 
rar’ मे दिये गये हुँ HTa” ट्र ३ 
: 


क 


steer 
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श्राह्मणी श्वेतवर्णाच, रक्तवर्णाच क्षत्रिणी, 
बेश्यवी पीतवर्णाच", ग्रासुरी श्यामलेखिनी 11111 
waa सुख विजानीयात्‌, रक्ते दरिद्रता भवेत्‌ । 
पीते च पुष्कला लक्ष्मी श्रामुरी क्षयकारिणी 11211 
चिताग्रे हरते पुत्रमाधोमुखी हरते धनम्‌ । 
वामे च हरते विद्या दक्षिणा लेखिनी लिखेत्‌ 11311 
अग्र ग्रन्धिहं रेदायुमंध्य ग्रन्थि रेद्नम्‌ | 
पृष्ठप्रन्थिहरेत सवं fafa लेखिनी लिखेत्‌ nan 
नवागुलमिता श्रेष्ठा, weet वा यदि याऽधिवा, 
लेखिनी लेखयेन्नित्य धन-धान्य समागम 151 
इति लेखिनी विचारः nt 


ध्रष्टाङ गुलप्रमाणेन, लेखिनी सुखदायिनी, 


3 हीनायाः हीन कमंस्यादधिकस्थाधिक फलम्‌ 11111 
n ma ग्रन्थीहंरेदायुमेध्य प्रन्थी हरेद्धनम्‌ । 
t’ भन्त्य ग्रन्यीहँरेन्सोख्य, नि्र॑न्थी लेखिनी शुभा 2 


माथे ग्रन्थी मत (मति) हरे, ¦ 
बीच ग्रन्थि धन खाय, 

चार तसुनी लेखणे 

लखनारो कट जाय 1113 


इन श्लोको से विदित होता है कि लेखनी के रग, उससे लिखने के ढग, 
लेखनी मे ats, लेखनी की लम्बाई श्रादि सभी पर शुभाशुभ फल बताये गये हैं, रग का 
सम्बन्ध वर्ण से जोड कर लेखनी को भी चातुव॑ण्य व्यवस्था का माना गया है « 


सफेद वर्ण की लेखनी ग्रामणी -इसका फल है सुख 
साल वर्ण की क्षत्राणी -इसका फ्ल है दरिद्रता 
पीले वर्ण की वैश्यवी “इसका फल है पुष्कल घन, 


श्या दण की आसुरी होती है एव इसका फल होता है धन-नाश । 

किन्तु इम समस्त णुभ-ग्रशुभ के ग्रन्तरग मे यथार्थ अर्थ यही * गि निर्दोष लेखी 
ही सर्वोत्तम होशी है, उसी से लेखक को लेखन करना उचित है । 

de लेखनी' एक सामान्य शब्द है, जिसका प्रयोग तूलिया, शलाका, 
चर्णवर्तिवा,4 वणिराऽ और वर्णव सभी के लिए होता था । पत्थर प्रौर घातु पर TET 


1 भारतीय जैन श्रमण सस्कृति जने लेखन कला, go 34 1 
2 यह श्लोक tao चिमनलाल द० दलाल दारा सम्पादित 'तेय safe’ मैं भौ भाया दै। 
3. भारतीय लैन धमण सस्कृति अने लेखन कला, ge 34 1 
4, इशकुमार चरित में। 
5 mits 

6.5 सभिठ-विस्तर में । 
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उत्कीर्ण बरने वाली शलाका भो लेखनी हे । चित्रावन वरने वाली कुची तूलिका भी लेखनी 
है, भ्रत सेलनी का शर्य बहुत व्यापक है । सेसन वे प्रय उपकरणों के नाम ऊपर दिये 
जा चुके हैं। चूहूलरन बताया è fr The general name of ‘an instrument for 
wnt ng’ 15 Iekham, which of course includes the stilus, pencils, brushes, 
reed and wooden pens and ıs found already in the epics’ 

maa या नेजे की लेसनी बा प्रयोग विशेष रहा । इसे 'वलम' वहा जाता है ।% 
इसके लिए भारतीय नाम है इपीका या ईपिका जिसवा शब्दार्थ है नरसल (reed) । 


डॉ० गौरीशकर हीराचन्द भोका जी ने प्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक मे कलम शीपंक से 
यह सूचना दी है कि 

* विद्यार्थी लोग प्राचीन काल से ही सकडी दे पाटो पर लकडी की गोल तीखे मुख 
बी कलम (वर्णक) से frad चले भाते हैं । स्याही से पुस्तके लिखने बे लिए तड (बरु) 
या बात मी वलमें (लेखनी) काम मे प्राती हैं। भजता की गुफाप्रों मे जो रगो से लेख 
जिसे गये हैं वे महीन बाला की बसमो (afari) से fas गये होंगे । दक्षिणी दीली के 
ताडपत्रो वे भरक्षर कुचरने के लिए लोहे वी तीखे गोल मुस की कलम (शलाका) प्रब तक 
बाम में भाती है। कोई-कोई ज्योतिषी जामपत्र भोर वर्षफल के सरडो के लम्बे हाशिये 
तथा झाडी लकीरें बनाने में लोहे की कलम बो भव ar काम मे लाते हैं, जिसका ऊपर 
का भाग गोल घौर नीचे वा स्याही ने परगार जैसा होता है 18 

पाएचात्प जगत्‌ मे एक भोर तो पत्थरों भोर शिलाप्रो मे उत्कीर्ण करने के 
लिए छैनी (Chisel) बो maar माना गया है, वही लेखनी के लिए qa 
(पर था पक्ष), नरसल या धातु शलाका का भी उल्लेस मिलता है । पाश्चात्य जगत्‌ मे पस 
पी सेखनी का प्राचीनतम उल्लेख 7 यी शती ई० मे मिलता है 1 


कोडवस भाधुनिक पुस्तव का पूर्वज है। यह एक प्रकार से दो या afer 
काष्ठ पाटियो से बनती थी । ये काष्ठ पाटियाँ एक छोर पर छेदो म से लोह-छल्लो से जुडी 
रहती थी । इन पर मोम विछा रहता था। इस पर एक धातु शलाका से खुरच कर या 
बुरेद (उवेर) कर भ्रक्षर लिसे जाते थे । 

One wrote or scratched {which 15 the original meaning of the 
word) with a sharply pointed instrument, the stylus which had at the 
other end a flat little spatula for erasing like the eraser at the end of 
the modern pencil’ 5 


यह स्टाइलस झोका औी की वनाई शलाका जँसी ही विदित होती है। इसी से 
मोमपाटी पर ere उत्कीर्ण किये जाते थे 1 


Buhler G —Indsan Palacography p 147 
बही 1471 

भारतीय प्राचीव लिपिमादा ge 1571 
Encyclopaed a Amencana (Vol 18) p 241 
Op at (Vel 4) p 25 


udur- 
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स्याही 


श्री गोपाल नारायण वहूरा के शब्दो मे 'स्पाही' विषयक चर्चा वी भूमिका यो दी 
जा सकती है-- 


यो ती ग्रन्थ लिखने बे” लिए कई प्रवार की स्याहियो वा प्रयोग दृष्टिगत होता है 
परन्तु सामान्य रूप से लेसन वे लिए काली स्याही ही सावंत्रिव रूप मे काम म लाई गई 
है । काली स्याही को प्राचीनतम सस्कृत में 'मपी' या ‘gfe’ शब्द से व्यक्त जिया गया है । 
इसका प्रयोग बहुत पहले से ही शुरू हो मया था 1 


जैनो की मान्यता है कि कश्यप ऋषि के वशन राजा ag वे कुल मे नाभि 
नामक राजा हुमा । उसकी रानी मस्देदी से ऋषभ नामक पुत्र उत्पन्न हुम्ना यह ऋषभ 
ही नाभेय ऋषभदेव नाम से जंनो मे प्रादि तीर्षद्धर माने जाते हैं बहते है वि प्रादिनाय 
ऋषभदेव से पूर्व पृश्वी पर थर्पा नही होती थी, भ्रग्नि को भी उत्पत्ति नही हुई थी, कोई 
केंटीला वृक्ष नही था ग्रौर ससार मे विद्या तथा चतुराईयुक्त व्यवसायो पा नाम भी नहीं 
था। ऋषभ ने मनुष्यों को तीत प्रवार पे कमं सिखाये-1 प्रसिकर्म पर्थाव्‌ युद्ध विद्या, 2 
मसिकमं भ्रर्थातु स्याही का प्रयोग बरके लिखने पढने की विद्या, भौर 3. शपि मम भर्थात्‌ 
सेती बाडी का काम । इसे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था वा ही रुप माना जा सवता है! अन्तिम 
shige महावीर का निर्वाण विक्रम aag 470 ad पूर्व ate ईसा से 526 वर्ष पूर्व 
माना गया है। वहते हैं कि इससे 3 वर्ष प्राठ मास oe दो सप्ताह बाद पचे भारे 
का प्रारम्भ हुप्रा है जो 21 हजार वर्ष तप चलेगा। इससे मपी कर्म के थारम्भया 
अनुमान लगाया जा सकता है । 

7 गरि, मशि या मपी का श्रथ बज्जल है । 'मसी बज्जमम्‌', 'मेला मसी पश्राजन च 
स्यान्मसिद्वँ योरिमि तरिराण्डशेष ' । काली स्याही बे निर्माण मे भी वज्जल ही प्रमुण वस्तु है। 
हसीलिये स्याही के लिए भी मपी शब्द प्रयुक्त हुमा है। बाली स्याही बनाने के बई नुस्ते 
मिलते हैं। उनमे कज्जल का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है । एक बात भ्रौर भी ध्यान म 
रखनी चाहिये कि ताड-पत्र ्रौर कागज पर तिने की काली स्याहियाँ बनाने के प्रकारो 
भे भी प्रन्तर है aea वास्तव म॑ काष्ठ जाति का होता है श्रौर कागज की बनावट 
इसमे भिन्न होती है। इसीलिए इन पर लिसने की स्याही षे निर्माण मे भी यत्विचित्‌ 
भिन्नता है । 

स्याही बनाने मे कज्जल और जल वे अतिरिक्त अन्य उपकरणा का मिश्रण बरो की 

कल्पना बाद झी होगी । प्राचीन उल्नेखो मे केवल जल मौर कज्जत के ही सन्दर्भ पिले 
हैं। यह भी हो सकता है कि इन दोनो के प्रतिरिक्त wea वस्तुमा की गौणता रही 
हो । पुष्पदन्त विरचित महिम्न स्तोत्र के एक श्लोक मे स्याही, कलम, दवात झौर पत्र का 
सन्दर्भ है ~ 

ससतितगिरिसम स्यात्‌ कज्जल सिन्धुपात्रे 

सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 

चिक्षति यदि गहीत्वा शारदा सरषकास 

तदपि तव गुणानमीश पारं न याति ॥ 
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अर्यात्‌ श्वेतगिरि (हिमाल य) जितना बडा ढेर कज्जल का हो, जिमे समुद्र जितने वडे 
पानी से भरे पात्र (दवात) में घोला जाय, देव वृक्ष (कल्प वृक्ष) की शाखाओं से लेखनी 
बनाई जाय (जो कभी समाप्त न हो) और समस्त पृथ्वी को पत्र (कागज) बनाकर शारदा 
(स्वय सरस्वती) लिखने बेठे शोर निरन्तर लिखती रहे तो भी हे ईश ! तुम्हारे गुणो का 
पार नही है । 

महिम्न स्तोत्र का रचनाकाल 9 वी शताब्दी से पुर्व का माना गया है किन्तु उक्त 
शलोक की प्रक्षिप्त मानकर कहा गया है कि मूल स्तोत्र के तो 31 ही श्लोक हैं जो प्रमरेश्वर 
के मन्दिर मे उत्कीर्ण पाय गये है 1 15 श्लोक बाद मे स्तोत्र पाठको द्वारा जोड लिये 
गये हैं ।! 

परन्तु यह निश्चित है कि विस्तृत पत्र और स्याही ग्रादि लेखन के आवश्यक 
उपकरणों के ब्यापक प्रयोग के प्रमाण 8वी शताब्दी के साहित्य मे भी उपलब्ध होते F-gaeg 
कृत 'वासवदत्ता' कथा में भी एक ऐसा ही उद्धरण मिलता है -- 

amd यानया बेदानुशुत सा यदि नम पत्रायते सागरी लोलायते ब्रह्मा 
लिप्किरायते मुजगपतिर्वाक्किथक तदा किमपि कयमप्येकेकयु nage रामि लिख्यते 
कथ्यते वा (२ 


अर्थात्‌ आपके लिए इसने जिस वेदना का अनुभव किया है उसको यदि स्वय ब्रह्मा 
लिखने बैठे, लिपिकार बने, मुजगपति शेपनाग बोलने वाला हो (साप की जौभ जल्दो 
चलती है) प्रौर लिखने वाला इतनी जन्दी-जल्दी लिखे कि कलम डुवाने से सागर रूपी दवात 
म हलचल मच जाय तो भी कोई एक हजार युग म थोडा बहुत ही लिखा जा सकता है । 


1... पाश्‍चात्य जगतु मे हमे प्राचीनतम स्याही कालो ही विदित होती है । सातवी शती 
इसवी से काली स्माह के लेख मिल जाते हुँ । यह स्याही दीपक के काजल या घुये सेतो 
बनती ही थी, हायी-दांत को जलाकर भी बनायो जाती थी 1 कोयला भी काम मे प्राता 
था 19 बहुत चमअमाती लाल स्याही का उपयोग भी होता था, विशपत श्रारम्मिक अक्षरो 
के लेखन मे तया प्रथम पक्ति भी प्राय लाल स्थाहीसे होती थी। नीली स्याही का भो 
नितात भ्रभाम नही था । हरी और पीली स्याही का उपयोग जब कभी ही होता थी। 
सोने भ्रोर चाँदी से भी पुस्तकें लिखी जाती थी । 

T भारत मे हस्तलेशो की स्याढी का रग बहुत पक्का बनाया जाता था। 
यही कारण है कि वसी पक्की स्याही से लिखे ग्रन्यो के लेखन मे चमक श्रव तक बनी हुई 
है । विविध प्रकार की स्याही बनान के नुस्खे विविध ग्रन्था मे दिये हुए हैं। वसे कच्ची 


1 Brown, W Normon—The Mabimaastava (190000९४००), p 4 6 

2 गुल, जयदेव (a }¬वासवदता कथा, दु 391 

3, The Encyclopaed:a Americana (Vol 18), p, 241 

4 भारत में स्याही का पर्याववाची मयी या मधी art प्रादीत काव मे इहो का डायोग होता at 
Éo पूर के ग्रन्य qe मूत्र मे यह शब्द आया है। 'मपो' का अर्व डॉ० राजी पांडेय ने वश्या है 
मसलकर बनायी हुई । भलर ने इधका अये QÅ या पाउडर बढाया है । स्थादी के निए एक ga 
येला' शब्द भी प्राचीन काल मे कर्दी-कही प्रयोग में आता था । agate ने 'मिजा की agafa “मैना 
से मानी है । मैला = dirty black गंदा या काला ste पाडेय ने ठीक बाया है कि यह 
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स्माही भी बनाई जाती रही है । पकती और कच्ची स्याही के अन्तर का एवं रोचक 
ऐतिहासिक कथाश “भारतीय प्राचीन लिपिमाला' मे डॉ प्रोमा ने दिया है । वह वृत्त 
द्वितीय राजतरगिणी के कर्त्ता जोनराज द्वारा दिया गया है भौर उनके प्रपने हौ एक मुकदमे 
से सम्बन्धित है । 

जोनराज के दादा ने एक प्रस्थ भूमि किसी को वेची । उनकी मृत्यु हो 
थाने पर खरीदने वाले ने जाले रचा । वेनामे मे था--'भ्ूप्रस्थमेक वित्रीतमू' । खरीदने वाले 
ने उसे “भूप्रस्य दशक विक्रीतम्‌” कर दिया 1 जोनराज ने यह मामला राजा जैनोल्लामदीन 
के समक्ष रखा | उसमे उस भूर्ज-पत्र को पानी मे डाल दिया । Fa यह gar कि नये भ्रक्षर 
धुल गए ate पुराने उभर श्राय, जोतराज जीत गए । “(जोनराज कृत राजतरगिणी 
शलोक 1025-37) ।"7 प्रतीत होता है कि नये were कच्ची स्याही से लिले गये थे, 
पहले अक्षर पक्की स्याही के थे । भोजपध को पानी मे धोने से पक्की स्याही नही घुलती, 
aq भ्रौर अधिक चमक उठती है । कच्चो-पवकी स्याहियो के भी कई नुस्ते मिलते हैं: 

“भारतीय जैन श्रमण सस्कृति प्रने लेखन कला' में बताया है कि पहले 
ताड-पत्र पर लिखा जाता था । तीन-चार सो वर्ष पूर्व ताड-पत्र पर लिखने की स्याही का 
उल्लेख मिलता है । ये स्याहियाँ वई प्रकार से बनती पी-- भारतीय जैन श्रमण सस्कृति 
अने लेखन कला मे ये नुस्ते दिये हुए हैं जो इस प्रकार हैं: 


AUH प्रकार : 
सहवर-भू ग त्रिफल,, कासीस लोहमेव नौली च, 
समकज्जल-वोलयुता, भवति मपी ताडपत्राणाम्‌ ॥ 


ब्याएया-सहवरेति वाटासे हरी थो ( घेमासो ) भू गेति भागुरभो। निफला 
प्रसिद्धैव । कासीसमिति कसीसम्‌, येन काष्ठादि wate लोहमिति लोहचूर्णम्‌ । नौलीति 
गलीनिष्पादको वृक्ष: तेंद्ररस । रस विना सर्येपामुत्कल्य कवाथ कियते, स च रसोऽपि 
समवित कज्जल-वोलयोमंध्ये निक्षिप्यते, ततस्ताउपत्रमपी भवतीति? यह स्याहो ताम्ये की 
कढाही मे खूब घोटी जानी चाहिए |? 


दूसरा प्रकार : 

काजल पा (पो) इण बोल (बीजा बोल), भूमिलया या जल मोगरा (?) थोडा 
पारा, इन्हें ऊण्ण जल मे मिला कर तांबे की कढाई मे डाल कर सात दिन ऐसा घोटे कि 
सब एक हो जाय | तब इसकी बडियाँ वना कर सुखा लें । स्थाही की प्रावश्यकता पड़ने 
पर इन बडियी को झावश्यकतानुसार गर्म पानी मे खूब मसल कर स्याही बनालें 1 इस 
स्याही से लिसे ere रात मे भी दिन की भांति ही पढे जा सकते हैं । 


शग्द har नही 'मेला' हो है जो मेल से दना है। स्याही मे विविध वस्तुओ का मेल होता है। 
स्याही -स्याहकाला से व्युत्पन्न है, पर इसका अयं-विस्तार हो गया है 1 
+-हूलर, Jo 146 तथा डॉ० राजवलो पाडेय, go 84. 
निआकंष atc age कदियस जेते यूनानी लेखको की साक्षियो से यह fra है कि भारतीय 
कागज और कपडे पर स्याही से ही लिक्षते ये | यह साक्षी 4यी शती ई० go की है 1 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ge 155 (पाइ टिप्पणी) 1 
2 भारतीय जैन श्रमण सस्कृति अने लेखन कला, ge 38 1 


~ 
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सोसरा प्रकार : : 


erag बि waa, afta कोरडम्मि कज्जलए 1 
mgg सरावलग्गं, जावे faa चि (वक) गं gee 
पिचुमेद गु दलेसं, खायर गुदं व बीयजलमिस्सं । 
भिज्जवि तोएण दढ, मदद जातं जलं मुसई । 
अर्थात्‌ नये काजल को सरवे (EAR) में रसकर ऊेगलियों से उसे इतना मले या 
रगड़े कि सरवे सै लगकर उसका विकनापन छूट जाय । तव नीम के गोंद या खैर के गोंद 
aie वियाजल के मिश्रण मे उक्त काजल को मिलाकर इतंना He कि पानी सूख जामे फिर 
afeat बनालें । 
चोया प्रकार । + Pe fad 
निर्यासादु पिचुमंद जादु द्विगुणितो बोलस्ततः फज्जलं, 
संजातं तिलतँलतो gan तीव्रातपे मदितमु । 
यात्रे शूल्वमये तथा शन (?) जर्लर्लाक्ष रसे मावितः, 
सदभल्लातक-मूगराजरसयुतो सम्यग्‌ AA मपी 17. न 


naig तोम का गोंद, उससे दुगुना बीजांबोल, उससे दुगुना तिलों के तेल का काजल 
ले । ताँवे की कढाही मे तेज प्रांच पर इन्हें खुव घोंट प्रौर उसमे जल तथा श्रलता 
(लाक्षारम) की घोडा-थोडा करके सौ भावनाएं दें प्रौर प्रच्छी स्याही बनाने के लिए इसमें 
शोधा gam मिलावा तथा भाँगरे का रस डालें 17 


'पाँचवां प्रकार १ ५५३ 


पाँचवें प्रकार की स्याही का उपयोग ब्रह्म देश, कर्नाटक प्रादि देशों में शाड़-पत्र पर 
लिखने मे होता था । . 


ऊपर फे सभी प्रकार चाड-पत्र पर लिखने की स्याही के हैं ।३ 


1. भारतीय जंत धमण सस्कृति अने मेन कसा, Go 38-40. का कल 
2. rate में ठो यह नही बताया गया हे क्रि उक्त मिश्रण को कितनी देर धोटना चाहिए Toy जयपुर 
में कुछ परिवार स्याहो वाने ही कहताते हैं। विपोलिया के बहर ही उनकी प्रसिद्ध दुकान थी। 
वहाँ एक कारखाने के रूप में स्याही ददाते का कार्य चतता ate महाराजा के पोषीखाने में भी 
“सरबराकार' स्याही are किया करते दे इन लोगों से पूछने दर जात हुआ कि east की चुदाई 
1 कम से कम आठ पहर होनी चाहिए । मात्रा अधिक होने पर अधिक समय तकु घोटना चाहिए 1 
=_गोपासनाउयण बहुरा 
2 पहने कह चुके हैं शि mma पर त्याही से कलम द्वारा भी लिखते हैं और लोहे की नोंकदार 
डुतरम्भी से अक्षर कुरेदे भी जा सस्ते हैं। लिबने के लिए ठो डार feat विधियों से बनाईहुई 
स्याहियाँ ही काम में आती हैं परन्तु कुरेरे हुए अन्नरों पर काला चूर्ण पोत कर कपडे से साफ करते 
हैं। इससे वह पूर्ण pÈ हुए अक्षरो में भरा रह आता हैँ और पत्र के उमदल भाग है कश्जव या 
दाला y अपसारित हो जाता हूँ । "फिर अक्षर स्पष्ट पढ़ने में आ आते हैं। समय बीतने पर 
यद्रि अक्षर फोके oy जावे दो यह विधि दोहरा दी जाने पर पुन: अक्षर स्पष्ट हो जावे हैं 4 tr. 
wie बनाने के लिए नाश्यिल की जटा या कंजुल तथा बादाम आदि के छिन बताकर वीस 


« -भिएंजाे हूँ। ,., ...- - ane REN „० e AE 
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इस प्रकार कागज-कपडे पर लिखने की स्याही बनाने की भी बई विधियाँ हैं: 
पहली विधि : 


जितना काजल उतना बोल, ते थी gor गू द भकोल, 
जे रस भागरानो पडे, तो भक्षरे भ्रक्षरे दीवा जले । 


दूसरी विधि : 


मध्यर्धे क्षिप सद्गुन्द गुन्दार्धे बोलमेव च, 
लाक्षाबीयारसेनोच्च मर्दयेत्‌ ताप्रभाजने । 


तीसरो विधि ` 


ater बोल अनइल करवा रस, PIAA वज्जल (?) नइ अबारस। 
*भोजराज' मिसी नियाद्‌, पान at फादई मिसी नवि जाई । 


च्रौयी विधि 
लाख टाकू बीस मेल, स्वाग टाक Wt मल 
नीर टाक दो सौ लेई, हाडी मै चढाइश्रे, 
oat लो प्राग दीजे त्यो लौ आर खार सब लोजे 1 
लोदर घार बालबाल पीस कै रखाइय 
मीठा तेल दीय लल, काजल सो ले उतार 
नीकौ विधि पिछानी के ऐसे ही बनाइये 
चाइक चतुर नर लिखके भपनूप ma 
बाच are थाच रोक रीक मोज पाइये । मसी विधि। 


पांचवी विधि 1 


स्याही पत्की करण विधि --लाख चोखो प्रथबा चीपडी लीजे पईसा 6, सेर तीन 
पानी मे डाले, सुवागो (सुहागा) पैसा 2 डालें, लोध 3 पैसा भर डालें। पानी तीम पाव 
रह जाये तो उतार लें । बाद मे काजल 1 पंसा भर डालकर घोट-घोट कर मुखा लें। 
आवश्यकतानुसार इसमे से लेकर शीतल जल मे भिगो दें तो पक्की स्याही तैयार हो 
जाती है। 


wer विधि 1 


काजल छह टक, बीजाबोल टक 12, बेर का गोद 36 टक, WAS टक 1/2, 
घनता पोथी टक 3, फिटकरी कच्ची टक 1/2, नीम के घोटे से ताम्बे के पात्र मे सात दिन 


सक थोदे 
स्याही के ये नुस्खे मुनि श्री पुण्यविजयजी ने यहाँ-बहाँ से लेकर दिये हैं। उनका 
अभिमत है कि पहली बिधि से बनी स्याहों श्रेष्ठ है । अन्य स्याही पक्की सो हैं, पर॑ फागज- 
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कपडे को क्षति पहुंचाती है । लकडी की पाटी (पट्टी) पर लिखने के लिए ठीक gi 


राजस्थान मे उपयोग प्राने वाली स्याही के बनाने की विधि प्रोकाजी ने इस प्रकार 
बताई है: 7 

“पक्की स्याही बनाने के लिए पीपल को लाख को जो म्न्य वृक्षो की लाख से उत्तम 
समभी जाती है, पीस कर मिट्टी को हँडियामे रखे हुए जल मे डालकर उसे AIT पर 
चढाते हैं । फिर उसमे सुहागा और सोध पोस कर डालते हैं। उबलते-उबलते जब लारा 
का रस पानी मे यहाँ तक मिल जाता है कि कांगज पर उससे गहरी लाल लकीर बनने दि 
लगती है तब उसे उतार कर छान लेते हे । उसको असता (अलक्तक) कहते है, फिर तिलो 
के तेल के दीपक के काजल को महीन कपडे की पोटली में रखकर अलते मे उसे फिराते 
जाते है जब तक कि उससे सुन्दर काले प्रक्षर बनने न लग जाबें। फिर उसको दवात 
(मसीभाजन) में भर लेते है । राजपूताने के पुस्तक लेखक अब भो इसी तरह पक्की स्याही 
बनाते है”? 

श्रोभाजी ने कच्ची स्याही के सम्बन्ध मे लिखा है वि यह कज्जल, कत्था, बीजाबोर 
और गोद को मिला कर वनाई जाती है। परन्तु पन्नो पर जल गिरने से यह स्याही फंल 
जाती है और चौमासे मे पन्ने चिपक जाते है ।४ अत ग्रन्थ लेखन के लिए श्रनुपयोगी है । 

आपने भोज-पत्र पर लिने की स्याही वे सम्बन्ध मे लिखा है कि “बादाम के 
छिलको के बोयलो को गोमूत्र मे उवाल कर यह स्याही बतायी जाती थी ।* यही बात 
डॉ राजबली पाण्डेय ने लिखी है 

In Kashmir, for writing on birch-bark, ink was manufactured 
out of charcoal made from almonds and boiled In cow's urine, Ink 


so prepared was absolutely free from damage when MSS were periodically 
washed in water-tubes.s 


कुछ सावधानियाँ९ 


भूलते, वज्जल, बोजाबोल समान मात्रा मे श्रौर इनसे दो गुनी «माता मे गोंद को 
पामी मै घोल कर नीम के घोटे से ताम्र-पात्र में घुटाई करना ही कागज प्रौर कपड़े पर 


1 इस्री बाउको और स्पष्ट करत हुए मुनिजी ने बताया है शि “जिव घ्याहो में लाव (aara), 
कत्या, लोष पडा ही, वह कपडा कागज पर लिखने के काम की नहीं है। इससे कपडे एव कागज 

wary कै परो जसे हो जाते हैं । ares जैन अमण सस्कृति अने ले कला, पू YRI 

मुनि पुण्यविजयशों ने काली स्याही सम्बधी खास सूचनाओं में ये बाने बताई हैं 

enema तिलतेलत सडाठ ग्राह्मम । २. eter निम्वसत्क: थदिरसस्को वद्दसत्को या प्राय । 

घवसत्कस्तु wher त्याज्य मधो विवाशकों झयम्‌ (घो का गोड नहों डालना चाहिए) । 

भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ge 1551 

बहो, पृ० 1551 

tree में सूचना दो है (काग्मोर रिपोट, 30) कि गक वेपर्स आदि (18 F) वे arrears मित्र से 


टिष्पणियो मे त्याही बनाने के धारतोय मुस्ते दिये हैं । 146, वाद टिप्पर्ण 
३, ~Pandey, R. B—lodian-Pélacography, p 85. हर ge 


6 घ गोदाप मारादश बहुरा की ferrets 


awp 
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लिखने की स्याही बनाने को उपयोगी विधि है, प्रन्य रसायनो को मिलाने से वे उसको खा 
जाते हैं ate प्रल्पायु वना देते हैं. जैसे -- भाँगरा डालने से श्रक्षरो मे चमक तो भाती है 
परन्तु प्रागे चल कर कागज काला पड जाता है । इसी तरह साक्षारस, स्वाग या दार 
आदि भी हानिकारक है ।' वीप्नारस dtr नामक वनस्पति की छाल का चूर्ण बना कर 
पानी मे प्रोदाने से तैयार होता है । इसको इसलिए मिलाया जाता है कि स्याही गहरी 
काली हो जाती है । परन्तु यदि श्रावश्यवता से nfus बीआरस पड जाय तो वह गोद के 
प्रभाव को कम कर देता है भौर ऐसी स्याही के लिखे भ्रक्षर सूखने के बाद उखड जाते हैं । 
लाक्षारस इम कारण डाला जाता है कि इससे स्याही कागज मे फूटती नहीं है । सलते हुए 
साफ पानी मे जरा-जरा सा लाख का चूर्ण इस तरह से डाल कर हिलाया जाता है कि वह 
उसमे अच्छी तरह घुलता जाय, उसकी लुगदी न बनने पावे। बारऱ्यार बिसी सीक या 
फरडे को उसमे डुबो कर कागज पर लकीर खीचते हैं। शुरू मे जब तक लाख पानी मे 
एकरस नही होती तब तक वह पानी कागज म फूटता है पर जब भच्छी तरह लाख के रेणे 
उसमे एकाकार हो जाते है तो वह रस कागज पर जम जाता है । इसकी मात्रा मे भी यदि 
कमीबेशी हो जाय तो स्याही भ्रच्छी नही बनती 1 
स्याही : विधि निषेध 

स्याही बनाने के सम्बन्ध म कुछ विधि निषेध भी हैं--यथा-कज्जल बनाने के लिए 
तिल के तेल का दिया ही जलाना चाहिए । किसी ग्रम्य प्रकार के तेल से बनाया हुमा 
काजल उपयोगी नही होता । गोद भी नीम, खेर या बबूल ही का लेना चाहिए । इसमे भी 
नीम सर्वश्रेष्ठ है । धोक (धव) का गाद स्याही को नष्ट करने वाला होता है । स्याही मे 
रीगणी नामक पदार्थ, जिसे मराठी मे “डौली” कहते हैं, डालने से उसमे चमक भ्रा जाती है 
stre मकिखयाँ पास नही श्राती । जिस स्याही मे लाख, कत्था प्रौर लोहकीट का प्रयोग 
किया जाता है उसे ताड-पत्र प्रादि पर ही लिखने के काम मे लेना चाहिए, कागज प्रौर 
कपड़े पर इसका प्रभाव विपरीत पडता है । वह कागज झागे चल कर क्षीण हो जाता है 
प्रति लाल पड जाती है ate पत्र तडकने लगते हैं । बीप्रारस की मात्रा प्रधिक हो जाने 
से गोद की चिकनाहट नष्ट हो जाती है भौर ऐसी स्याही से लिखे पत्रो की रगड से झक्षर 
घुलमिल जाते है भ्रोर प्रति काली पड जाती है । 

जब किसी सग्रह के ग्रन्यो को देखते है तो विभिन्न प्रतियाँ विभिन्न दशा मे मिलती 
है । कोई कोई ग्रन्य तो कई शताब्दी पुराना होने पर भी बहुत स्वस्थ और ताजी भ्रवस्था 
म मिलता है sarr कागज भी अच्छी हालत मे होता है भोर स्याही भी जेसी की तँसी 
चमकती हुई मिलती है, परन्तु कई ग्रन्थ बाद की शताब्दियों मे लिखे होने पर भी उनके पत्र 
तडकने वाले हो जाते हैं श्रौर ग्रक्षर रगड से विकृत पाये जाते हैं। कितनी ही प्रतियाँ ऐसी 
मिलती है कि उनका कुछ भाग काला पडा हुआ हाता है ! ऐसा इसलिए होता है कि वर्षा के 
बाद कभी-कभी धूप मे रखते समय जिन पत्रो को समान रूप से ऊष्मा नही पहुँचती प्रसवा 
आवश्यकता से अधिक समय तक घूप मे रह जाते है उनके कुछ हिस्सो की सफेदी उड जाती 
है । कुछ लेखक तो स्याही मे चिथडा डाल देते है (कभी कभी सर्पाकार) जिससे वह अधिक 
गाढ़ी या पतली न हो जाय ! परन्तु कुछ लेखक लोहे के टुकडे या कीलें दवात मे रख देते 
हैं। प्रपर दशा मे ऐसा होता है कि उस लोहे का काट हिलाने पर स्याही मे मिल जाता 
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है भोर तत्काल उससे लिखी हुई पक्तियाँ काली पड जाती हैं या पत्र का वह भाग छिक 
जाता है, प्रत. एक ही पत्र मे विभिन्न पंक्तियाँ विभिन्न प्रकार को देखने भे आती है! 
प्रतियो की यह खराबियाँ सक्रामक भी होती है! कई बार हम देखते हैं कि किसी प्रति के 
ग्राद्य भौर mea पत्र के अतिरिक्त शेष पत्र स्वस्थ दशा में होते है । इसका कारण यह 
होता है कि वस्ते मे जब कई प्रतियाँ बांधी जाती हैं तो उस प्रति के ऊपर नीचे कोई रुग्ण 
प्रतियाँ रख दी जाती है जिनकी स्याही व कागज की विकृति बीच की प्रति के ऊार-नीचे 
के पत्रो मे पहुंच जाती है । इसीलिए जहाँ तक हो सके वहां तक एक प्रति को दूसरी से 
पृथक्‌ रखता चाहिए । इसके लिए प्रत्येक प्रति को एक स्वच्छ झौर रूले सफेद कागज मे 
लपेटना चाहिए (भ्रखबारी कागज मे कभी नहीं) ate फिर उसको काइंबोर्ड के दो 
समाकृति के टुकड़ों के बीच में रसकर वष्टित करना चाहिए जिससे न तो कार्डबोर्ड का 
प्रर प्रति पर पड सके झौर न प्रन्य प्रति का रोग ही उसमे पहुँच सके 1 


रगोन caret 


रगीन स्याहियो का उपयोग भी ग्रन्थ लेखन मे प्राचीन काल से ही होता रहा है । 
इसमे लाल स्याही का उपयोग बहुधा हुप्रा है । लाल स्याही के दो प्रकार थे--एक प्रलता 
की, दूसरी हिंगलूर कौ । डॉ. पाण्डेय ने बताया है कि--““R९d ink was mostly used 
in the MSS for marking” the medial signs and margins on the right 
and the left sides of the text, sometimes the endings of the chapters, 


stops and the phrases like ‘so and so said thus’ were written with red 
ink "9 


झोभाजी इनसे पूर्व यह बता gh है कि हस्तलिखित वेद बे' पुस्तकों मे 
स्वरो के frg, भौर सद पुस्तको के पम्नो पर की दाहिनी ote बायी भ्रोर की हाशिये वी 
दो-दो खडी लकीरें wear या हिंगली से बनी हुई होती है । कभी-कभी प्रध्याय की समाप्ति 
का भश एवं 'भगवानुयाच्‌', “ऋषिरुवाच' प्रादि वाक्य तथा विरामसूषक खडी लकीरें लाल 
स्याही से बनाई जाती है । ज्योतिपी लोग जन्म-पत्र तथा वर्षफल बे लम्बे-लम्बे खरडो मे 
खडे हाशिये, आडी लकीरें तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की कुण्डलियाँ लाल स्याही से ही बनाते 
हैं P फलत बाली के बाद लाल स्याही का ही स्थान भ्राता है 1४ 


पाइचात्य जगत्‌ मे भी लाल स्याही का कुछ ऐसा ही उपयोग होता था। 
चमकोलो साल स्याही का उपयोग पाएचात्य जगत्‌ मे पुराने ग्रन्यो मे सोन्दयंदयंन के लिए, 
होता था । इममे प्रारम्भिक घक्षर तया प्रथम पक्तियाँ ate शीर्षक लिखे जाते थे, इसी से वे 
रुवैरिक्स' कहलाते ये भौर लेखक कहलाता था “रुद्रीकेटर' । इसी का हिन्दोस्तानी मे प्रथं 
है ‘gat 1 जिसका मर्य लाल भो होता है भोर शीर्षक भी 1 उधर भारत में साल के बाद 


L हिगछी का शुद्ध करके सीत स्याहो बनाते की अष्टो दिडिभा जे थ, स, अने मेदन कसा में 
qe 45 पर दो हुईं है। 

2. Pandey, Raybal—Indisn Palacography, p 85. 

3 arudha प्राचीन सिपिमाला, Jo 1561 

4 


‘—of coloured varieties red was the most common ..., .. 
Pandey, Rajbali—Indien Palacography, p, 85, 


r 
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नीली स्याही का भी प्रचलन ger, हरी ध्रौर पीली भी उपयोग मे लाई गई। हरी तथा 
पीली स्याही का भी उपयोग हुआ पर श्रधिकाशत जैन ग्रन्थो मे । 

sivas ने बताया है कि सूखे हरे रग को गोद के पानी मे घोल पर हेरी जगाली 
और हरिताल! से पोली स्याही भी लेखक लोग बनाते हैं 12 


सुनहरो एवं रूपहरी स्याही 

साने और चाँदी की स्याही का उपयोग भी पाश्यात्य देशो म तथा भारत मे भी 
ga है। साहित्य में भी प्राचीन काल कै उल्लेख मिलते हैं। सोने-चांदी मे लिसे we भी 
मिलते है । राजे महाराजे भ्रौर धनी लोग ही ऐसी कीमती स्याही की पुस्तकें लिखवा सकते 
थ । ये स्पाहियाँ साने भ्रौर चाँदी वे वरको से बनती थी । वरक को खरल में डाल कर ध॑व 
के गाद के पानी के साथ खरल म खूब घोटते थे 1 इससे वरेक का चूर्ण तैयार हो जाता था । 
फिर साकर (wart) का पानी डाल कर उस खूब हिलाते थे । चूर्ण के मीचे बैठ जाने पर 
पानी निकाल देते थ । इसी प्रकार तीन-चार बार धो देने से गोद निकल जाता था । प्रब 
जो शेप रह जाता था वह स्याही थी ।३ 

सोने और चाँदी को स्पाही से लिखित प्राचीन ग्रन्य नहीं मिलते । भ्रोमाजी ने 
अज॑मर के: कल्याणमल ढड्ढा के कुछ प्रत्य देखे थे, ये प्रधिक प्राचीन नही थे । हा, चाँदी की 
स्याही म लिखा पन्त्रावचूरि ग्रन्थ 15 वी शती का उन्हे विदित हुआ था। 

भारतीय जैन श्रमण सस्कृति मने लेखन ,कला मे भ्रनुष्ठानादि के लिए जन्त्र- 
मन्त्र लिखने के लिए भ्रष्ट गन्ध एव यक्ष कर्देम का और उल्लेख किया गया है । भ्रष्ट गन्ध 
दो प्रकार से बनायी जाती है 

एक 1 प्रगर, 2 तगर, 3 गोरोचन, 4 कस्तूरी, 5 रक्त चन्दन, 6 चन्दन, 
7. सिन्दूर, भौर 8 फेसर को मिला कर बनाते है । 

ay 1 कपूर, 2 कस्तूरी, 3 गोरोचन, 4 सिदरफ, $ केसर, 6 धन्दम, 
7 अगर, एव 8 गेहुला--इससे मिला कर बनाते है । 

यक्ष कर्दम मे 11 वस्तुएं मिलाई जाती हैं चन्दन, केसर, प्रगर, बरास, कस्तूरी, 
मरचककोल, गोरोचन, हिंगलो, रतजणी, सोने के वरक ak waz) 


चित्र रचना प्रौर रग 


'ऐनसाइक्लोपीडिया भमेरिकाना”* मे बताया यया है कि सचित्र पाडुलिपि उस 
हस्तलिखित पुस्तक को कहते हैं जिसके पाठ को विविध चित्राकृतियो से सजाया गया हो 
site सुम्दर बनाया गया हो! यह सज्जा रगो से या सुनहरी ale कभी कभी रूपहली कारी- 
गरी से प्रस्तुत भी की जाती है । इस सज्जा मे प्रथमाक्षरो को विशदतापूर्वक चित्रित करने 
से लेकर विषयानुरूप चियो तक का ग्रायोजन भी हो सकता था, या सोने घोर चादी से 


1 यह gfe, हडताल गलत लिखे शब्द मा अक्षर पर फेर कर उस अक्षर को सुप्त किया जाता 
था । इसी से मुहावरा भी बना "हइताल फेरना-नष्ट कर देना 17 

2 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ge 441 Pi 

3 भारतीय esan सस्कृति अने सेखन कला १० 44 1 
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खम्भात के कल्पसूत्र का एव चित्र (अपभ्रंश, १४८१ Fo) 
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ie 
नीली स्याही का भी प्रचलन हुआ, हरी प्रौर पीली भी उपयोग मे लाई गई । हरी तथा 
पीली स्याही का भी उपयोग gat पर भ्रधिकाशत जैन ग्रन्थो मे ! 

आभझाजी ने बताया है कि मूसे हरे रग को गोद के पानी में घोल कर हरी जगाली 
और हरिताला से पीली स्याही भी लेखक लोग बनाते है 1? 


सुनहरो एव रूपहरी स्याही 

सोमे और चाँदी की स्याही का उपयोग भी पाश्यात्य देशो म तथा भारत मे भी 
हुआ है । साहित्य म भी प्राचीन काल कै उल्लेख मिलते हैं । सोन चाँदी मे लिते ग्रन्थ भी 
मिलते है । राजे महाराजे श्रौर घनी लोग ही एसी कीमती स्याही की पुस्तकें लिखवा सकते 
थ । ये स्याहिया सावे और चाँदी के वरको स बनती थी । वरक को खरल मे डाल कर धव 
के गाद के पानी के साथ खरल मे खूब घोटते थे । इससे वरव का चूण तैयार हो जाता या । 
फिर साकर (mare) का पानी डाल कर उस खूब हिलाते थे । चूर्ण के नीचे बैठ जाने पर 
पानी निकाल देते थ! इरी प्रकार तीन चार बार धो देने से गोद निकल जाता था । प्रब 
जो शेष रह जाता या वह स्याही थी ।३ 

साने और चाँदी की स्याही से लिखित प्राचीन ग्रन्थ नही मिलते । झोभाजी मे 
mine के. कल्याणमल ढड्ढा के कुछ ग्रन्थ देखे थे, ये प्रधिक प्राचीन नही थे । हा, चाँदी की 
स्याही म लिखा यत्रावचूरि ग्रन्थ 15 वी शती का उन्हे विदित हुम्रा था । 

भारतीय जैन श्रमण सस्कृति ग्ने लेक्षन कला म भनुष्ठानादि के लिए जन्म" 
मात्र लिखन के लिए अष्ट गन्ध एव यक्ष कदेम का और उल्लेख किया गया है । प्रष्ट गत 
दो प्रकार से बनायी जाती है 

एक । amt 2 तगर, 3 गोरोचन, 4 कस्तूरी, 5 रक्त चन्दन, 6 चन्दन, 
7 सिन्दुर, प्रौर 8 केसर को मिला कर बनाते है । 

दो 1 कपूर, 2 कस्तूरी, 3 गोरोचन, 4 सिदरफ, 5 केसर, 6 चन्दन, 
7 अगर एव 8 गेहुला--इससे मिला कर बनाते है । 

यक्ष pen मे 11 वस्तुए मिलाई जाती हैं चन्दन, केसर, waz, घरास, कस्तूरी, 
मरचककोल, गोरोचन, हिंगलो रतजणी, सोने के वरक AK भ्रवर । 


चित्र रचना AIT रग 


ऐनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना”* मे बताया गया है कि सचित्र पाडुलिपि उस 
हस्तलिखित पुस्तक कौ कहते हैँ जिसके पाठ को विविध चित्राकृतियो से सजाया गया हो 
श्रौर सुदर बनाया गया हो! यह सञ्जा रगो से या सुनहरी ग्रोर कभी कभी रूपहली कारी- 
गरी से प्रस्तुत भी की जाती है । इस सज्जा मे प्रथमाक्षरो को विशदतापूर्वेक चित्रित करने 
से लेकर विपयानुरुप चित्रों तक का आयोजन भी हो सकता था, या सोने प्रौर घादी से 


1 यह हरिता, हडताल गलत लिखे शब्द या अझर पर फेर कर उस अक्षर को लुप्त किया जाता 
था । इसो से मुहाबरा भी बना “हडताल फेरना-नष्ट कर देता 1’ 

2 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, qe 441 

3 भारतीय जैन शश सस्कृति मने लेखत कला qo 44 । 

4 Encyclopaedia Americana (Vol 18) p 242 


11111 1111 1 


S खभ्मात के कल्पसूत्र का एक चित्र (aqaa, १४८१ ६०) 


SPMD eee- 


aadd 


ore A a 


haran enS 


0104 


7 


nag 
पन, 
Roe क 


छी 
IEEE qr 
S 
नभर 
ड 


ri eae 
ताइपत्र की पाण्डुलिपि 'निशीथचूणिका' पर चित्रित जिन भगवान्‌ 
जेन शेली, ११८२ वि० 
STE PEE TNA न 
aO AN As AT, 
हः £» तादेरकितमाताएका।। 


=! मुद१५प्एमाएथ तद 
afena SER 


E a 
हा. NAT ie. x mA 

£ ॥ 2 ` प्रनाएदसूरा॥ाधलठा 

$ » 5 tent $ 


Wiese 


# PAN a % 

[| RS bos ` ०74, xs 
ce Aaf . 5४ 
titel! hae ana he 


agaa को पाण्डुलिपि 'निशीयचूणिका' पर चित्रित सरस्वती 
जैन शैली, ११८४ fao 


क. pt 
` Cte ळी 


सस्य 


Otc Seema 


लौर चन्दा के चित्र (अपश्र श, १५४०) 


UEP f, 61 


1 a पश्चिम के } 4 थी शताब्दी 
से माना जावा है। दाते ने चावर चित्रित हेस्तः उल्लेख कि: 
‘Ree शेती? के जोक Tae तक 


T मलते By ॐ रामना ये 
जेबन्धम सम्बन्धी पोथियो पिड्लिपिया) मे वीच बीच मे छाडे हुए चौकौर स्थानो म बने 
ईए मिलते है yr 

इन चित्रो मे पीछे और चाल रगो का प्रयोग अधिक हेमा है । रगो को गहरा 
गहरा सगाया गया है। 

“गुजरात के पाटन नगर भगवती AT की एक प्रति 1 062 $, की प्राप्त हई 
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जिनसे पुस्तकों की चित्रित करने वे लिए माँति-भाँति के रग बनाये जाते थे । ये रंग स्याही 
की तरह ही काम करते थे 11 


सचित्र ग्रन्यो का महत्त्व 

ये सचित्र wa कई कारणो से भहत्त्वपूर्ण माने जाते हैं. एव तो wean के 
इतिहास मे सचित्र पाडुलिपियो का महत्व है afr इन सचित्र ग्रन्थों मे विदित होता है 
कि मानव झपनी अनुभुतिपो को किस-क्सि प्रकार वी रगीनियो ate चित्रोपमताम्नो से 
व्यक्त करता रहा है । इन अभिव्यक्तियों मे उस मानव प्रौर उसके वर्ण के यारहतिक बिम्ब 
भी समाविष्ट मिलते है । 

दूसरे चित्रित पाडुलिपियों मे विविध प्रकार के भ्राकारांकन भौर धलकरण मिलते 
हैं। इनमे इन भ्रकनो के झनन्त रूप चित्रित हुए हैं जो स्वव चित्रों की प्रलकरण कला के 
इतिहास के लिए भारी सार्थकता रखते हैं 1 

तीसरी बात यह है कि मध्य युग मे भारत मे दसवीं शताब्दी से पांडुलिपियो में 
श्रकित चित्र ही एकमात्र ऐसे साधन हैं, जिनसे मध्ययुगीन चित्रकला की प्रवृत्तियाँ एव स्व- 
रुप समझे जा सकते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्रित पाइुलिपियो मे रग कौशल के साथ कुछ भ्रन्य 
बातें भी हैं जो देखनी होती हैं। 

कविता भ्रौर चित्रकला दोनों ही प्रमुख ललित कलाएं मानी गई हैं। इसलिए कवि 
प्रौर चित्रकार का चोली-दामन का सा साप है । जैमेग्रन्य को चित्रो मे सजाकर सचित्र 
बनाया जाता था वैसे ही चित्रों को भी कई बार सलेख बनाया जाता था, aig ग्रन्थ के 
बिषय को समभाने के लिए जसे घित्न-चित्रित कर दिये जाते थे उसी प्रकार किसी चित्र के 
विषय को स्पष्ट करने के लिए उस पर लेख या कविता की पत्ति afer कर दी जाती 
थो । ऐसे चित्र-कर्म के लिए विविध रगो की स्याहियाँ तैयार की जाती थी! 

भोजदेव कृत 'समराँगण-सूत्रधार' (11 die श०) मे चित्रकर्म के प्राठ iii का 
वर्णन है। इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तरपुराण मे भी चित्रकर्म के गुणाप्टक वर्णित हैं। इन दोनो 
मे mar प्रवश्य है, परन्तु लेखन अथवा लेखकर्म प्राय समान रूप से ही उल्लिखित है। ये 
8-1. वर्तिका, 2 भूमिबन्धन, 3 लेख्य प्रचवा लेप्य, 4 रेखाकर्माणि, 5 वर्णकर्म (कर्ष कमे), 
6 वर्चञनाक्रम, 7 लेखन wan tard और 8 द्विक कर्म-यह क्रम 'समरागणसूश्रघार' में 
बताया गया है । 

1, 'वत्तिका' एक प्रकार का 'बरता' मा पेंसिल होती है । इसको बनाते का प्रकार 
यह है कि या तो एक विशेष प्रकार की मिट्टी (जेस पीली या काली) लेते हैं और उसका 
AAT खीचने म प्रयोग करते हैं प्रथदा दीपक का काजल लेऊर उसको चावल बे चूर्ण या 
थाटे मे मिलाते हैं भौर थोडा सा गीला करके पेंसिलो जैसी यष्टिका बना कर सुखा देते 
हैं। चावल के झाटे के स्थान पर उबला हुआ चावल भी काम मे लिया जा सकता है । 

2 “भूमिबन्धन' से तात्पये है चित्र या लेख का आधार स्थिर करता जेसे-दीवार, 


1. fep विवरण कै लिए देखिये--'भारतीय डन धमण सस्कृति अने लेखन कला', पुश 1191 
2 wish में इन्हें मिनिएचर (Miniature) कहते हैं । 
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काप्ठपट्टिका, कपडा, ताडपत्र, भूज॑पत्र या रेशमी कपडा भ्रादि । लकडी के पटरे या ताड- 
पत्र पर पहले सफेद रग पोतते हैं । यही सफेद रग चित्र मे मी प्रयुक्त होता है । 


3 'लेस्य या सेप्य कर्म द्वारा चित्र के लिए भूमि का लेपन था ग्रालेखत किया 
जाता है । जैसे जिन भागो मे अमुक रग या भाई की पृष्ठभूमि तैयार करना है तो तदनु- 
कूल रग को प्लास्टर की तरह लीपा था पोता जाता है । प्रन्य पर चित्र बनाने के ie 
प्रक्रिया सदव श्रावश्यक नही होती, चित्र बनाते समय ही पृष्ठभूमि का रग भी भर दिया 
जावा है । वृहदारार भूमि पर चित्रित होन वाले चित्रा के लिए ही इसवी आवश्यकता 
होती है । 

4 'रेज़ाकर्म-फिर, कू ची से रेखाएँखीचकर चित्र का प्रारूप बनाया जाता है 
जिसको खाका कह सकते है । 

5. इसके बाद द्यर्थात्‌ जब खाका पूर्णतया तैयार हो जाता है तो रग भरने का 
काम प्रारम्भ होता है । इसको *वर्णकमं' कहते हैं। प्राचीन चित्रकार प्राय, सफेद, पीला, 
नीला, लाल, काला, और हरा रग काम मे लेते थे । सफेद रग शख की राख से बनाया 
जाता था । पीला रग हरताल से बनता था और इसका प्रयाग शरीरावयव सरचना तथा 
देवताम्नो के मुखमण्डन के लिए किया जाता था । पूर्वी भारत और नेपाल की चित्रकारियो 
में ऐसे प्रयोग खूब मिलते है । नीला रग बनाने मे नील काम मे ली जाती है । यह प्रयोग 
भारत में सर्वत्र भौर सभी कालो म होता रहा है । लाल रग के लिए प्रालक्तक, लाक्षारस 
धोर गैरिक (गैर) तथा दरद का प्रयोग होता था । काले रग की तैयारी मे कज्जल की 
प्रधानता थी 1 


हरा रग मिश्च वर्ण कहलाता है । इसको बनाने के लिए नीले प्रौर पीले रगों को 
बहुत सावधानी से मिलाना होता है, फिर, छाया की मध्यमता प्रथवा उज्ज्वलता को 
स्पूलाधिक करने के लिए सफेद रण भी मिलाया जाता है । प्राचीन भारतीम चित्रों म हरे 
रग का प्रयोग कम री विया जाता था। मुस्लिम काल म इसका चलन प्रधिक हुमा है 
परन्तु देखा गया है fr नील प्रौर हरतात के मिश्रण के कारण यह रग कागज को जल्दी 
ही क्षति पहुचाता हे । fraa ही प्राचीन चित्रा मे जहाँ हाशिय की जगह हरा रग लगाया 
गया है वहाँ से कागज जीण ATT गतर गया है wh बीच का चौखटा बच गया है । 


“शिल्परत्न' और 'मानसोल्लास' मे रगो बे विषय मे विस्तार से लिखा गया है । 
बताया गया है वि कवित्य और नीम भी रग बनाये म प्रयुक्त होते थे। 

6 विस्तार भ्रौर मालाई प्रदर्शित बरने बे लिफ रमो म जो हल्वापन और गहरा- 
पन देवर स्पष्ट मीमाल्लेसेन जिया जाता है उसवा ajar’ बहते हैं । इसमे वत्तनी 
भर्पाद हू ची के प्रयाग की सूदमता वा चमत्वार प्रधान giar है । “विष्णु धर्मोत्तरपुराण' मे 
iaren षा विवरण द्रष्टव्य हे । 

7. चित्र में अन्तिम निएचयारमक रेखांकन को लेखन ध्षवा Gel कहते हैं । 
मूल चित्र से भिन्त रग मे get बनाई जाती है दह भी इसी में सम्मिलित है। 

8 mimi मूल रेखा बी afer स्पष्ट बनाने गे लिए उसको Meer बना दिया 
जाता b-ag ‘fermi’ ददसाता है । 
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ग्रन्थ-रचना के काम के श्रन्य उपकरण रेखापाटो या समासपाटो श्रौय काबी 


'रेखापाटी' का विवरण apart ने भारतीय प्राचीन लिपिमाला मे दिया है। 
लकडी की पट्टी पर या ag पर डोरियाँ लपेट कर और उन्हे स्थिर कर समानान्तर 
रेखाए बनाली जाती है। इस पर लिप्यासन या कागज रख कर दबाने से समानान्तर 
रेसाग्रो के चिह्न उभर श्राते हैं। इस प्रकार पाइलिपि लिखने मे रेखाए समानान्तर रहती 


gr 

यही काम कावी या कविका से लिया जाता है । यह लकडी की पटरी जैसी होती 
है । इसकी सहायता से कागज पर रेखाए खीची जाती थी 11 काबी का एक अन्ध उपयोग 
होता था पुस्तक पढते समय हाथ फेरने से पुस्तक खराय न हो इस निमित्त कांबी (ae 
कबिका) का उपयोग किया जाता था । इसे पढते समय अक्षरों की रेखाओं वे सहारे रखते 
थे, और उस पर उगली रख कर शब्दों को बताते जाते थे। यह सामान्यत बाँस की 
चपटी चिप्पट होती थी । यो यह्‌ हाथी दात, भ्रकीक, चन्दन, शीशम, शाल वर्गरह की भी 
बनाली जाती थी 13 


डोरा डोरी 

ताडपत्र के ग्रन्थो के पन्ने ग्रस्तव्यस्त न हो जाय इसलिए एक बिधि का उपयोग 
किया जाता था । ताडपत्रो की लम्बाई के बीचोवीच ताडपत्रो को छेद कर एक डोरा नीचे 
से ऊपर तक पिरो दिया जाता था । इस डोरे से सभी पत्र नत्यी होकर यथास्थान रहते 
थे । लेखक प्रत्येक पन्ने के बीच मे एक स्थान कोरा छोड देता था । यह स्थान डोरे के छेद 
के लिए ही छोड़ा जाता था । ताडपत्रो बे इस कोरे स्थान पर की श्रावृत्ति हमे कागजी पर 
लिखे ग्रन्थो मे भी मिलती है । प्रब यह लकीर पीटन के समान है, प्रतावशपक है। हाँ, 
लेखक का कुछ कोशल अवश्य लक्षित होता है किं वह इम विधि से लिखता है वह स्थान 
छूटा gar भी सुन्दर लगता है । 
ग्रन्थि 

डोरीसे ग्रन्थ या पुस्तक के पन्नों को सूत्र वद्ध करके इन डोरो को काष्ठ की उन 
aferi मे छेद करवे निकाला जाता था, जो पुस्तक की सम्वाई-चौडाई के अनुसार काट 
कर ग्रन्थ के दोनों भ्रौर लगाई जाती थी । इनके ऊपर डोरियो को कम कर ग्रन्थि लगाई 
जाती थी ।* यह प्राचीन प्रणाली है tad चरित में सूत्रवेष्टनम्‌ का उल्लेख मिलता है 1 इन 
डोरो को उक्त काष्ठपाटी मे से निकाल कर प्रन्थि या गाँठ देने वे निए विशेष प्रणाली श्रप- 
नाई गई - लकडी हाथी दात, नारियल के खोपडे का टुकडा लेकर उसे गोल चिपटी चक्री 


] भारतीय प्राचीन लिपिमाला, qe 1571 

2 बही पृ० 1581 

3 घारठीय जेन श्रमण सस्कृति अने सेवन कला, ge 191 

4 (93) Wooden covers, cut according tothe size of the sheets were placed 
on the Bhorya and Palm leaves, which bad been drawn on strings, and this Is 
still the custom even with the paper MSS In Southern India the covers are 
mostly pierced by holes, through which the long strings are passed The fatter 
are wound round the covers and knotted 

—Bubler, G —Indian Palacograpby, p 147 
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के रूप की बना लेते है, उसमे छेद कर उस डोर या डोरी की इस चकरी मे से निकाल कर 
बांधते हैं, यथार्थ मे ये चकरियाँ ही ग्रन्थि या गाँठ कही जाती है 1 


हडताल 

पुस्तक लेखन मे “हडताल! फेरने का उल्लेख मिलता है । हड़ताल या हरताल का 
उपयोग हस्तलेखो में उन स्थलो या श्रशो को मिटाने के लिए किया जाता था, जो गलत लिख 
लिये गये थे । 'हरताल' से पीली स्याही भी बनाई जाती है । हरताल फेर देने से वह गलत 
लिखावट पीले रग के लेप से ढेंक' जाती है। कभी कभी हडताल के स्थान पर सफैदे का 
उपयोग किया जाता है । 


परकार 

श्रोकाजी ने वताया है कि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों मे कभी-कभी बिषय की 
समाप्ति झादि पर स्याही से बने कमल मिलते हैं! वे परकारो से ही बनाये हुए मिलते हैं। 
वे इतने छोटे होते हैं कि उनके लिए जो परकार काम में आये होगे वे बडे सुक्ष्म मान के 
होने चाहिये ।2 


i 


अघ्याय 3 


पाण्डुलिपि-प्राप्ति श्रौर तत्सम्बन्धित प्रयत्न : 
क्षेत्रीय अनुसन्धान 


“पाण्डुलिपि-विज्ञान' सबसे पहले 'पाडुलिपि' को प्राप्त करने पर प्रौर इसी से मम्ब" 
न्थित अन्य झारम्भिक प्रयत्नो पर ध्यान देता है । इस विज्ञान की दृष्टि से ag समस्त प्रयतत 
क्षेत्रीय भनुसधान' के अन्तर्गत ता है । 


क्षेत्र एव प्रकार 


पाडुलिपि-प्राप्ति के सामान्यत दो क्षेत्र है--प्रथम पुस्तकालय, तथा द्वितीय निजी । 
पुस्तकालयो के तीन प्रकार मिलते हैं — एक घामिक, दूसरा राजकीय तथा तीसरा 
विद्यालयों के पुस्तकालयो का । 

1 घामिक पुस्तकालय--ये घामिक मठों, मन्दिरो, बिहारो मे होते हैं । 

2 राजकीय पुस्तकालथ--राज्य के द्वारा स्थापित विये जाते हैं। 

3 विद्यालय पुस्तकालय--इनका क्षेत्र विद्यालयों मे होता है । 

qisa मे यह विद्यालय पुस्तकालय धर्म या राज्य दोनो मे से किसी भी क्षेत्र मे या 
दोनो मे हो सकता था । प्राजकल इसका स्वतन्त्र भ्रस्तित्व है। 


निजी क्षेत्र 


भारत मे धर-घर मे ग्रन्य-रतनो को पुराने समय से धामिक प्रतिष्ठाएं मिली हुई 
थी । किसी के घर मे पाडुलिपियो वा होना गवं प्रौर गौरव की बात मानी जाती थी । इन 
पोथियो की पूजा भी को जाती थी। प्रतः बीसवी शती मे ग्रथानुसधान करने पर घर घर 
मे हस्तलिलित ग्रथो के होने का पता चला । वाशी नागरी प्रचारिणी मभा ने मन्‌ 1900 
fo से जो खोज कराई उससे हमारे इस कथन की पुष्टि होती है । राजस्थान मे भी यही 
स्थिति है । यहाँ तो निजी ग्रथागार काफी अच्छे है । डॉ० भोमाजी गे "मारतोय प्राचीन 
लिविमाता' मे प्रजमेर के सेठ कल्याणमल ढढेढा के पुस्तकालय का ee किया है जिसमे 
मूल्यवान स्वर्ण भौर रजत मे लिखे ग्रथ थे। यह पुस्तकालय निजी था (बीकानेर में श्री 
अगरचन्द नाहटा का निजी भण्डार काफी बडा है । यहीं बिहार के “लुदाबख्ण पुस्तवालय 
का उल्लेख भी करना होगा । यह खुदाबस्श का निजी पुस्तकालय था । सुदावरुश को 
wat पिता से उत्तराधिकार मे 1900 पाडुलिपियाँ मिली यी । खुदाबरुश ने इस सग्रह को 
घौर समृद्ध किया | 1891 मे जव इसे सार्वजनिक पुस्तकालय का रूप दिया गया तब इसमें 
पाइुलिवियो की सख्या 6000 हो गई थी । सन्‌ 1976 मे इस पुस्तकालय मे 12000 


1 भारतीय प्राचौष सिपिमांक्ता, वृ 1561 
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पाडुलिवियाँ थी, 50,000 मुद्रित ग्रत्य थे। इसी प्रकार विहार के ही भरतपुरा गाँव के 
श्री गोपाल नारायण सिंह का सग्रहालय भी पहले निजी ही था । सन्‌ 1912 मे इसे सावे- 
जनिक पुस्तकालय बनाया गया। इस समय इसम 4000 पांडुलिपियाँ हैं, ऐसा बताया 
जाता है । 


खाजकर्त्ता 
हस्तलेखो की खोज करने वाले व्यक्ति पाडुलिपि विज्ञान कै क्षेत्र के भग्रदूत माने जा 
सकते हैं । पर, उन्होने जिस समय से वाये श्रारम्म किया, उस समय भी दो कोटियो के 
व्यक्ति पाडुलिपियो के क्षेत्र मे कार्य मे सलग्न थे । एक कोटि के अन्तरगत उच्चस्तरीय विद्वान्‌ 
थे जो हस्तलिखित ग्रन्यो और ऐतिहासिक सामग्री वी शोध मे प्रवृत्त थे , जैसे-कर्नल टॉड, 
ati, स्टेन कोनो, वेडेल, देसिटरी, ma स्टाइन, Sio fada, महामहोपाध्याय हर 
प्रसाद शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल, मुनि पुण्पविजय जी, मुनि जिनविजय जी, डॉ० 
राहुल साकृत्यायन, डॉ० रघुवीर, डॉ० भण्डारवर, श्री श्रगरचन्द नाहटा, डॉ० भोगीलाल 
साइसरा, डॉ० पीताम्वर दत्त बढथ्वाल, भाष्कर रामचन्द्र भालेराव प्रादि । दूसरी कौटि 
उनकी है जिन्हे एजेण्ट प्रथवा खोजकर्त्ता कहा जा सकता हे । ये किसी सस्था की भोर से 
इस कायं के लिए नियुक्त थे । 
इनमे से प्रथम कोटि का कार्य विशिष्ट प्रकृति का होता है, उसके wada उनकी 
पाडुलिपि के ममं और महत्त्व का तथा उसके योगदान का वैज्ञानिक प्रामाणिकता के ग्राघार 
पर निर्णय करना होता है । 
दूसरा वर्ग सामग्री एकत्र करता हे । घर घर जाता है धोर जहाँ भी जो सामग्री 
उसे मिलती है वह उसे या तो उपलब्ध करता है या फिर उसका विवरण या टीप ले लेता 
है । स्वय वस्तु को या ग्रन्थ को प्राप्त करना तो वडी उपलब्धि है । पर उसका विवरण, टीप 
मा प्रतिवेदन (रिपोर्ट) भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । पुस्तक उपलब्ध हो जाने पर भी विवरण 
प्रस्तुत करना पहली भ्रावश्यक्ता है । विन्तु इससे भी पहला चरण तो ग्रन्थ तक पहुंचना 
हीहै। 
ग्रत सबसे पहला प्रश्‍न यही है कि पाडुलिपियो का पता कंसे लगाया जाय ? इसके 
लिए प्रत्य खोजकर्ता मे साधारण तत्पर वुद्धि होनी ही चाहिये, उसमे समाज प्रिय या लौक- 
प्रिय होने के गुण होन चाहिये ! उसमे विविध व्यक्तिया के मनोभावो को ताइने या समझने 
वी बुद्धि भी होनी चाहिये जो साधारण बुद्धि का ही एक पक्ष है । फिर, उसके पास कोई 
ऐसा गुण (हुनर) भी होना चाहिये जिससे वह दूमरो की कृतजता पा सके । जहाँ प्रत्यो की 
ag लग वहाँ के लोगो का विश्यास पा सबने की क्षमता भी होना अपेक्षित है। विश्वास- 
पात्रता प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र मे प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों से परिचय-पत्र ले लेने 
चाहिये । ऐसे क्षेत्रों मे मुखिया, पटवारी, जमीदार तथा पाठणाला के अध्यापक प्रपना- 
अपना प्रभाव रसते हैं! इन व्यक्तियों से मिलकर हम प्रच्छी तर” प्रायो का पथा भी लगा 
सयते हैं तथा सामग्री भी जुटा सकते हैं। ज्योतिष या हस्तरेपा विचत और dar की 
जानकारी पग्रन्य-खोजवर्त्ता को सहायक सिद्ध हुई है 1 शाके कारण लोग उसको श्रोर oe 
हप से भ्राडृप्ट हो समते हैं । इमी प्रकार पशु चिकित्सा का दछ चात रो सो क्षेत्रीय ने 
उपयोगी होगा तया दैनिक जीवर मे वाम आवे वाती ऐसी धन्य चीजी को यदि वह 
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है, जितके न जानने से मनुप्य दु खी रहते हैं तो वे उसकी सहायता करने के लिए सदा 
प्रस्तुत रहेंगे । व्युत्पर मति और तत्परवुद्धि भी बडी सहायक सिद्ध हुई है 1 


काशी-नागरी प्रचारिणी सभा के एव ग्रन्थ खोजकर्ता मेरे मित्र थे। उनरी सफ्वता 
का एक बडा कारण यही था कि वे हस्तरेखा विज्ञान भी जानते थे और कुछ dart भी 
जानते थे । आक्पंक ढग से लच्छेदार रोचक वाते वरना भी उन्हे प्राता था यह भी एवं 
बहुत बडा गुण है । 
हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का ऊपर दिया गया विवरण यह वताता है कि 
पाडुलिपियो का सग्रह विसी सस्थान या डिसी पाडुलिपि विभाग के लिए किया जा रहा हैँ । 
ऊपर दी गई पद्धति से निजी सग्रहालय के लिए भी पाडुलिपिय प्राप्त बी जा सरती हैं । 
व्यवसायी माध्यम कुछ व्यक्ति व्यवमाय बे लिए, अपने लिए आर्थ लाभ की हृष्टि 
से स्वय श्रोक विधियों से जहाँ agi से ग्रन्थ प्राप्त वरते हैं, मुफ्त मे या बहुत बम दामा म 
खरीदकर वे सस्थाग्रो को ak *यक्तियो को भ्रधिक्र टामो म वेच देते हैं। राजस्थान म 
राजाश्रों रौर सामन्तो की स्थिति बिगडने से उनके सग्रहा से हस्तलेख इन व्यवसायियों T 
प्राप्त किये ये । कभी-कभी ये ग्रन्थ ऐसे विद्वानो, कविया गौर पण्टितों बे घरो म भी मिलते 
हैं जिनकी सतान उन ग्रन्थों का मूल्य नही समझती थी या afar सकट मे पड गयी थी । 
व्यवसायी इनरो वे ग्रन्य प्राप्त कर लेते हैं श्रौर सस्थाया को बेच देते हैं । ऐसे व्यवमायियो मे 
भी ग्रथ प्राप्त किये जा रावते हैं । 
साभिप्राय खोज-सोज के सामान्य सुपो की चर्चा की जा चुवी है । इनके तीन 
प्रकार बताये जा चुके हैं 1 शौक्यिासग्रर जो प्राय निजी सम्रहालयों बा रूप ले लेते 
हैं । खुदाबरश पुस्तकालय का उत्लेख हम कर चुके हैं। 2 सस्था के निमित्त वेतनभोगी 
एजेण्ट द्वारा, जैसे नागरी प्रचारिणी सना ने कराया । दान वी भावना से भी ग्रन्थ मिले हैं। 
कुछ व्यत्तियो ने श्रपने निजी सग्रहालय भावी सुरक्षा की भाजत्रा से किसी प्रतिष्ठित सस्थान 
को मेंट कर दिये है । 3 व्यवसायी के माध्यम से समह । 
सामान्य खोज तो होती है पर कभी कभी सामिप्राय खोज भी होती है। यह खोज 
किसी या किन्ही विशेष हस्तलेखो के लिए होती है । इन खोजो का इतिहास कभी कभी बहुत 
Aar होता है । गामिप्राय खोज की दृष्टि से पहले यह जानना अपेक्षित होता है कि जिस 
अन्य को आप चाहते हैं वत कहाँ है ? इसके गए गाप विविध ager. मे जापर सूचियाँ 
था श्रागारो का अवलोकन करते हैं कुछ जानकारो से पूछते है । मुल्ला दाऊद कृत “चन्दायन 
को प्राप्त करने का इतिहास लें। आगरा विश्वविद्यालय के क० गु० हिन्दी तथा भापा- 
विज्ञान विद्यापीठ न आरम्भ मे ही निर्णय लिया कि “चन्दायन' वा सम्पादत शिया जाय । 
यह सुझाव डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने दिया था VAR सुनात्र पर शिमला के 
राष्ट्रीय संग्रहालय को लिखा गया उसका कुछ भ्रश वही पर था । उसकी फाटोस्टेट प्रतियाँ 
मगवायी गयी | विदित gai कि इसी ग्रन्य के कुछ अश पाकिस्तान मे उनके लाहौर के 
राष्ट्रीय भागार मे हैं। उनसे भी फोटोस्टेट प्रत्यि प्राप्त की गयी । और भी जहां तहाँ 
सपर्क किये गये । तव जितने पृष्ठ मिले उन्हें ही मम्पादित किया गया । पर, यह आवश्यकता 
रही कि इसकी पूरी व्यवस्थित प्रति कही से प्राप्त की जाय । हिन्दी विद्यापीठ को तो वह 
प्राप्त नही हो सुकी परन्तु डॉ परमेश्वरी लाल गुप्त उसे प्राप्त कर सके । कंसे प्राप्त की, 
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इसका रोचक वृतान्त यहाँ दिया जाता है ! इससे खोज के एक और मार्ग का निर्देश होता 
1 

॥ ste परमेश्वरी लाल गुप्त न एक भेटवार्ता मे बताया कि “चन्दायन' की उन्होने 
जिस प्रकार खोज की उसे 'जासूसी' कहा जा सकता है 1२ 

डॉन गुप्त को प्रिस ऑफ वेल्स म्यूजियम मे चन्दायन के कुछ पृष्ठ मिले । उन पर 
भूमिका लिखने के लिए वे 'गार्सा द तासी” का fags साहित्य का इतिहास! के पन्ने पलट रहे 
थे कि उनका ध्यान उस उल्लेख की ओर malaa हुआ जिसमे तासी ने बताया था कि 
ड्यूक ऑफ ससैक्स के पुस्तकालय म हूरक और हृदा की कहानी का सचित्र ग्रन्य था । डॉ० 
गुप्त समझ गये कि यह हूरक हदा “लूरक या लोरिक' चन्दा ही हैं। यह उल्लेख तासी ने 
1834 ई मे किया ari 

डॉग गुप्त जानते थे कि किसी बडे aga के मरने के बाद उसका पुस्तकालय बेचा 
गया होगा । उन्होने यह भी agaa लगा लिया कि वह पुरानी पुस्तकों के विक्रेताओं ने 
खरीदा होगा भ्रौर फुटकर बिक्री को गयी होगी । 

यह अनुमान कर उन्होने इण्डिया आफिस (लदन) ब्रिटिश म्यूजियम से प्राचीन 
पुस्तक विक्रेताओं द्वारा प्रकाशित सुची-पत्र प्राप्त किये। उनसे पता चला कि ससैक्स का 
पुस्तकालय लिली नाम के विक्रेता ने खरोदा था । 

आगे पता लगाया तो विदित हुआ कि लिली से भ्ररवी-फारसी के ग्रन्य इन भाषाग्रो 
के फ्रैच विद्वान ग्लाड ने खरीदे । 

पता लगा कि ग्लाड मर चुके हैं, पुस्तकालय विक चुका है । 

खोज ग्रागे की । उनका सप्रह इभ्लेण्ड के किसी wat ने खरीदा था । अले को पत्र 
लिखा । उत्तर देने वाले झल ने बताया कि उनके पिताजी का aag मेनचैस्टर विश्वविद्यालय 
के रिलँड पुस्तकालय मे है । 

वहाँ ag पुस्तक डॉ० गुप्त को मिल गयी । 

इस विवरण से यह सिद्ध हुआ कि एक सूत्र को पकड कर अनुमान के सहारे भ्रागे 
बढकर भ्रन्य सूय तक पहुँचा जा सकता है, उससे प्रन्य सूत्र मिल सकते हैं-तब अभीष्ट ग्रथ 
आप्त हो सकता है । किन्तु इसके लिए सूत्र मिलते जाने चाहिये ! भारत म ऐसे सूत्र ्राानी 
से नही मिलते हैं । 

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्टो मे प्रत्येक हस्तलेख के मालिक का नाम 
दिया रहता है । पूरा पता भी रहता हे । आज पत्र लिसने परन तो कोई 
झौर न श्रागे खोज करने पर ही कुछ पता चलेगा। 

किन्तु इस प्रकार को खोज मे सूच से ga मिलाने म भी कितने ही अनुमान और 
उनके प्राघार पर कितने ही प्रकार के प्रयत्नो की अपेक्षा रहनी है। बडे digit एक के 
वाद दूसरे अनुमान करके उनसे सूत्र मिलान के प्रयत्त किये जाते हैं । 

निश्चय ही यह भी पुस्तक खोज का एक मार्ग है। 

ग्रन्थ शोधक को एक डायरी रखनी चाहिये। इसमे उमे अपने करिये गये दैनदिन 


उत्तर ग्रायेगा, 


1. कादम्बिनी (मालिक प्रकाशन, जूत 1975), fazer 


*तत्करी के जान में gegia प्स्तोता . 
खी रतीलात शाहीन ge 441 
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उद्योगों का पूरा विवरण देना चाहिये । उसमे ये बातें रहनी चाहिये गाँव का परिचय, 
जिसके यहाँ ग्रन्य मिलता है उस व्यक्ति का नाम, उसकी जाति, उसके atan वा परिचय, 
उसकी पीढ़ियो का सक्षिप्त इतिहास तथा यह सूचना भी कि वह ग्रथ sat घर म कब से 
है । इस प्रकार उस ग्रन्थ का उस घर मे प्राने भोर रहने या पूरा इतिहास उस डायरी म 
सुरक्षित हो जाएगा । कितने ग्रन्थ प्रापको मिले भौर वह विस दशा म थे, वेष्टनो म लपटे 
हुए रखे थे या यो ही ढेर म पडे थे यह उल्लेस करन की भी जरूरत है कि वे प्रन्यपत्री के 
रूप मे हैं या सिली पुस्तक बे रूप मे । ग्रन्यकार या रचयिता वा समस्त उपलब्ध परिचय 
दें । जिस व्यक्ति के पास वह ग्रन्थ है उस व्यक्त स रचयिता क सम्बन्ध बा पूरा परिचय भी 
दें । ग्रस्थ वा लेखक वौन है? यह ग्रन्यकार किस समय हुआ ? ग्रथ और उसके लेखक व 
सबध मे कुछ क्विदन्तियाँ प्रचलित हा तो उन्ह भो डायरी म लिख लेना चाहिय । 

अव पहला प्रयत्न ता यह करना चाहिए कि जिन प्रन्यो का पता लगा है, उन्ह प्राप्त 
कर लिया जाय । यदि आपको ग्रन्य भेंट म या दान म मिल जाते हैं तो बहुत भ्रच्छा है , 
किन्तु यदि मूल्य से भी प्राप्त हो जात है ता भी सफलता म चार चाँद लग मान जाते हैं। 
किसी पाइुलिपि वा मूल्य निर्धारण करना viet काय हैं। जिन क्षेत्रा म पाइसिपिया क 
महत्त्व वे विषय म चेतना नहीं है वहाँस नाममात्र का मूल्य देकर पुस्तक/पाडुलिवियां 
प्राप्त की गयी है किन्तु जिस क्षेत्र म यह चतना प्रा गयी है, वहाँ ता ग्रन्थ व महत्त्व बा 
मूल्याकन कर ही मूल्य निधारित करना पडेगा । ग्रन्थ का महत्त्व उसवे रचना-काल, उसम 
वणित विषय की उत्कृष्टता, उसकी लेखा-प्रणाली का बंशिष्ट्य, उसम दिय चित्र तथा 
सज्जा की कला प्रादि MAT बातो पर निर्भर बरता है । 

मूल्य देकर प्राप्त या भेंट / दान म प्राप्त ग्रन्या बे सम्बन्ध म विक्रेता या दाता स 
प्रमाण-पत्र लेना भी अत्यन्त झावश्यक है। इसमे farar या दाता यही लिखेगा कि यहु ग्रन्थ 
उसकी प्रपनी सम्पत्ति है और उसे उसव हस्तान्तरण बा भ्रधिकार है । यदि ग्रन्थ का 
स्वामित्व न मिल पाये तो भी ग्रन्थ बा विवरण भ्रवण्य ले लेना चाहिये । 


विवरण लेना 

यदि ग्रन्थ घर ले जाने क लिए न मिले तो समय निकाल कर ग्रम्थ क मालिक क 
धर पर ही उसकी टीप से लें । साधारण परिचय म सवस पहले उस ग्रन्थ के भाकार प्रकार 
का भी परिचय दें । इसके बाद झाप aa कि वह कितने पृष्ठ का है उसकी लम्बाई-चौडाई 
घोर हाशिया कितना और कंसा है ? हाशिया दोनो थार कितना get हुआ है भौर मुख्य 
लिखावट कितन भाग में है। यह नाप कर हम लिख देने की आवश्यकता है ! उसमे कुल 
कितने पृष्ठ हैं भोर उनमे से सभी पृष्ठ हैं या कुछ खो गये हैं, पूरी पुस्तक मे पृष्ठ कहाँ कहाँ 
कटे फटे होने से हमे सहायता नही पहुँचाते, छन्दो की सख्या कितनी है, किसी छन्द का क्रम 
भग तो नही है, अध्याय के अनुसार तो छन्द नही वदले गये है? एक पूरे पृष्ठ मे कितनी 
पक्तियाँ हैँ ? इस तरह हरेक पृष्ठ की पक्तियाँ ग्रिनना जरूरी है । यह भी देखना होगा कि 
उसका कागज किस प्रकार का है । 

यहाँ तक ग्रन्य का बाहरी परिचय पाने का प्रयत्न BAT । 

श्रव हम ग्रन्थ के ्रन्तरग की शोर चलते है! इसमे तीन बातें देखनी चाहिये, 
हली बात तो यह देखनी होगी कि झारम्म म ग्रन्यकार ने क्या किसी देवता या राजा कौ 
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स्तुति की है, भपने गुरु की स्तुति की है? किर क्या प्रपना तथा अपने कुटुम्ब का परिचय 
दिया है प्रौर बया रचना का रचनाकाल दिया हैं? कही-कही ये बातें ग्रन्थ के प्रन्त में 
होती हैं । यह 'पुष्पिका' कहलाती है । प्राय ग्रन्थ के श्रन्त मे ध्रनुकमणिका भी होती है, ae 
एलोक सख्या दे दी जाती है | इनकी टीप लेना भी भावश्यक है 1 
जो हस्तलिखित प्रन्थ ग्रापको उपलब्ध हुए हैं यदि उनमें.से कुछ ऐसे हैं जो छप चुके 
है तो भी उनकी धवहेलना नहीं करनी चाहिये । वे बहुत मूल्यवान सिद्ध हो सकते हैं । कभी- 
कभी उनमें भाषा-विज्ञान की दृष्टि से झनोखी चीजें मिलने की सम्भावता रहती है। के 
पाठालोचन मे उपयोगो हो सकते हैं । प्रब यह देखना चाहिये कि उस ग्रन्थ की भाषा किस 
प्रकार की है 1 उसम कितने प्रकार के कितने छन्द है भोर कौन-कौन से विषय ग्रन्थ मे भाए 
हैं, उन विषयो का प्रथ मे किस प्रकार उल्लेख किया गया है ? पांडुलिपियों मे साधारणत. 
तियियाँ खास ढग से दी हुई होती हैं। बहुषा ये तिथियाँ wk सवत 'अकाना वामतो 
गति ' के ग्रनुसार उलटे पढे जाते हैं । फिर ag देखना चाहिये कि उस प्रथ की शैली क्या 
है ? उसमे स्फुटपद हैं waar वह प्रबन्धकाव्य है, भादि से भ्रन्त तक समस्त ग्रथ छद मे ही 
लिखा गया है या बीच-बीच मे गद्य भी सम्मिलित है, गद्य किस भ्रभिप्राय से किस रूप मे 
प्राया है, इन बातो का भी टीप मे विवरण दिया जाता चाहिये । 
विवरण प्रस्तुत करने का स्वरूप 
इस प्रकार ग्रन्थ तक पहुंच कर भोर उससे कुछ परिचित द्वोकर पहली भ्रावश्यकता 
होती है कि उसका व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया जाप । यहाँ हम कुछ विवरण उद्घत 
कर रहे हैं, जिनसे उनके वैज्ञानिक या व्यवस्थित स्वल्व की स्थापना मे सहायता मिल 
सकती है। 
उदाहरण : कुग्जिकासतम्‌ का 
1898-99 मे महामहोपाष्याय हरप्रस्ताद शास्त्री नै एशियाटिक सोसाइटी ots 
ama के तत्त्वावधान मे नेपाल राज्य के दरबार पुस्तकालय के ग्रन्यो का भ्वलोकेव किया 
और उन ग्रश्यो का विवरण प्रस्तुत किया 1 उतमे से एक wee कुब्जिकामतम्‌' का विवरण 
यहाँ दिया जाता है ॥२ 
(क) (29051) (श) कुन्जिकामतम्‌ (कुलालिकाम्तायान्तगंतम) (ग) 10x13 
inches, (घ) Folio, 152 (=) Lines 6 on a page (च) Extent 2,964 slokas, 
(छ) Character Newart, (3) Date ; Newar Era 229, (म) Appearence, 
Old (zr) Verse. 
BEGINNING ॐ नम्रो महार्भरवाय s 
सकर्ता मण्डतान्ते क्रमवदनिहिताननू्‌दशक्ति. सुभीमा 
Te चतुष्क प्रकुतकुलनत पचर्क चान्यपट्कम्‌ 3 
चत्वार, qasa पुनरपि चतुरस्तत्वतो मण्डलेद 
सस्टष्ट येन तस्मे नमत गुख्तर ed ओकुजेशम्‌ RU 


1 Sei, H.P — A Catalogue of Palm leaf and Selected Paper MSS belonging to 
the Durbar Library, Nepal 
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श्री मरिमवतः पृष्ठे त्रिकुटशिखरानुगमु 
सन्तानपुटमध्य स्थमनेका काररूपिणमू u 
memenne eefa त्रिशक्ति त्रिणुणोज्वलम्‌ 
चन्द्र gigas ag देदीप्यवच्चंसम्‌ । 


कार्येकारणाभेदेत किचित्कालमपेक्षया t 
तिष्ठते भैरवीशान मोनमांदाय निश्चलम्‌ (?) 
तत्र देवगणाः ' सर्वे सकिन्नरमहोरगा : 
कुर्व्वन्ति कलकलाराव समागत्य समीपतः ॥ 


Ta कलकलाराव को भवान्‌ किमिहागत. 

हिमवान्‌ g aana यतोह्यन्वेषणं प्रति ॥, इत्यादि ॥ 

नानेन p रहिता सिद्धिमु'क्तिनविद्यते sts 

निराधारपद ह्यो तत्‌ , तद्वेद परमपदम्‌ 1२। n 
COLOPHON इति कुलालिका भाये श्रीमत्‌ कुब्जिकामते समहतस्थानाववोधश्चपूर्या 

निर्देशो (२)नाम पचविशतिम" पटल समाप्त. । वतू २६६ फाल्गुन कृष्णा] 
विषम £ इति श्री कुलालिकारभाये श्री कुब्जिकामते चख्रद्वीपावतारो नाम; । १ पटला. 


प्रापयूयाये कौमायूर्याधिकारी नाम 121 
मन्थानभेद प्रचाररतिसगमो नाम 131 
मम्त्रनिर्णयो गह्नर मालिन्यो द्वारे 141 
बुहत्समयोद्धारः शब्दराशि मालिनीतदुग्रह व्याप्ति निर्णय 151 
जय मुद्रानिर्णय, 161 
मंत्रोद्वारे पडगविधाधिकारोनाम 171 
स्वच्छन्दथिखाधिकारो नाम 181 
शिरवाकल्येक देशी (?) नाम 191 
देश्यासमयो (?) नाम मन्त्रोच्चारे 1101 
षद्‌प्रकार निणंयो नाम 1111 
षद्‌प्रकारधिकारवणंनो नाम 1121 
दक्षिणापद्‌ कपटिज्ञानो नाम 131 
देवीदूती निर्णयो नाम 1141 
चढू प्रकारे योगिनी निर्णयः 1151 
चद प्रकारे महानन्द मन्त्रको नाम 1161 
qaza हैस निर्णयो नाम 1171 
अपुष्कस्य पदमेदम्‌ 1181 


चतुष्क निर्णयो नाम 119 
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चन्द्र द्वीपावतारो नाम 1201 
द्वीपान्नायो नाम 211 
समस्त व्यस्तव्याधि fid नाम 1221 
मिः कालमुत्‌ कान्ति सम्बन्ध 1231 
ama पुजा विधि पविशारोहणम्‌ 1241 
समस्त स्यानावस्कघश्चर्या निर्देशों (?) नाम 1251 


इसमे सबसे पहले (क) ma की पुस्तकालय-गत wear विदित होती है । यह ग्रन्य- 
सन्दर्भ है। (ख) पुस्तक का नाम उसकी उप व्याख्या के साथ है 1 उप व्याख्या बोप्ठको 
में दी गई है । 

(ग) मे पुस्तव का प्रावार बताने वे लिए पृष्ठ की लम्बाई 10 इच, चौडाई 15 
इच बताई गई है । इसे सक्षेप मे यो 10" 1/112” बताया गया है । (घ) मे फोलियो 
या पृष्ठ सख्या बताई गई है । यह 152 है। (ड) मे प्रत्येक पृष्ठ मे पक्ति सर्पा बतायी 
गयी है 1 6 पक्ति प्रति पृष्ठ ।(च) मे ग्रन्थ परिमाण-कुल एलोक सख्या 2964 बतायी गयी 
है। (छ) म लिपि प्रकार है-लिपि प्रकार 'नेवारी fafa’ बताया गया है) (ज) मे तिथि 
का उल्लेख है-यह है नेवारी यवत्‌ 299 (क) मे ‘er का विवरण है-हप मे यह प्रति 
प्राचीन लगती है । पद्यबद्ध है, यह बात (51) मे बतायी गयी है 1 

इतनी सूचनाएं देकर ग्रन्थ मे से पहले प्रारम्भ के कुछ पद्य उदाहरणाये दिये गये 
हैं 1 तब ra’ के भी कुछ प्रण उदाहरणस्वल्प दिये गये हैं । 

यही garr (Colophon) उद्धृत की गई है । यहाँ तक ग्रन्य वे रूप विन्यास का 
प्रावश्यक विवरण दिया गया है । तब विषय का बुछ विशेष परिचय देने के लिए क्रमात्‌ 
'विपय सूची' दे दी गई है । प्रत्येक विपय के भ्रागे दी गई सख्या परिच्छेदसूघक है । 
उदाहरण: डॉ टेसोटरी के सर्वेक्षण से 

प्रव एक उद्धरण ste टेसीटरी के राजस्थानी ग्रन्थ सर्वेक्षण से दिया जाता है। 
एशियाटिक सोसाइटी ula बगाल ने इन्हे 1914 मै सुपरिटेहेन्ट 'वारडिक एण्ड हिस्टो- 
fera सर्वे ofa राजपृताना' बनाया । उनके ये ग्रन्ध-सर्वेक्षण 1917-18 के बीच मे सोसा- 
इटो द्वारा प्रकाशित किये गये। इन्ही मे से 'गद्यभाग' के अन्तर्गत 'ग्रत्याक 6? का विवरण 
परम्परा मे डॉ० नारायर्णसह भाटी द्वारा किये गये भ्रनुवाद के रूप मे नीचे दिया जा 
रहा है - 

ग्रन्याक-6-नागौर के मामले री बात सै कविता! 

गुटके के रूप मे एक छोटा-सा ग्रथ, पत्र 132, प्राकार 5” x 52” पृ 21426 
ब, 45प-96ध, तथा 121 ब- 132 ब खाली हैं । लिखे हुए पन्नो मे 13 27 
अक्षरों वाली 7 से 16 तक पक्तियाँ हैँ। पृ० 100--125 पर साधारण (मौसिखिए 
के बनाए हुए) चित्र पानी के रगो में “रसूल रा दूहा' को चित्रित करने के लिए बनाए गए 
हैं (देखें नीचे घ)! wa कोई 250 वर्ष पुराना fafaa है।पृ० 7 ब पर लिपिकाल स० 
1696 जेठ सुद 13 शनिवार घौर लेखक का नाम रघुनाथ दिया गया है! लिपि मारवाडी 


1. ‘qera (भाग 28-29), go 25-261 
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है भ्रौर ड तथा इ मे भेद नही किया गया है । ग्रन्थ मे निम्न कृतियाँ हैं 
(क) परिहा gar वगेरे फुटकर वाता, go 1 श्र 11 ब 
(a) नागौर रै मामले री कविता, Jo 12.7 21 अ्र। 


इसमें तीन प्रशस्ति कविताएँ हैं--एक गीत एक झमाक तथा एक नीसाणी जिसका 
विषय करणसिंह और नागोर के अमरसिंह की प्रतिस्पर्धा है, जिसका उद्धरण दुसरे धनुच्छेद 
में नीचे दिया गया है । इन कवितामरो मे मुख्यतया बीकानेर के सेनाध्यक्ष ggat वीरचन्द 
की वीरता का बखान किया गया है। गीत का रचयिता जगा है और भमाक का लेखक 
चारण देवराज बीकुपुरिया है। नीसाणी के लेखक का नाम नही दिया गया है। 


तीन कविताम्रो की प्रारम्भिक पक्तियाँ क्रमश निम्न प्रकार हैं 
गीत--दलाथम रूदरु भ "प्रादि 
भमाल--केरव पाँडव कलहीया arf 
नीसाणी -श्रबरल दवी झपट age आदि 

(ग) नागौर रे मामले री बात, yo 27 अ्र--45 ब। 


जाखणिया ग्राम को लेवर बीकानेर ग्रौर नागौर के बीच स० 1699-1700 के 
मध्य जी सधपे EAT था उसका बडा बारीक और दिलचस्प वृतात इसमे है । जबसै नागौर, 
जोधपुर के राजा गनसिह के पुत्र राव प्रमरसिंह को मनसब मे प्रदान किया गया, जाखणिया 
गाँव बीकानेर के महाराजा के अधिकार मे ही चला थ्राता था परन्तु स० 1699 मे नागौरी 
लोगो ने जासंणिया ग्राम के आस-पास खेत बो दिये इससे झगडे का सूत्रपात हुग्रा जिसका 

ma स० 1700 के युद्ध के बाद gan जिसमे ग्रमरसिह की फौज को खदेड दिया गया 

श्रौर उसका सेनापति सिंघवो सींहमल भाग खडा हुआ । युद्ध सम्बन्धी gata ठेठ ्रमरसिह 
की मृत्यु तक चला है । यह छोटी-सी कृति बडे महत्त्व की है क्योकि इसमे भनेक बातो पर 
बारीकी से प्रकाश डाला गया है जो उस समय की सामन्ती जीवन-व्यवस्या पर प्रच्छा 
प्रकाश डालती हैं। इसका प्रारम्भ होता है -- 

बीकानेर महाराजा थो करनीसिंह जी र॑ राज ने नागौर राउ भमरसिह 
गर्जासधोत रो राज सु नागोर बीकानेर रो कॉकड गाव (०) 1 जापपीयो सु गाव बीकातेर 
रो हुती ने नागौर रा कहे नु गाव माहरोद्वीवह्दीज ्रसरचो BAI आदि 1 

ma इस प्रकार है-- 

इसडो काम मुहते रामचन्द नु फवीयो बडो नाव हुयो पातसाही माहे बदीतो gat 
इसडो बीकानेर काही कामदार हुयो न को हुसी ! (घ) रसालू रा gat Jo 99 व 115 
a । इसमे 33 दोहे हैं । प्रारम्म--ऊँच (?) 3 महल्ल चवदडी ॥2॥ यह दूसरे दोहे का 
चौथा चरण है प्रौर प्रत्तिम--राजा भोजु जुहारव 11311 (ड) किवलास रा दहा ge 
116 प्र--117 ब । इसमे 30 छन्द हैं । प्रारम्भ किणही सावथ सयोग--प्रादि । 

इस विवरण मे देसीटरी महोदय ने सबसे पहले प्रत्य के प्राकार को हृदययम कराने 
के लिए इसे गुटका बताया है । उसके झागे मी व्याख्या मे 'छोटा-सा ग्रन्य' कहा है । टेसी- 
ठरो महोदय ग्रन्थ की भाकृति के साथ उसके वेष्टन भादि का भी उल्लेख कर देते हैं : 
यया, ware एक में पहली ही पक्ति है “394 पत्रो का चमडे की जिल्द मे बधा वृहदाकार 
ग्रन्थ” 1 ग्रथाक 2 में भी ऐसा ही उल्लेख है कि “कपड़े की जिल्द में बेंधा 82 पत्रो का 


पाँडुतिपिन्प्राप्ति और तत्सम्बन्धित प्रयत्न . क्षेत्रीय अनुसन्धान 75 


सामान्य qa” । तब पत्रो की सख्या बतायी है, 132: । पत्रो का प्राकार है 52८ 51112” । 
इन 132 पन्नों मे सामग्री का ठीक भनुमान बताने के लिए यह भी उल्लेख किया गया है 
कि कितने प्रौर कौन-कौन से पृष्ठ खाली हैं। फिर पक्तियो की गिनती प्रति पृष्ठ तथा 
प्रत्येक पक्ति मे भक्षर का प्रमुमान भी बताया गया है कि इसमे 13 से 27 प्रक्षरो वाली 
7 से 16 तक पक्तियाँ हैं । 

पुस्तक चित्रित है । चित्र कितने हैं? केसे हैं? ote किस विषय के हैं, इनका 
विवरण भी दिया गया है-- 

चित्र कितने हैं ? 16 


किन पृष्ठो पर हैं ? ‘go 100115 am’ पर। 
कंसे हैं ? नौसिखिये षे बनाये, पानी के रगो के । 
विषय क्या है ? “रसूल रा दूहा' को चित्रित करने वाले । 


फिर लिपिकाल का प्रनुमान दिया गया है -- 
"कोई 250 वर्ष पुराना लिपिबद्ध 1” 


यदि लेखक ott लिपिकार का भी उल्लेख कही ग्रन्थ मे ea है तो उसका विवरण 
भी है -- 


कहाँ उल्लेख है ? पू०7 ब पर 
लिपिकाल क्या है ? स० 1696, जेठ सुद 13, शनिवार 


लिपिकार का नाम कया है ? रघुनाथ 


लिपि की प्रकृति भो बतायी गयी है--लिपि मारवाडी । एक वैशिष्ट्य भी बताया 
है कि 'ड' तथा 'ड' में अन्तर नही किया गया । तब ग्रन्थ के विषय का परिचय दिया गया 


है 1 


कुछ भोर उदाहरण छे 
ua उदाहरण पृथ्वीराज रासी 


(क) प्रति स० 5 (ख) साइज 102९11 इच (ग) 1-पुस्तकाकार, (ए) 2- 
श्रपणे, site (ग) 3-बहुत बुरी दशा मे है । (घ) इसके प्रादि के 25 झौर भ्रन्त के कई 
पम्ने गायब हैं जिसमे प्राइ-पर्व के आरम्भ के 67 रूपक गौर अन्तिम प्रस्ताव (वाण वेध 
सम्यो) के 66वें ere के बाद का समस्त भाग जाता रहा है । इस समय इस प्रति के 
786 (26-812) qà मोजूद हैं । बीच मे स्थान-स्थान पर पन्ने कोरे रखे गये हैं जिनकी 
सख्या कुल मिलाकर 25 होती है । प्रारम्भ के 25 पन्नो के नष्ट हो जाने से इस बात 
का अनुमान तो लगाया जा सकता है कि अन्त के भी इतने ही पन्ने गायब हुए हैं। (ड) 
1~पर wea के इन 25 पन्नो मे कौन-कौनसे प्रस्ताव लिखे हुए थे, इनमे कितने पन्ने 
खाली थे, इस प्रति को लिखदाने का काम कब पूरा हुआ था और (ड) 2-यह किसके 
लिए लिखी गई थी ? इत्यादि बातो को जानने का इन पम्नो के गायब हो जाने से अब 
कोई साधन नही है । लेकिन प्रति एक-दो वर्ष के प्रस्पकाल मे लिखी गई हो, ऐसा प्रतीत 
नही होता, क्योकि (च) इसमें नौ-दस तरह को लिखावट है प्रौर (छ) प्रस्तावो का भी 
कोई निश्चित कम नहीं है । ज्ञात होता है, रासी के भिन्न भिन्न प्रस्ताव जिस कम से झौर 
जब-जब भी हस्तगत हुए वे उसो क्रम से इसमे लिख लिये गये हैं । (अ) 'ससिब्रता सम्यौ', 
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'सलप युद्ध सम्प और 'प्रनगपाल सम्यौ' के नीचे उनका लेखन-राल भी दिया हुमा है । ये 
प्रस्ताव क्रमश स० 1770, स. 1772 शौर स, 1773 बे लिखे हुए हैं, लेकिन 'चित्ररेखा', 
'दुर्ाकिदार' आदि दो एक प्रस्ताव इसमे ऐसे भी है जो कागज श्रादि को देखते हुए इनसे 
25-30 वपं पहले के लिखे हुए दिपाई पडते हैं । साथ ही 'तोहाना sara बाहु सम्यो” 
स्पष्ट ही स० 1800 के ग्रास पास का लिखा garg । कहने का श्रभिप्राय यह है fr रासी 
की यह एक ऐसी प्रति है जिसको तैयार करने मे ngama 60 वर्ष (a 1740-1800) 
का समय लगा हू । 
भिन भिन्न व्यक्तियों के हाथ की लिखावट होमे से प्रति के सभी पृष्ठो पर पक्तियो 
और अक्षरो वा परिमाण भी एक्सा नही है । सिसी पृष्ठ पर 13 पक्तियाँ, विसी पर 15, 
किसी पर 25 और किसी किसी पर 27 तक पक्तियाँ हैं। लिसावट प्राय सभी लिपिकारो 
की सुन्दर श्रौर सुपाठूय है । पाठ भी प्रधिरुतर शुद्ध हो है । दो एक लिपिकारो ने aget- 
क्षरो मे लिणने मे प्रसावधानी को है श्रौर रूख, ग्ग, त्त इत्यादि के स्थान पर क्रमशः स, 
ग, त प्रादि लिख दिया है, जिससे फही-कही छद्दोभग दिखाई देता है । पर ऐसे स्थान बहुत 
अधिक नही है । इसम 67 प्रस्ताव हैं 1 'उपरोक्त प्रति स० 2 के मुकावले म इसमे तीन 
प्रस्ताव (विवाह ardt, “पद्मावती सम्यो और रेणसी सम्यो) कम भौर एक (समरसी 
दिल्ली सहाय सम्मौ) प्रधिक हैं । 
इस प्रति मे से 'ससित्रता सम्यौ' का थोडा-सा भाग हम यहाँ देते हैं। यह सम्पौ, 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, स० 1770 का लिखा हुआ है — 
दहा 
ग्रादि कथा शाशिवृत को बहत श्रव समूल । 
दिल्ली बै पतिसाह ग्रहि कहि afg उनमूल ॥1१॥ 
after 
ग्रीपम ऋतु wer सुराजन विति उकलत पेह नभ छाजन ॥ 
विषम बाय तप्पित तनु भाजन । लागी शीत सुमीर सुराजन॥! 
कवित्त 
लागी शीत कल मद नीर निकट सुरजत पट ॥ 
अमित सुरग सुगंध तनह उबटत रजत पट । 
मसय चन्द मल्लिका धाम धारा-शृह सुवर । 
रजि विपिन बाटिका शीत द्रम छाह रजततर n 
कुमकुमा अग उबटत यधि मधि केसरि धनसार धनि । 
कीलत राज ग्रीपम सुरिति भ्राम पावस aia भनि n 
इसकी प्रति मेवाड के प्रसिद्ध कवि राव वस्तावर जी के पौत्र श्री मोहनसिह जी राव 
के पास है ।* 


1 राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम भाग), qo 64-65 1 
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इस विवरण मै 'क' के द्वारा तो ग्रन्थ का क्रमाक दिया गया है। 

(ख) मे भ्राकार या साइज दी गई है--10 इच चौडी %11 इच लम्बी 

(ग) भे विशिष्ट आकार बताया गया है--इसमे पहले तो यह उल्लेख है कि यह्‌ 
पुस्तकाकार है । पुस्तकाकार से ग्रभिप्राय है कि मिली हुई पुस्तक है, पत्राकार 
नही वि जिसमे पत्र अलग-अलग रहते है ।' फिर, कुछ प्रन्तरण परिचय दिया è 
कि पुस्तक भ्रपूर्ण है । फिर उपरी दशा बताई गई है । “बहुत बुरी दशा'। दशा का 
यह वर्णन लेखक ने भ्रपनी रुचि के रूप मे विया है । बुरी दशा की व्यार्‍या नही 
ae 

(घ) मे आन्तरिक विवरण है-- पहले इसका स्थूल पक्ष है । इस स्थूल पक्ष मे 'पन्नो' 
बी दशा” बताई गई है । इसमे जि वाता वा उल्लेख किया जाता है वे हैं पन्ने 
गायब हैं बया ? कितने ate कहाँ वहाँ से गायब हैं? क्या कुछ पन्ने कोरे छोड 
दिये गये हैं? बितने और कहाँ पन्ने बोरे छोडे गये हैं भ्रव कुल कितने पन्ने 

८ ग्रन्य मे हैं? बया पन्ने की ऐसी दशा से ग्रन्थ की बस्तु को ग्रहण करने मे कुछ 
वाघा पडी है ? l 

यह ग्रन्तिम प्रश्‍न स्थूल पक्ष से सम्बन्धित नही है। यह तो श्रन्तरग पक्ष naig ग्रन्य 
की वस्तु से सम्बधित है । वस्तुत मह स्थूल प्रौर भ्रन्तरग को जोडने का प्रयत्न भी करता 
है । इसी दृष्टि से यह प्रश्‍न भी यहाँ दिया गया है। , 

(इ) श्रब भ्रन्तरग पक्ष मे निम्नलिणित वातो कौ जानकारी दी गई है पहली बात तो 
यही बतायी गयी है कि पन्नो के maT हो जाने या नप्ट हो जाने का क्या प्रभाव 
पड़ा है ? यह सूचना दी जाती है कि "इन पृष्ठो मै क्या था प्रव नही बताया जा 
सकता, भ्रन्य भ्रावश्यक सूचनाएँ मी नही मिल सकती ।! 

(च) भ्रन्तरग पक्ष म ही यह जानकारी श्रपेक्षित होती है कि पुस्तक मे एक ही 
लिखाबट है पा कई लिखावटे हैं। 

(छ) वाया श्रघ्याय क्रम ठीक है, या अस्तव्यस्त a अक्रम (रासौ मे अध्याय को 

प्रस्ताव! था सम्यौ' का नाम दिया गया है 1) 

(ज) प्रन्य म लिपिकाल की सूचनाएं या अरय सूचनाएं क्या वया हैँ? 

ये सभी ard ग्रा तरिव विवरण के भ्रन्तरग पक्ष ग सम्बन्धित है । विवरण लेखक 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर भ्रनुमानाधित अपने निष्कर्य भी दे सकता है । 
एक ate विवरण लें 


उदाहरण रुविमणी भगल 


327-रुविमणी मगल, पदम भगत इत । 
(क) प्रत्येक राग रागिनी दे अन्तर्गत थाए छादो को सख्पा पृघकू-पूयव है । 
(ल) पत्र सख्या-83है १ 
(ग) भ्रपेक्षाक्ृत मोटे देशी कागज पर है। २ ‘ 
(घ) प्राकार 119८5 5 इच का है । 
(ङ) हाणिया--दाएं-एक इच, बाँए-एक इच है ) 
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(=) 
(छ) 
(ज) 


(क) 
(=1) 
(ट) 
(3) 
(ड) 
(ढ) 
(ण) 


(त) 


(a) 
(थ) 
(य) 
(ष) 
(ष) 
(थ) 
(य) 


(द) 
(घ) 
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पक्ति--प्रति पृष्ठ 10 पक्तियाँ है । 
श्रक्षर-प्रति पक्ति 26-30 तक श्रक्षर हैं । 
लिपि-पाठ्य है, किन्तु बीच मे कई पन्नो के ara मे चिपक जाने से कही-बही 
श्रपाठ्य है । 
श्री साहवरामजी द्वारा 
यह्‌ प्रति स० 1935 मे लिपिबद्ध की गयी । 
प्राप्ति स्थान लोहावट साथरी है । 
श्रादि का ग्रश--"श्री विष्ण जी श्री रामचन्द्र जी नम” 
अथ श्री ्रदमईया कृत 
इकमणी मगल लिपत 
दोहा — ससार सागर भ्रथाग जल ॥ सूभत बार न पार ॥ 
गुर गोबिन्द कृपा करो otal मगल चार gu” 
अन्त का अश-- जो मगल कू सुन गाय गुन है बाजे प्रधिक बजाय 
पूरण ब्रिह्म पदम के स्वामी [मुक्त भक्त फल पाय । 511192 
ईती श्री पदमईया कृत रुकमणी मगल सम्पूर्ण 
1--समत्‌ 1935 रा वृष मोती भाद्रवा 4 वार भ्रादितवारे लीपीकृत 
2--शाधश्री 108 श्री महतजी श्री ग्रातमारामजी का मिष शायबरामिण 
3 गाव फीटकासणी मेधे 
3-1 विष्णुजी के मीदर मे 
4--जीमी प्रती देपी (प्रति) तसी लिपी मम दोस न दीजीये-- 
4-1हाथ पाव कर gat ga प्ररु नीचे नंन । ईन weet पोथी लीपी तुम नीके 
राषीयो सेन । 
सुभमस्तु कल्याणमस्तु विष्णुजी । (भिन्न हस्तलिपि मे) 
1- प्रती ब्यावलो श्रीकिसन रुकभणी रो मगलाचा? री पोथी साद गोविददास 
विष्णु बईरागी की कोई उजर करण पावेन्ही ॥ साद रूपराम विसनोइयाँरा 
कना सु लीनो छं गाँव रामडावाम रा छ 77 


इसमे-- 


(क) 
(a) 


(ग) 


(ष) 
(=) 


म बृतिबार का नाम दिया गया है। 

v यह सूचना है रि राग रागिनी मै छद सख्या wan am है । (यह श्रनारग 
पक्ष है) 

“कागज विपयक सूचना (झावार एव स्वरूप पक्ष से सम्बन्धित) मोटा देशी 
कागज । वस्तुत कागज या लिप्यासन की प्रवृति वताना बहुत प्रावश्यक है । कभी- 
कभी इमसे काल निर्धारण मे भी सहायता मिलती है, कागज के विविध प्रकारों 
का ज्ञान भी भ्रपेक्षित है । 

मे श्राकार बताते हुए इचो मे लम्बाई-चौडाई बनायी गई है । 

यह लेखन-सज्जा से सम्वन्धित है: हाशिये वंसे छोडे गये हैं दाये भौर बाँये 
दोनो ओर हाशिये हैं ; 


1 माहेश्वरी, हीरालाल (डॉ०)-जाम्मोशी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य, qe 120 । 


पाँडुलिपि-प्राप्ति ak तत्सम्बन्धित प्रयत्न क्षेत्रीय अनुसन्धान 79 


(च) मे प्रत्येक पृष्ठ मे पक्ति सल्या का निर्देश है । 

(छ) मे प्रति पक्ति मे श्रक्षर-सख्या बतायी गयी है । 2 

(ज) मे लिपि--इसमे सुपाठ्य या ग्रपाठ्य की बात बतायी गई है । (लिपि का नाम 
नही दिया गया है t लिपि नागरी है 1) 

(म) मे लिपिकार का ताम, 

(न) मे लिपिबद्ध करने की तिथि, 

(ड) मे प्राप्ति स्थान की सूचना है । 


आन्तरिक परिचय * 


(5) मे ग्रन्थ के “आदि” से श्रवतरण दिया गया है । ग्रन्यारम्भ 'नमोकार' से होता है 
इसमे साप्रदायिक इष्ट को नमस्कार है । 

(ड) यन्य के आदि मे पुष्पिका हे । इसमे रचनाकार श्रौर 

(ढ) प्रत्य का नाम दिया गया है । तब 

(ण) ma का प्रथम दोहा उद्धृत है, यह दोहा 'मगलाचरण' है । 

(त) में अन्त के प्रश का उद्धरण है, जिसमे ग्रन्थ की "फल श्रुति” है , यथा “मुक्ति भक्ति 
फलपाया' 

(य) मेग्रन्य के श्रन्त की 'पुष्पिगा' (Colophon) है । जिसमें 'इति' ake सम्पूर्ण! से 
ग्रन्थ के अन्त भौर सम्पूर्ण होने की सूचना के साथ रचनाकार एन ग्रन्थन्ताम दिया 
गया है । तब (थ) 1-लिपिवद्ध करने की तिथि, (थ) 2-लिपिकार का परिचय, 
(थ) 3-मे लिपिबद्ध किये जाने के स्थान-गाँव का नाम है एव (थ) 3-130 
गाँव मे दह विशिष्ट स्थान (विष्णु मन्दिर) जहाँ वेठ कर लिखी गई ! (थ) 4- 
लिपिकार की प्रतिज्ञा और दोषारोपण की वर्जना है । (थ) 4 1मे पाठक 
एव सरक्षक से निवेदन है, इसका स्वरूप परम्परागत है 1 

(द) श्राथीवेचन । 

(घ) 1-भिक्ष हस्तलिपि मे पुस्तक के मालिक फी घोषणा । 

उदाहरण-एक्क पोयी 

एक श्रोर ग्रन्थ के जिव णको argand यहाँ दिया जा रहा है। इस ग्रथ का 
विवरण म लेखक न 'पावी' बताया है — 

81 पोथी, जिल्दवधी (ब, प्रति) । यत्र-तत्र खण्डित । एकाध TAANA । अपक्षाकृत 
मोटा देणी कागज | पत्र मस्या 1521 आकार 1097 इच 1 हाशिया-दाएँ aig . पौन 
इच । तीन falar} द्वारा स० 1832 स॒ 1839 तक लिपिबद्ध । लिपि, सामान्यत 
पाठ्य । पक्ति, प्रति पृष्ठ । 

(क) हरजी लिखित रचनाप्रो मे 23-29 तऊ airat हैं 1 

(स) gise लिखित सवदवाणो में 31 पक्तियां हैं, तथा 1 

(ग) ध्यानदास लिखित रचनाप्रो में 24-25 पक्तियाँ है। प्रक्षर-प्रति-पत्ति-क्रमशः 

(क)मे 18 से 20 तक, (ख)मे 24 छे 25 तक तथा (ग)में 23 से 25 तक | 


1. mat, rower (इॉ०)--चाम्मोजी, विष्गोई सम्प्रदाय भोर साहित्य, Je 41-423 


30 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


गाँव "मुकाम! के श्री बदरीराम थापन को प्रति होने से इसका नाम ब० प्रति रखा 
परया है। इसमे ये रचनाएँ हैं-- 

(क) stare पात का बपांण, वील्होजी ga । छन्द सख्या 140 । 

(ख) गूगलीयै की कथा, वील्होजी कृत । छन्द aca 861 (प्रथम रचना का अन्तिम 
और दूसरी के ग्रारम्भ का एक पना भूत से शायद जिल्द बांधते समय, ‘rar 
जैसलमेर की' के वीच म लग गयाहै।) 

(ग सच झपरी विगतावली, वील्होजी कृत । छन्द सख्या -48 । 

(घ) कथा दूणपुर की, बील्होजी दुत । छद सस्दा-60 ६ 

(ड) कथा जैसलमेर की, बील्होजी ga । छन्द सस्या-89 । 

(च) कया भोरडा को, बील्होजी कृत । छन्द सस्या-33 1 

(छ) कथा उदा अतसी की, Tabi कृत 1 छन्द सस्पा-77 1 

(ज) वथा सँसे जोपाणी को, कॅमौदासजी कृत । छन्द सरया-106 1 

(फ) कथा चीनोड की, कंसौदासजी कृत । छन्द सल्या-130 । 

(न) कथा पुल्हेजी को, बील्होजी कृत । छन्द सस्या-25 1 

(ट) कथा असकदर पातिसाह की, केसौदासजी कृत t छन्द सस्या-191 । 

(5) कया बाल लोला, कंसौदासजी कृत । छन्द सस्या-61 । 

(ड) कथा ध्रमचारी तया कथा-चेतन, सूरजनदास जी कृत । छन्द सस्या-115 1 

(ढ) ग्यान agan, सुरजनदासजी कृत 1 छन्द सस्पा-199 1 


सभतु 1832 मिती जेठ बद 13 लिपते वणिबाल हरजी feared प्रतित रासाजी 
लालाजी का चेला पोथी गांव जायाणीया मझे लिपी छै सुभ मसतु कल्याण ॥ 


कथा चतुरदस मे लिपी भ्ररज करू कर af 
चद्य बघि भ्रक्षर जो हुवे । सन्तो ल्योह सुधारि nin 


(ण) qgan चिरत, बेसौदासजी कृत 1 छन्द सख्या-595। (त) श्री वायक माभेजी 
का (सवदवाणो) पय प्रसंग समेत । सबद सख्या-1171 आदि का प्रथ-धी 
परमात्मनेनम श्री गणेसायनमः । लिपते श्री वायक झाभँजी का ।। 


कार्च करवे जल रध्या । सवद जगाया दीप 1 

चाभण कू परचा दिया । ब्रेमा श्रसा अचरज कीप 11111 

जो qra सोई कह्या । श्रलप लपाया मेव॥ 

घोषा संव गमाईया । जदि सबद वह्या भमदेव 1121) 

शबद 1! गुर चीन्हो गुर चिन्ह पिरोहित । गुर मुप घरम वपाणी ॥ 

अन्त का अश भतीयाँ होइ त मल बुधि झावे । afer बुरी कमावे 111171 सवत 
18331 तिथ तीज भादवो सुदि । सहर गोर मध्ये लिपते । वपत सागर तटे । लिपावतू 
रासा अतीत भामापथी ॥ शबद भामैजी का ager ॥ लिपतेतू तुलीछीदास ॥ 
झाभापथी फेसोदास जी का चेला । केसोदास जी कालीपोस । बाबाजी नूर जीका 
सिप । नूरजी पेराजजी का सिप । पैराज जी जसाणी । भागे बाबा झाभाज ताई पीढी छं 
सू हम जाणत भी नाही । जिसी मुसाहिव जी की लिपति थो तिसी लिपी छे यथार्थ प्रिति 
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उतारी छै । 1सबदा। दोहा ॥बवित्‌। भरिल जो कुछ धा सोई ॥च वदत सुरजनजी रा 
क्या, सस्या 3291 समत्‌ 1839 रा बेस्ताप मासे तिथौ 5 देवा गुरवारे लिपत वैष्णव 1 
भ्पानदास दुगाली मध्ये जचा प्रति तथा लिपत ७ वाचे विचारे तिणनु राम राम । (द) 
होम को पाढ (ध) भ्रादि वसावली । (न) विवरस (प) कलस थापन (फ) पाहल । (ब) 
चौजूगी वीवाह को । (म) पाहलि (पुन ) प्रादि-थी गणेसायनम श्री सारदाय मम. श्री 
विसनजी सत सही ॥ fava भौतार पात का वर्पाण ॥ 
gar ॥ नवणि वरू गुर भाषण ॥ नउ निरमल भाय । 
कर जोडे बदू चरण ॥ सोस नवाय मवाय 11111 
अन्त--मछ की पाहलि ॥ कछ को पाहली ।। बारा की पाहूली ॥ नारिसिध की 
पाइलि ॥ बावन की पाइलि फरसराम की पाहलि राम लक्षमण की पाहलि। कन की 
पाहूलि बुध की पाहूलि निकलकी पाहलि--॥ 
ऊपर कुछ ग्रन्यो बे विवरण (Notices) उद्धृत किमे गये gI साथ ही प्रत्येक 
विवरण मे soit बातो का भी सकेत हमने भपनी टिप्पणियो मे कर दिया है । उनके प्राधार 
पर भ्रव हम प्रन्य के विवरण मे प्रपेक्षित बातो को व्यवस्थित रूप मे यहाँ दै देना चाहते हुँ 
पाँडुलिपि हाथ मे भ्राने पर विवरण लेने की दृष्टि से इतनी बातें सामने पाती हैं * 
(1) प्रत्य का 'प्रतिरिक्त पक्ष' । इसमे ये बातें भा सकती हैं . 
we का रख-रखाव वेष्टन, पिटक, जिल्द, पटरी ( कांवी ), पुट्ठा, डोरी, 
aha । वेष्टन केसा है? सामान्य कागज का है, किसी कपडे का है, चमड़े का है या किसी 
ma का ? बहू frer, जिसमे प्रन्य सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है, काष्ठ का है या धातु 
का है । जिल्द-थदि प्रन्य जिल्दमुक्त है तो वह बसी है । जिल्द किस वस्तु की है, इसका भी 
उल्लेख किमा जा सकता है । 
ताइ पत्र की पांडुलिपि पर झौर खुले पत्रो वाली पाडुलिषि पर ऊपर नीचे पटरियाँ या 
काष्ठ-पट्ट!! लगाये जाते हैं, या पट्ट (Gg) लगाये जाते हुँ । इन्हें विशेष पारिभाषिक पथ मे 
'कबिका या etal’ भी कहा जाता है । भा जे श्रस अने लेखन कला में बताया है कि 'ताइ” 
पत्रीय लिखित पुस्तकना रक्षण माटे तेनी ऊपर ot नीचे लाकडानी चीपो-पाटीग्रो राखवार्मा 
श्रावती तेनु नाम 'कबिका” छे 12 तो यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि बया ये 
पट्टिकां ma के दोनों भ्रोर है । इनके ऊपर डोरे मे ग्रन्थि लगाने की ग्रन्थियां (गोलाकार 
टुकड़ें जिनमें डोरे को पिरोकर पक्की गाँठ सगायी जाती है) भी हैं क्या ? ये किस वस्तु 
की है? और कंसे हैं ? क्या इन पर श्रलकरण या चित्र भी बने हैं? अलकार भौर चित्र 
का विवरण भी दिया जाना चाहिये । 
(2) पुस्तक का स्वरूप--'अतिरिक्त पक्ष' के बाद पाडुलिपि के 'स्वपक्ष' पर हष्टि 
जाती है । इसमे भी दो पहलू होते हैं । 


1 भार Go भ्र स० अने लेखन कला में “काष्ठ पट्टिका' उस लकडी की “वट्टी को बताया है डिए 
i पर ध्यवसायी लोग कच्चा हिसाब लिखते थे, और लेखकगण पुस्तक का कच्चा पाठ लिखते ये । 
बच्चों को लिखता सिखाने के लिए भी पट्टी काम आतो थी । यहाँ इस काष्ठ पट्टिका का उत्ते 


= यहाँ 'बाष्ठ पट्टिका से “पटरी' अभिप्रेत है, चो पांडुलिपि की रक्षार्थ ऊपर नौदे लगायी 
जाती है। 


2 भारतीय जेन भ्रमण सस्दृति अने लेखत कला, qe 191 


82 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


पहला पहलू पुस्तक के सामान्य रूप-रग-विपयक्र सूचना से सम्वग्धित होता है । 
पुस्तक देखने मे सुन्दर है, अच्छी है, गन्दी है, बुरी है, मटमैली है, जजंर है, जीणं-शीर्ण है, 
श्रादि । या भारी-भरकम है, मोटी है, पतली है । वस्तुत इस छप मे पुस्तक का विवरण 
कोई अर्थ नही रखता, उपयोगी भी नही है । हाँ, यदि सुन्दर है या गन्दी है न लिख कर 
उसके बाह्य रूप-रग का परिचय दे दिया जाय तो उसे ठीक माना जा सकता है, यथा, ग्रथ 
का कागज गल गया है, उस पर स्याही के yer हैं, चिकनाई के घब्वे, हल्दी के दाग है, रेत- 
मिट्टी, धुएं प्रादि से घुमिल हैं, कीडे-मकोडो ने, दीमक ने जहाँ-तहाँ खा लिया है, पानी मे 
भीगने से पुस्तक लिद्धड हो गयी है, भ्रादि । 

पुस्तक के रूप का दूसरा पहलू है, '्राकार-सम्बन्धी' । यह बहुत महत्त्वपूर्ण है, भौर 
सभी विवरणो मे इसका उल्लेख रहता है । इसमे ये बातें दी जाती हैं 


(क) पुस्तक का प्रफार : प्रकार नामक भ्रध्याय मे इनकी विस्तृत चर्चा है । प्राजक्ल 
प्रकारो के जो नाम-विशेष प्रचलित हैं, वे डॉ० माहेश्वरी ने अपने ग्रन्थ में दिये हैं, वे 
निम्नलिखित हैं : 


पोधी--प्राय बीच से सिली, ध्राकार में बडी । 
गुटका--पोथी की भाँति, पर छोटा 62९64:5 इच के लगभग । 
बहीनुमा पुस्तिका--21 2८4 25" इच । भ्रधिक लम्बी भी होती है ! 
पुस्तिका : श्राकार 7,5” X5 25” के लगभग । 
पोषा । 
पत्रा (खुले पो या पन्नों का) 
पानावली (विशेष विवरण 'प्रकार' शीर्षक मध्याय मे देखिये) । 

(ख) पुस्तक का कागज या लिप्यासन * सामान्यतः लिप्यासन के दो स्थूल भेद किये 
गये हैं (1) कठोर लिप्यासन-मिट्टी की इटें शिलाएं, धातुएं, श्रादि इस वर्ग में भ्राती हैं । 
चर्म, पत्र, छाल, वस्त्र, कागज श्रादि (2) कोमल माने जाते हैं । मिट्टी की ईंट, शिला, धातु, 
चमं, छाल, ताइ-पत्र परादि मे से पत्र, पत्थर, घातु, घमं, छाल, वस्त्र रादि के प्रकारो को तो 
“जनक' कह सकते हैं । क्योकि इनसे लिप्यासन जन्म लेते हैं! इनमे इनका प्रकृत रूप 
विद्यमान रहता है । उधर कागज पूरी तरह 'जनित' या मानव निमित है । यह विविध वरतुओं 
से बनाया जाता है । कागज के भी क्तिने ही प्रकार होते हैं यथा-देशी कागज, सामान्य, 
मोटा, पतला, कुछ मोटा, मशीनी और ये विविध wit के--शुरा, बादामो, पीला, तीला 
आदि । इस सम्बन्ध मे मुनि पुष्यविजय जी ने जो उल्लेख किया है वह ध्याइव्य है 

“कागज ने माटे झ्रापणा प्राचीन सस्कृत ग्रन्यामा कागद श्रमे FATA शब्दो 
वपराश्रेला जोवा माँ आवे छे । जेम घ्राजकाल जुदा जुदा देशो मे नाना मोटा, मीणा जाडा, 
सारा नरसा आदि अनेक जातना कागलो बने छे तेम जून जमाना थी माडी भ्राज पर्यन्त 
आपणा देशना हरेक विभाग माँ प्रर्थात्‌ काश्‍मीर, feet, fagrar पटणा शाहाबाद आदि 
Read, कानपुर, घोसु डा (मेवाड), भमदावाद, ware, कागजपुरो (दौलताबाद पासे) 
आदि अनेक स्थलों भा पोत पोतानी खपत भरने जरूरी प्रातना प्रमाणमा काश्मीरी, 
मु'गलीमरा, ward, साहेवखानी, प्रमदावादी, ward, शणीप्रा, दौलतावादी प्रादि जात 
जञातमो कागलो बनता हता भने हजु पण घणे Sart बने छे, ते माँयी जेजे Alara, टकाऊ 


VAUN 
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nà माफक लाने ते नौ ते श्रो पुस्तक लखवा माटे उपयोग करता” 1? इस पुस्तक मे काश्मीरी 
कागज की बहुत प्रशसा की है। यह कागज बहुत कोमल AI मजबूत होता था । इस 
विवरण & मेवाड के घोमुन्दा फे कागज का उल्लेख है, पर जयपुर मे सागानेर का साँगानेरी 
कागज भी बहुत विख्यात रहा हे। 
कागज के सम्बन्ध मे श्री गोपाल नारायण बहुरा की नीचे दी हुई टिप्पणी भी 
ज्ञानवर्धक हैं 
emane urat के समय मे ही एक प्रसिद्ध विद्या बेख बन गया था | यहाँ पर 
लिखने-पढने का काम खूब होता था भर कागज व स्याही बनाने के उद्योग भी वहाँ पर 
बहुत अच्छे घतते ये । स्यालकोट का बना ger बढिया कागज 'मानेसिही कागज के नाम 
से प्रसिद्ध या । यहाँ पर रेशमी कागज भी बनता था ! इस स्थान के बने हुए कागज मजबूत, 
साफ alt टिवाऊ होते थे । मुख्य नगर के बाहर तीन 'ढातियो' मे यह उद्योग चलता था 
और यहाँ से देश के aa भागो मे भी कागज भेजा जाता या । दिल्ली के बादशाही दफ्तरो 
मे प्राय यहाँ का बना gar कागज ही काम में प्राता था 12 
इसी प्रकार बश्मीर में भी कागज तो बनते ही थे, साथ ही वहाँ पर स्याही भी 
बहुत meat बनती थी । कश्मीरी वागज़ों पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत बडी सख्या मे मिलते 
हैं। जिस प्रकार स्यालकोट कागज बे लिए प्रसिद्ध था उसी तरह कश्मीर की स्याही भी 
चामी मानी जाती थी 19 
राजस्थान में भी मुगलकाल मे जगह-जगह कागज श्रौर स्याही बनाने के कारखाने 
थे । जयपुर, जोधपुर, भीलवाडा, गोगू दा, बू दी, बादीकुई, टोडामीम भौर सवाई माघोपुर 
श्रादि स्थानों पर भनेक परिवार इसी व्यवसाय से कुटुम्व पालन करते थे) जयपुर भोर 
प्रास पास के 55 कारखाने कागज बनाने के थे, इनमे सांगानेर सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध था 
भोर यहाँ का बना gat कागज ही सरकारी दफ्तरो मे प्रयोग मे लाया जाता था । 200 से 
300 वर्ष पुराना सागनिरी कागज प्रौर उस पर लिखित स्याही के भ्रक्षर कई बार ऐसे 
देखने म आते हैं मानो प्राज हो लिखे गये हो 1 
शहेरो ate कस्वो से दूरी पर स्थित गावो मे प्राय बनिये भोर पटवारी लोगों के 
घरों व दूकानो पर पाठे और स्याही' मिलते थे । सागानेरी मोटा कागज “पाठा" कहलाता 
था, प्रब भी बहते हैं । ‘oer सम्भवत पत्र” का ही रूपान्तर हो। सेठ या पटवारी के 
यहाँ ही प्रधिकतर गाँव के लोगा का लिखा पढी का काम होता था । कदाचित्‌ कभी उनके 
यहाँ लेखन सामग्री न होती तो वह काम उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाता 
जब तक fr शहर या थास के वडे कस्बे या गाँव से 'स्याही' पाठे' न श्रा जावें । नुकता या 
विवाह धादि के लिए जब सामान खरीदा जाता तो स्याही-पाठा' सबसे पहले खरीदा 
जाता था ।” 
तात्पर्य यह है कि जी हस्तलेख हाय मे mie उनके लिप्यासन की प्रकृति और प्रकार 
का ठीक ठीक उल्लेख हीना चाहिये । 


1 भारतीय जैन श्रमण सस्कृति अते लेखन कलां, go 29-30 । 
2 Surcar, J — Topography of the Mughal Empire p 25 
३ Ibid p 112 ta 


84 पाण्डुलिपि विज्ञान 


(ख) 1--कागज के प्रकार के साथ कागज के सम्वन्ध मे ही कुछ wa बातें और 
दी जाती हैं. 
1 कागज का रग स्वाभाविक है या काल-प्रभाव से भ्रस्वाभाविक हो गया है । 
2. वया कागज कुरकुरा (Brittle) हो गया है? 
3 कीडोमकोडो या दीमको या चूहो से खा लिया गया है? कहाँ-कहाँ, कितना ? 
इससे ग्रन्थ के महत्व को कया ate कितनी क्षति पहुँची है । 
4 समस्त पाडुलिपि मे क्या एक ही प्रकार का कागज है, या उसमे कई प्रकार के 
कागज हैं? 
इन प्रन्य वातो का प्रभिप्राय मह होता है कि कागज विषयक जो भी वैशिष्ट्य है 
बह्‌ विदित हो जाय । 
(ख) 2--कागज़ से काल-निर्धारण मे भी सहायता मिल सकती है । इस हृष्टि से 
भी टीप देनी चाहिये । 
(ग) पभ्रों कौ लम्वाई चौड्ाई--यह लम्बाई-चौडाई इचो मे देने की परिपाटी 
“लम्बाई इच x चौड़ाई इच' इस रूप में देने मे सुविधा रहती है । श्रब तो सेंटीमीटर मे देने 
का प्रचलन भी आरम्भ हो गया है। 


3 पाडुलिपि का रूप-विधान 


(क) पक्ति एव श्रक्षर परिमाण — सबसे पहले लिपि का उल्लेख होना चाहिये। 
देवनागरी है या श्रव्य ?1 वह लिपि शुद्ध है या अशुद्ध ? पाडुलिपि के अन्तरग रूप का यह एक 
पहलू है। 

प्रत्येक पृष्ठ मे पक्तियो की गिनती दी जाती है तथा प्रत्येक पर्ति मे भ्रक्षर सरया 
दी ज्ञाती है इनकी घोसत सऱया ही दी जाती है ।१ इससे सम्पूर्ण ग्रन्थ की सामग्री का 
अक्षर परिमाण विदित हो जाता है । 

सस्कृत ग्रन्थो मे “प्रमुष्टुप” को एक श्लोक की इकाई मान कर शलोक सख्या दे दी 
जाती थी ! इस सबन्ध मे 'भाण्जें०श्र०स० भने लेखन कला से यह उद्धरण यहाँ देना 
समीचीन होगा 

“५ श्रे ग्रस्थनी श्लोक सख्या गणवा माटे कोईपण साधुने ग्रे नकल भ्रापवामा 
आवती प्रन ते साधु ' बत्रीस अक्षरना अक शनक” ने हिसावे श्राखा ग्रन्धना भ्रक्षर। गणोने 
श्लोक सस्या नक्की करतो 113 बत्तीस प्रक्षर का एक भनुष्टुप श्लोक होता है एक चरण 
मे 8 अक्षर, पूरे चार चरणो मे 8५4532 प्रक्षर । इस प्रकार गणना का मूलाधार अक्षर 
ही व्हरता हे! 

(ख) पत्रों को सध्या--पक्ति एव भ्रक्षरो का विवरण देकर यह प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है कि पत्रो की पुर्ण सरया भो दे दी जाय । यथा टेसीटरी, '436 पत्रो का वृहदाकार 


1 यधा-टेसीदरी “कुछ देवनागरी लिपि में और कुछ उस समय घें प्रचलित मारवाडी लिपि में लिपिबद्ध 
है।” वरम्परा (28-29), qe 1456+ 

2. पहपददिभीहैकिकम से कम बछरों को den और अधिक से अग्निक्ष अक्षरों की संच्या दे दो 
ढाती है, यया 23 से 25 दर । 

3 भारदौद a ऋमण संस्कृति घने हेवन कत्ता, ge 1061 
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wea’ + पत्रो की सख्या के साथ यह भी देखना होगा कि (क) पत्र-सस्या का क्रम ठीक है, 
कोई इधर उधर तो नही हो गया है! 
(ख) कोई पत्र या पन्ने कोरे छोडे गये हैं कया ? 
(ग) उन पर पृष्ठाक कैसे पडे हुए हैं ? 
(a) पन्ने व्यवस्थित हैं प्रौर एक माप के हैं या ग्रस्त-व्यस्त प्रौर भिन्न-भिन्न मापो 
के है? 
विशेष 1 इसी के साथ यह बताता भी आवश्यक होता है कि लिखावट केसी 
है-सुपाद्य है, सामान्य है या कुपाठ्य है कि पढी ही नही जाती । सुपाठ्य है तो सुष्ठु भी 
है था नही । लिपि सौष्ठव के सम्बन्ध मे ये श्लोक श्रादशे प्रस्तुत करते हैँ. 
‘seat समधीर्षाणि बतुलानि घनाति च 1 
परस्परमलग्नानि, यो लिखेत्‌ स हि लेखक * । 
समाति समशोर्षाणि, बतुलानि धनानि च। 
ang प्रतिबद्धानि, यो जानाठि स लेखक . । 
“शीचोपितान्‌ सुसम्पूर्णाद, शुभ धेणियतान्‌ समान्‌ 
अक्षरान्‌ वै लिखेद्‌ यस्तु, लेखक स वर स्मृत. ||” 
यथा टेसीटरी “अनेक स्थानो पर पढ़ा नही जाता क्योकि खराब स्याही के प्रयोग के 
कारण पत्र भाषस मे चिपक गये हैं 11 
2 यह्‌ भो बताना होता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ मे एक ही हाथ की लिखावट है या 
लिखावट-भेद है । लिखावट मे भेद यह सिद्ध करता है कि प्रन्य विभिन्न हाथों से लिखा गया 
है, पथा टेसीटरी : समय-समय पर प्रलग-प्रलग लेखको के हाथ से लिपिबद्ध किया gar 
है (४३ 
(ग) श्रलकरण--सज्जा एव चित्र 
(प्रा) सज्जा की दृष्टि से इन दोनो बातो की सूचना भी यही देती होगी कि ग्रथ प्रलकरण- 
युक्त है या सचित्र हे । भ्रलकरण केवल सुन्दरता बढ़ाने के लिए होते हैं, विषयो से उनका 
सम्बन्ध नहीं रहता । पशु पक्षी, ज्यामितिक रेखाकन, लता-बेल एव फल फूल की झादृतियों 
से ग्रन्थ सजाये जाते हैं। प्रत यहं उल्लेख करना प्रावश्यक होगा कि सजावट को शॅलो 
कैसी है । सजावट के विविध भमिप्रायो या मोटिफो का युग-प्रवृत्ति से भी सम्बन्ध रहता है, 
wai इनसे काल निर्धारण मे भी कुछ सहायता मिल सकती है । साथ हो, चित्रालकरण से 
देश भोर युग की सस्कृति पर भी प्रकाश पड सकता है । यह सिद्ध है कि मध्ययुग में 
चित्रकला का स्वरूप ग्रन्थ-चित्रों (Miniatures) के दारा हो जान सकते हैं। जो भी a, 
पहले असकरण से सजावट की स्थिति का ज्ञाने कराया जाना चाहिये । वी 
तब, wee चिवो का परिचय भी अपेक्षित है । कया चित्र पुस्तक के विषय के ugga 
है, यै विषय के ठीक स्थल पर दिये गये हैं ? वे सख्या मे कितने हैं ? कला का स्तर 
कसा 
1 qarg (28-29), go 1121 
2 गढी, पृ* 112; 
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ag बात ध्यान मे रखने की है वि चित्र सज्जा के कारण gear का मूल्य बढ़ जाता 
है । ग्रग्थ के चित्रा वा भी मूल्य भलग स लगता है । 

(ar) चित्रा की सस्या की ae yah का स्तर का उल्लेख करते हुए एक 
सम्भावना की प्रोर झौर ध्यान दना अपेक्षित ह । कितनी ही पुस्तवो व चित्रों म एक 
विशेषता ag देखने घो मिलती है बि चारों कोना म से विसी एक म चतुमुंज वना बर 
एक व्यक्ति का रूपाकन बर दिया गया है। इस व्यक्तिका चित्र के मूल कथ्य से बोई 
सम्बध नही doar । यह सिद्ध हो चुडा है । यह चतुमुंज म प्रमित चित्र कृतिकार वा होता 
aina विवरण म यह सूचना भी देनी होगी कि पुस्तक मजो चित्र दिय गय है उनमे एक 
झरोखा-सा बना कर पुस्तक-लेखक का चित्र नी प्रकित मिलता है बया ? 

(ग) चित्रा म विविध रगा व विधान पर भी टीप रहनी चाहिये । हाशिय छाडन 
और हाशिये की रेखाभा बी सजावट वा, भो उल्लेख बरें । 


(घ) स्याही या मपी 

स्याही का भी विवरण दिया जाना चाहिय 

1 कच्ची स्याही मे लिखा गया है या पकी मे? एव ही स्याही म सम्पूर्ण प्राय 
पूरा हुषा है प्रथवा दो पा दो से भ्रधिक स्याहिया का उपयोग किया गया है ? प्राय काली 
झौर लाल स्याही का उपयोग होता है । लाल स्याही स दाँएँ बाएं हाणिय दी दो दो tary 
सीची जाती हैं। यह भी दखने म प्राया है कि ग्रन्यो म झारम्भ का नमोरार प्रौर भथ 
००००० ग्रन्थ लिख्यते” प्रादि शोपंक लालस्याही में लिखा जाता है! इसी प्रकार प्रत्यक 
अध्याय के भ्रन्त की पुष्पिका भी भौर प्रन्य-्समाप्ति की पुष्पिका भी लाल स्याही से लिखो 
जाती है । पूरा ग्रन्य काली स्याही म, उसके शोपंक प्रौर पुष्मिकाएँ लाल स्याही म हो तो 
उसका उल्लेख भी विवरण मे विया जाना उचित प्रतीत होता है । किन्ही ग्रन्यो म ऐसे 
स्थलों पर लाल रग फेर देते हैं, भौर उस पर कालो स्याही से ही पुणिवा भादि दी जाती 

1 

दै यह तो वे बातें हुई जो पाडुलिपि बे रूप का बाह्य और भ्रन्तरग रूप का ज्ञान 
कराती हैं । 
4 ग्रन्तरग परिचय 

इसके बाद विवरण या प्रतिवेदन (रिपोर्ट) म कुछ और प्रान्तरिक परिचय भी देना 
होता है। यह अन्तरग परिचय भी स्थूल ही होता है । इस परिचय मे निम्नाकित बातें 
बताई जाती हैं 

(क) waste या रचयिता का नाम यथा, देसीटरी- दम्पति विनादी (1) 
इसका कर्ता जोशीराया है ।' बीकानेर के राठोडाँरी ख्यात (2) ग्रन्थ का निर्माण चारण 
सिढायच दयालदास द्वारा हुआ । ढाला मारवणी री बात--रचयिता-“अज्ञात3 

रचयिता के सम्बन्ध म आय विवरण जो ग्रन्य म उपलब्ध हो यह भी यहाँ देना 
चाहिये । यथा, निवास स्यान, वश परिचय भादि । 


1. qera (28-29), q» 481 
22 राजस्थान में हिन्दी दे हस्तलिदित प्रयो की खोज, qe 38 1 
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(a) wasal: इस विवरण मे वही रचना-काल दिया जायगा जो ग्रन्थ मे ग्रन्थ 
wat ने दिया है । यदि उसने रचना-काल नहीं दिया तो यही सूचना दी जाती 
चाहिये 1 
हाँ, यदि आपके पास ऐसे कुछ आधार हैं कि ore इस कृति के सम्भावित काल का 
अनुमान लगा सकते हैं तो प्रपने अनुमान को अनुमान के रूप मे दे सकते हैं । 
(ग) ग्रन्थ रचना का उद्देश्य-यथा, “बीकानेर के राठोडौं री ख्याठ * ग्रन्य का निर्माण 
ee 'बीकानेर के महाराजा सिरदार सिंह के प्रादेश पर किया गया है ।” 
“इसी प्रकार ये उद्देश्य भिन्न-भिन्न प्रस्थो के भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, यथा-राजाज्ञा 
से! और 'सुफल प्राप्त्यर्श! विष्णुदास ने 'पाडव चरित्र” लिखा 1 
(घ) wer रचना का स्थान । यथा, 'गढ गोपाचल वेरिनि सालू' 13 
(ड) यदि किसी के ata मे लिखा गया है तो भ्राश्रयदाता का नाम--यथा, 'डौगर- 
सिंध राउवर बोरा” तथा भप्राश्रयदाता का eg परिषय 
(ड) ays विषयक afa- यहाँ स्यूसत, यह बताता होणा कि सत्कृत, Tena, 
आकृत, प्रपश्न श, बगाली, गुजराती, ब्रज, प्रवधी, हिन्दी ( खडीबोली ) 
तामिल या राजस्थानी (मारवाडी, हाडौती, garð, शेखावाटी), ग्रादि विविध 
भापाम्रो मे से किस भाषा मे प्रय लिखा गया है 1 
यहाँ भाषाशों की यह सूची सकेत मात्र देती है। भाषाएँ तो भौर भी हैं, उतमे 
से किसी मे भी यह ग्रथ लिखा हुपा हो सकता है । 
(छ)-- भाषा का कोई उल्लेखनीय वैशिष्ट्य । 
(ज) लिपि एवं लिपिकार का नाम 
(झ) लिपिकार का कुछ]मौर परिचय (ma मे दी गयी सामग्री के आधार पर) 
1 किस ग्रुरूपरम्परा का शिष्य 
2 माता-पिता तथा भाई भादि के नाम 
3 लिपिकार के maraa 
4. प्रतिलिपि कराने का भ्रमिप्राय . 
क--किसी राजकुमार के पठनाथं 
ख--किसो अन्य के लिए पठनायं 
ग--स्व-पठनार्थ 
घ--प्रादेश-पालमार्य 
डा-शुभ फल प्राप्त्यथं 
च-- दानार्थे प्रादि-ग्रादि J 
(ज्ञा) लिपिकार के प्राश्रयदाता का परिचय ड 
(ट) प्रतिलिपि का स्वामित्व क्‌ 


1 feer विवरण के लिए देखिए “काल fria को समस्या' जिययक urtat अध्याय | 
2. परम्परा (28-29), ge १ 
3. पांडव चरित, ge 51 
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(ङ) प्रत्येक प्रध्याय के अन्त मे भी यदि पुष्पिका हो तो उसे भी उद्धृत कर 
देना चाहिये । 


5. mati परिचय का आन्तरिक पक्ष 
(क) प्रतिपाद्य विषय का विवरण । यथा, टेसोटरी-इसी अध्याय मे पू 74 पर (ग) 'तागौर 
रे मामले री बात' का विवरण देखें । 
(ख) ग्रारम्म का अश, कम से कम एक छन्द चार चरणो का तो देना ही चाहिये । 
यदि प्रारम्भ के भ्रश में कुछ ग्रौर ज्ञातव्य सामग्री हो तो उसे भी उद्धत कर दिया 
जाय , जसे पुष्पिका । (मथावतु उद्धृत करनी होती है 1) 
(ग) श्रारम्म मे यदि पृष्पिका या कोलोफोन हो तो उसे भी यथावत्‌ उद्धृत करना 
होगा । 
(घ) मध्य भाग से भो कुछ अश देना चाहिये । ये प्रश ऐसे चुने जाने चाहिये कि उनसे 
कवि के कवित्व का भ्रामास मिल सके । 
(छ) ग्रन्त का ग्रश, इस प्रश मे प्रन्तिम पुष्पिका, तथा उससे पूर्व का भी कुछ प्रश 
दिया जाता है । 
(च) परम्परागत फलश्रुति, लेखक की निर्दोपिता (जसा देखा वेसा लिखा) तथा waite 
या ग्रक्षर की सख्या । 
(छ) ma उल्लेखनीय बात या उद्धरण 1 यया, 
प्राप्ति स्थान, एव उस व्यक्ति का नाम एव परिचय जिसके यहाँ से ग्रन्थ 
उपलब्ध gaT है । 
बिवरण के लिए प्रस्तावित प्रारूप 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने विवरण लेने वाले व्यक्तियों की सुविवा के लिए 
प्राप मुद्रित करा दिया था । विवरण सेनेवाला उसमे दिये बिविध शीपंको के saya 
सूचना भर देता है । इस योजना से यह भय नही रहता है कि खोजकर्ता किन्ही बातो को 
छोड देगा । ऊपर जो विवेचन दिया गथा है उसके ग्राघार पर एक प्रारूप यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है: 
हस्तलिखित-ग्रन्थ (पाडुलिपि) का सामान्य 
परिचयात्मक विवरण (रिपोर्ट) 


=e" 
_पाइुलिपि का प्रकार 
गुटका/पोयी' 
1. पाडुलिपि (ग्रन्थ) का माम” 
2. कर्ता या रचयिता" 
3, रचना काल" 
4, पुस्तक की कुल पश्र gear 
(विशेष-- 
(क) कितने पृष्ठ या पन्ते कोरें छोडे गये हैं ? किस-किस त्यान पर छोड़े गये हैं 


(ख) कया कुठ पृष्ठ/पन्ने प्रपाठ्प हैं? कहाँ-कहा ? 


पांडलिपि-प्राप्ति ओर तत्सम्वन्धित प्रयत्न : क्षेत्रीय अनुसन्धान 


(ग) क्या कही कटे-फटे हैं ? कहाँ-कहाँ ? “00 
5. प्रत्मेक पत्र की लम्बाई > चौडाई (इंचो या सेंटीमोटरों मे)” 
6. प्रत्येक पृष्ठ पर पंक्ति संख्या” 
प्रत्येक पक्ति मे प्रक्षर संख्या' 
7, पांडुलिपि का लिप्यासन प्रकार” 
ईंट 
शिला 
at 
ताम्र या प्रन्य धातु का 
ताइ-पत् 
भूज॑पत्र 
wre, पेपीरस आदि 
कपडा 
कागज टली 
8, लिपि-प्रकार"“*** 
देवनागरी, मारवाड़ी, कंथी भादि 
9. लिखाबट बया एक ही हाथ की या कई हाथो ate 
लिखावट के सम्बन्ध मे अन्य विशिष्ट बाते" 
10. प्रत्येक पन्ने पर लिपि को माप!" "००० 


(भोसत मे) 
13, लिपिकार/लिपिकारो के 
arate 
ear 
लिप्यंकन की तिथि“””””" 
12. रचनाकार के प्राश्रपदाता ”" "००१०० 
(परिचय) 5 
13, लिपिकार क्के झाश्रयदाता'''*-*००१०९१००००१० - 
(परिचय) क 


14. रचना का उद्देश्य + 
15. प्रतिलिपि करने का उद्देश्य aoe 

~ 16. पुस्तक का रख-रखाव- 
+, ST, थंला, सामान्य वेष्टन, OF, , तस्लियौ, डोरो, ग्रन्थि, wea, छदः 
17. बिषय का संक्षिप्त परिचय-अध्यायों की संख्या के उल्लेख-के साथ" 
17. (i) विषय का कुछ विस्तृत परिचय 
18. प्रादि (उद्दरण) 


1, तिपि के माप से दह पता चतेगा कि am छोटे हैं या बड़े है! 
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19 मध्य (उद्धरण) 
20. ma (उद्धरण) 
21. ग्रन्थ मे रायो सभी पुष्पिकाएं- 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
शोघ-विवरण का यह प्रारूप प्रपने-प्रपने दृष्टिकोण से घटा-बढा कंर बनाया जा 
सकता है । इसका सबसे बडा लाभ यह है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण बात छूट नही सकती है 
और सूचनाएँ क्रमाक युक्त हँ । यथार्थ मे इन ग्रको का उपयोग भी लाभप्रद हो सकता है । 


विवरण लेखन मे दृष्टि 


डॉ० नारायणसिह, भाटी ने “परम्परा! मे डॉ० टेसीटरी के "राजस्थानी ग्रन्य 
सर्वेक्षण प्रक' भे सम्पादकीय मे डॉ० टेसोटरी के शोध सिद्धान्तो को सक्षेप मे प्रपने शब्दो मे 
दिया है । वे इस प्रकार है 

1 “ग्रन्थ का परिचय देने से पहले उन्होने बडे गौर से उसे आद्योपान्त पढ़ा है 
तथा पूरे ग्रन्थ में कोई भी उपयोगी तथ्य मिला है उसका उल्लेक्ष प्रवश्य किया है । 

2 डिगल में पद्य और गद्य दोनो ही विघ।यो के ग्रधिकाँश wa ऐतिहासिक-तथ्यो 
पर ग्राघारित हैं। अत उन्होंने इतिहास को कही भी अपनी दृष्टि से ओझल नही होने 
दिया है । उस समय कर्नेल टॉड के “राजस्थान के अतिरिक्त यहाँ का कोई प्रामाणिक 
इतिहास प्रकाशित नही था । प्रत ऐसी स्थिति मे भो ऐतिहासिक तथ्यो पर टिप्पणी करते 
समय लेखक मे सचेष्ट जागरूकता का परिचय दिया है और अनेक स्थलों पर अपना मत 
ब्यक्त करते हुए शोधकर्त्ताओो के लिए कई गुत्यियो को सुलकाने का भी प्रयास किया है। 

3 कृति मे से उद्धरण चुनते समय प्रायः इतिहास, भाषा प्रथवा कृति के लेखक थ 
wag भादि तथ्मो को पाठक के सम्मुख रखने का उद्देश्य रखा है । उद्धरण भक्षरणः उसी 
रूप मे लिए गये हैं जैसे मूल मे उपलब्ध हैं । i 

4. एक ही ग्रन्थ मे प्राय अनेक कृतियाँ सग्रृहीत हैं परन्तु प्रत्येक कृति का शीर्षक 
लिपिकर्ता द्वारा नही दिया गया है 1 ऐसी shad पर सुविधा के लिए sated मे पती 
भोर से राजस्थानी णीपंक लगा दिये हैं । 

5. जो कृतियाँ ऐतिहासिक य साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान नही हैं उनका या तो 
उल्लेख मात्र कर दिया है या निरंक समझ कर छोड दिया है, परन्तु ऐसे स्थलो पर उनके 
छोडे आने का उल्लेख ग्रवश्य कर दिया है। 


1. qera (28-29), १०1-24 ee ere ६ १२ = ७० 
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6 जहाँ ग्रन्य मे कुछ पत्र त्रुटित हैं अथवा किसी कारण से कुछ पृष्ठ पढे जाने योग्य 
नही रहे हैं तो इसका उल्लेस भी यधास्थान कर दिया गया है! 

7. जहाँ एक प्रस्थ की कृतियाँ दूसरे ग्रन्थ की कृतियो के समरूप हैं, या उनकी 
प्रतिसिषि हैं या पाठान्तर के कारण तुलनात्मक दृष्टि से महत्त्व रखती हैं, ऐसी स्थिति में 
उनका स्पष्ट उल्लेख बराबर किया गया है! 

8. जहाँ गीत, दोहे, छप्पय, नीसाणी आदि स्फुट छन्द आए हैं वहाँ उनका 
विधयानुसार वर्गीकरण करके उनके सम्बन्ध मे यथोचित्‌ जानकारी प्रस्तुत की गई है । 
कृति के साथ कर्ता का नाम भी यथासम्भव दे दिया गया है। कर्ता का नाम देते समय 
प्राय उसकी जाति व ate atte का भी उल्लेख कर दिया है। न 

9, डॉ० टैसीटरी प्रमुखतया भापा-विज्ञान के जिज्ञासु विद्वान थे, प्रतः उन्होने 
प्राचीन कृतियों का विवरण देते समय उनमे प्राप्त क्रियारूपो प्रादि पर भी प्रवसर निकाल 
कर टिप्पणी की है । ý 


लेखा-जोखा - रनम 

पाइुलिपि की खोज मे प्रवृत्त सस्था या व्यक्ति उक्त प्रकार से ग्रन्थों के विवरण 
प्राप्त कर सकते है । साथ ही उन्हें श्रपणी इस खोज पर किसी एक कालावधि मे alare 
विचार करना प्रौर लेखा-जोखा भी लेना होगा । यह कालावधि तीन माह, छ. माह, नौ 
माइ, एक वर्ष या तीन वर्षे की हो सकती है। 

यह लेखा जोखा उक्त शोध से प्राप्त सामग्री के विवरणो के लिए भूमिका का काम 
दे सकता है । इसमे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जा सकता है : 


लेखे-जोखे की कालावधि 


सन्‌” से सन्‌” "` तक 


1. खोज बाय मे प्राने वाली कठिनाइयाँ, उन्हे किन उपायो से दुर;किया गया । 

2. खोज कार्य का भौगोलिक क्षेत्र । सचित्र हो तो उपयोगिता बढ़ जाती है । 

3. भौगोलिक क्षेत्र के विविध स्थानो से प्राप्त सामग्री का सख्यात्मक निर्देश । किस 
स्थान से कितने wa मिले ? सबसे भधिक किस क्षेत्र से ? 

4 कुल ग्रन्थ सल्या जिनका विवरण इस कालावधि मे लिया गया 1. 

5. इस विवरण को (विशेष कालावधि मे) प्रस्तुत करने के सम्बन्ध मे नीति, 


यथा: oo. 

(क) सबसे पहले मेवाड़ और मेवाड मे भी सबसे पहले यहाँ के तीन प्रसिद्ध - राजकीय 
पुस्तकालयो--सरस्वती भण्डार, सञ्चनवाणी विलास और विक्टोरिया हॉल लाइब्रेरी 
से ही इस काम (शोध) को शुरू करना तेय किया it oS 

(ख) “प्रारम्भ मे मेरा इरादा जितने भी - हस्तलिखित ग्रन्थ हाथ मे श्राये उन सबके 


नोटिस लेने वा था । लेकिन बाद मे जब एक ही ग्रम्य की कई पाडुलिपिर्या मिलो 
तब इस विचार को बदलना पडा “”"““झतएव मैंने एक ही ग्रन्य की उपलब्ध सभी 
हस्तलिखित अतियो का एकसाथ, तुलनात्मक aera किया भौर- जिन-जिन ग्रन्थो 

> 3 


L राजस्थान में हिन्दी के हस्दलिखित पन्यो की खोज (प्रथम भाग), प्रासकथन go क 1 /« 
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की विभिन्न प्रतियो मे पाठान्तर पाया उन सब के नोटिस ले लिये भौर जिन-जिन 

ग्रन्थो की भिन्न-भिन्न प्रतियो मे पाठान्तर दिखाई नहीं दिया उनमे से सिर्फ एक, 
सबसे प्राचीन, प्रति का विवरण लेकर शेष को छोड दिया। लेकिन इस नियम का 
मिर्वाह भी पूरी तरह से न हो सका” 

(ग) “कुल मिलाकर मैंने 1200 ग्रन्थों को 1400 के लगभग प्रतियाँ देखो भौर 300 
के नोटिस सिये । मूल योजना के प्रनुसार इस प्रथम भाग में इन तीन सौ हो प्रतियों 
के विवरण दिये जाने को थे, लेकिन कागज की महंगाई के कारण ऐसा न हो सका 
और 175 ग्रन्यो (201 प्रतियों) के विवरण देकर ही संतोप करना पडा 1"? 

6 समस्त ग्रन्यो का विषयानुसार विभाजन या वर्गीकरण do मोतीलाल 
मेतारिया ने इस प्रकार किया है :--- 


1. भक्ति 

2. रीति भौर पिगल 

3. सामान्य काव्य 

4. कथा-कहानी 

S. धर्म, भ्रध्यात्म प्रौर दर्शन 

6, टीका 

7 ऐतिहासिक काव्य 

8, - जीवन-चरित 

9. YTS काव्य 

10, नाटक 

11, सगीत 

12. राजनीति 

13. शालिहोत्र 

14. बृष्टि-विज्ञान 

15. गणित 

16. स्तोत्र 

17. वेधक 

18. कोश 

19. विविध 

20, संग्रह? 

प्रत्येक खोज संस्थान या लोज-प्रवृक्त व्यक्ति को यह विभाजन भ्रपनी सामग्री के 
प्राधार पर वर्गीकरण के वंज्ञानिक सिद्धान्तो के भनुसार करना चाहिये। पुस्ठकालय- 
विज्ञान का वर्गीकरण उपयोग मे लाया जा सकता है । प्रत्येक विषय की प्राप्त पाडुलिर्पियो 
को पूरी संख्या भी देनो चाहिए । 


$ umen में रिदी के हस्ठसिदित oct की घोड (यय घाप), meega ge थ। । 7 
2. रही व्व 
3. दही पु» थ 


+ 
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7 यह सूचना भी देनी होती है कि-- 


93 


(1) ऐसे लेखक कितने हैं जो na तक श्रज्ञात थे । उनकी ध्रज्ञात कृतियों की 


सख्या I 


(2) ज्ञात लेखको की भ्रज्ञात कृतियों की सध्या तथा नयी उपलब्धियों का 


कुल योग । 


sto हीरालाल, डी० faze, एम० आर० ए० एस» ने त्रयोदश भेवापिक विवरण 
(सन्‌ 1926-1928 fo) की विवरणिका म प्राप्त ग्रन्थों षा विषयानुसार वर्गीकरण यो 


दिया था 


“'हुस्तलेखो के विषय हस्तलेखो के विषय का विवरण निम्नलिखित है 
358 इस्तलेख 


धर्म 

दर्शन 

पिंगल 
अलकार 
खृगार 

राग रागिनी 
नाटक 

जीवन शारित्र 
उपदेश 
राजनीतिक 
कोश 
ज्योतिष 
सामुद्रिक 
गणित व विज्ञान 
यैद्यक 
शालिहोत्र 
कोक 
इतिहास 
कथा कहानी 
विविध 


8 


114 
31 


” 


1279 हस्तलेख ' 


मेनारिया जी श्रौर डॉ० हीरालाद जी दोनो के वर्गीकरण सदोष हैं, पर इनसे 


आप्त wa सम्पत्ति के वर्गों का कुछ ज्ञान तो हो ही जाता है । किन्तु पाडुलिपिविद को प्रपनी 
सामग्री का भ्रधिक से श्रधिक बैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करमा चाहिए, भन्मथा पुस्तकालय” 


विज्ञान में दिये वर्गीकरण का सिद्धान्त ही भपता सेना चाहिये । 
नयी उपलब्धियों का कुछ विशेष विवरण, उनके महृत्त्व के मूल्यांकन की 


9. 
इष्टि से 
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की विभिन्न प्रतियो मे पाठान्तर पाया उन सब के नोटिस ले लिये ate जिन जिन 
wat की भिन्न भिन प्रतियो मे पाठान्तर दिखाई नही दिया उनमे से सिर्फ एक, 
सबसे प्राचीन, प्रति का विवरण लेकर शेप को छोड दिथा। लेकिन इस नियम का 
निर्वाह भी पूरी तरह से न हो सका' 1--- 

(ग) ' कुल मिलाकर मैंने 1200 ग्रन्थो की 1400 के लगभग प्रतियाँ देखी श्रौर 300 
के नोटिस लिये । मूल योजना के प्रनुसार इस प्रथम भाग म इन तीन सी ही प्रतियो 
के विवरण दिये जाने को थे, लेकिन कागज की महगाई के कारण ऐसा न हो सका 
श्रौर 175 ग्रन्थो (201 प्रतियो) के विवरण देकर ही सतोप करना पडा ॥”* 

6 समस्त ग्रन्थों का विषयानुसार विभाजन या वर्गीकरण । प० मोतीलाल 
मेनारिया ने इस प्रकार किया है — 

भक्ति 

रीति ake पिंगल 

सामान्य काव्य 

कथा-कहानी 

धर्म, wearer द्रौर दर्शन 

टीका 

ऐतिहासिक काब्य 

जीवन चरित 

SITE काव्य 

नाटक 

सगीत 

राजनीति 

शालिहोत्र 

वृष्टि विज्ञान 

गणित 

16 स्तोत्र 

17, वेधक 

18 कोश 

19 विविध 

20 ame 


प्रत्येक खोज सस्थान या खोज प्रवृत्त व्यक्ति को यह विभाजन भ्रपनी सामग्री के 
mare पर वर्गीकरण के वैज्ञानिक सिद्धान्तो के भ्रनुसार करना चाहिये! पुस्तकालय 
विज्ञान का वर्गीकरण उपयोग मे लाया जा सक्ता है । प्रत्येक विषय की प्राप्त पाडुलिपियो 
की पूरी सस्या भी देनी चाहिए । 


ma > केक क 
७ + ५० ७ +5 ०? ४ ७ 3 ८०१ ७ ४ (9 ९२ HE 


1 aema में कदी के हस्ठलिफित wet की योज (यम भाग), yerga ge छ। * 
2 Qpr 
3 mpr 
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7, यह सूचना भी देनी होती है कि 
(1) ऐसे लेखक कितने हैं जो प्रब तक श्रज्ञात थे । उनकी Tare कृतियों की 
संख्या । 
(2) ज्ञात लेखको की प्रज्ञात कृतियों 'की संख्या तथा नयी उपलब्धियों का 
कुल योग । 
डॉ० हीरालाल, डी० faze, एम० आर० go एस० ने satan त्रैवापिक विवरण 
(सन्‌ 1926-1928 ई०) की विवरणिका मे प्राप्त ग्रन्थो का विषयानुसार वर्गीकरण यो 
दिया थाः 
«कृस्तलेखों के विषय : हस्तलेखों के विषय का विवरण निम्नलिखित है: 


धर्म 358 हस्तलेख 

दर्शन 114 ,, 

पिगल 31 ,, 

अलंकार 50 n 

ग्पृंगार 1 ... 

राग रागिनी SE p 

नाटक r ay 

जीवन चारित्र 25 ५ 

उपदेश 43 n 

राजनीतिक 12.4, 

~ कोश | 16 p २ 
t ज्योतिष 124' ,, ; 

सामुद्रिक Cry 

गणित व विज्ञान 6 जे 

aan 74 ., 

शालिहोत्र ll, 

कोक 11.3: 

इतिहास क... 

कथा-कहानी 44 p 

विविध 80 


जोड 1279 हस्तलेख” 


8. मेनारिया जी ग्रौर डॉ० हीरालाल जी दोनो के वर्गीकरण सदोप हैं, पर इनसे 
प्राप्त wa सम्पत्ति के वर्गों का कुछ ज्ञान तो हो ही जाता है । किन्तु पांडुलिपिविद को भ्रपनी 
सामग्री का अधिक से अधिक बैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना चाहिए, अन्या पुस्तकालय- 
विज्ञान में दिये वर्गीकरण का सिद्धान्त ही भपना लेना 'वाहिये । 


9. नयी उपलब्धियों का कुछ ,विशेष विवरण, उनके महत्त्व के मूल्यांकन 
राष्ट से: : णि की 
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इस विशेष कालावधि के विवरण म पुस्तकों वे विवरणों को अकारादि क्रम से 
प्रस्तुत करने मे सुविधा रहती है । 

कुछ प्रनुक्रमणिकाएँ दी जानी चाहिएँ । 

1 ग्रन्थ नामानुक्रमणिका 

2 लेखक नामानुक्रमणिका 

लेखे-जोसे मे रचना काल भौर लिपिकाल दोनो की बालक्रमानुसार उपलब्ध रचनाग्रो 
प्रौर विषप्रवार ग्रन्थो की सूचना भी दी जानी चाहिय। इसके लिए निम्न प्रकार की 


तालिका बनायी जा सकती है 
ता एल रन ललल [ मक्त 

काल २० काल ग्रन्य | लिपिकाल | र० काल ग्रन्य लिपिकाल 
सस्या ग्रन्यं स० सख्या | ग्रन्य स० 


10011 
1010 
1020 
1030 


इस तालिका द्वारा शताब्दी क्रम से उपलब्ध प्रन्य-सख्या का ज्ञान हो जाता है । 
एक तालिका यहाँ 'हिन्दी हस्तलेखो की खोज की तेरहवी 'विवरणिका' से उदा- 
हरणाथं उद्धृत की जाती है 


महल यी सका परी मम म रया हवी | 19दी | अन्नात | योग 
_ ६ |=] 7 | 36 120 | १०७] 427) 59 | 278 


इस तालिका द्वारा शताब्दी क्रम से उपलब्ध ग्रन्थ सम्या का ज्ञान हो जाता है। 
इससे यह स्पष्ट है कि 13वी विवरणिका के वर्षों मे 12 वी TH से पूर्व की कोई zit 
नही मिली थी । 12 वीं शती की 2 दृतिर्यां मिली । फिर दो शताब्दियाँ ya रही । 

इस तालिका से यह विदित हो जाता है कि विस काल में किस विषय की कितनी 
पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं। इस काल क्रम से प्राचीनतम gery की झर ध्यान जाता है। 
काल-कम मे जो पुस्तक जितनी ही पुरानी होगी उतनी ही कई हप्टियो से महत्त्वपूर्ण मानी 
जायेंगी 1 इमसे यह भी विदित होता है कि वात क्रम म विविध गतान्दियो में उपलब्धियों का 
अनुपात क्या रहा ? 

श्रव तक के भ्रज्ञात लेखको और अज्ञात कृतियो का विशेष परिचग प्राप्त हो सवे 
तो उसे प्राप्त करके उन पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ दना भी लाभप्रद होता है । 

काशीनागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों मे जो त्रम अपनाया गया है, वह 
इस प्रकार,है * (1) मे विवरणिका, जिसमे खोज के निष्कर्ष दिये जाते हँ । फिर परिशिष्ट 
एव रचयिताओों का परिचय । (2) में ग्रन्यों के विवरण, (3) मे भ्रज्ञात रचनाकारों के 


1 इस “काल त्रम” का आरम्भ उस प्राचीनतम सन्‌ |सवत्‌ से करता चाहिये जिसकी कृति हमें खोज 
में मिल बुकी दो; 
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ग्रन्थो कौ सूची, (4) मे महत्त्वपूर्ण हस्तलेखो को समय-सूचक तालिका । यह परिपाटी दीघ 
अनुभव का परिणाम है । इसे कोई भी पाडुलिपि-विज्ञान-विद्‌ भ्रपने लाभ के लिये अपना 
सकता है । 


तात्पयं यह है कि लेखे-जोखे के द्वारा ग्रन्थ शोध से प्राप्त सामग्री का सक्षेप मे 
मूल्याकन प्रस्तुत किया जाता है, जिममे शोध उपलब्धियों का महत्त्व उभर सके । 


तुलनात्मक अध्ययन 

पाडुलिपि-विद्‌ के लिए यही एक ग्रौर प्रकार का अध्ययन-क्षेत्र उभरता है। इसे 
उपलब्ध सामग्री का तुलनात्मक मूल्याकन या अध्ययन कह सकते हैं । हमे क्षेत्रीय कार्य करते 
हुए श्रौर विबरण तैयार करते हुए कुछ कवि प्राप्त हुए । अब हमे यह भी जानना झ्रावश्यक 
है कि क्या एक ही नाम के कई कवि है? उनकी पारस्परिक भिन्नता, अभिन्नता और 
उनके कृतित्व की स्थूल तुलना वरके श्रपनी उपलब्धि का महत्त्व समभा श्रौर समभाया जा 
सकता है । इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करना होगा । 'चन्द कवि' नाम के कवि के श्रापको 
कुछ ग्रन्थ मिले । आपने ग्र तक प्रकाशित या उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनका 
विवरण एकत्र किया। तब तुलनापूर्वक कुछ fad निकाला। इसका रूप यह हो 
सकता है . 
कवि चन्द 


हिन्दी साहित्य मे आादिकालीन चदवरदायी से लेकर ग्राधुनिक युग तक चद नाम 
के झनेक कवि हुए है । aag विनोद' ने 'चद' नाम के जिन कवियों का उल्लेख किया 
है उनका विवरण निम्न प्रकार है । इस विवरण के माथ 'सरोज सर्वेक्षणकार' की टिप्पणियाँ 
भी यथास्थान दे दी गई हैं । 
मिथबन्धु विनोद 

भाग 2 पृप्ठ--548 

नाम--(1316) चन्द्रधन 

a भागवत-सार भाषा ! 

कदिताकाल--1863 के पहले (खोज 1900) । यहाँ वँपम्य केवल इतना है कि 
हमारे निजी सग्रह के कबि का नाम 'कवि चन्द' है और मिश्रवन्घु मे चन्द्रधन । 
ae चव “चन्द' नाम के भ्रन्य कवि 'मिश्रबन्धु विनोद! मे नाम साम्य के भ्राघार पर 

प्रयम भाग 

(135) चन्द पृष्ठ 134 

प्रग्य--हितोपदेश 

कदिताकाल--स० 1563 

पृ०--71 

(39) नाम महाकवि eee बरदाई ~ 

प्रग्य--पृष्वीराज रासो 
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सरोजकार! ने पृथ्वीराज रासो के रचयिता चन्द को “चन्द कवि प्राचीन बन्दीजन, 
सम्भल निवासी स्वीकार किया है! स० 1196 मे उपस्थित माना है । 

सरोज-सर्वेक्षणकार2 ने चन्द का रचना काल स० 1225 से 1249 तक माना है। 
इनकी मान्यता के अनुसार चन्द की मृत्यु स० 1249 मे हुई 1 


द्वितीय भाग 

Jo-—278 

(538) नाम-- (403) चन्द 

ग्रन्य--नागनौर की लीला (कालीनाथना) । सरोज सर्वेक्षणबार का मत है कि 
इस पुस्तक का नाम “नाग लीला'भीहै। 

रचना काल--1715 

पृ०--325 

(382) चन्द य पठान gema 

सरोजकार ने इस चन्द कवि को सवत्‌ 1749 मे उपस्थित माना है । कवि सुलतान 
पठान नवाब राजागढ भाई बन्धु बाबू भूपाल के यहाँ थे । इन्होने कुण्डलियाँ छद में सुलतान 
पठान के नाम से बिहारी सतसई का तिलक बनाया है । 

सरोज सर्वेक्षणकार का मत है कि चन्द द्वारा प्रस्तुत यह टीका मिलती नही है। 


भूपाल का नवाब स० 1761 मे सुलतान मुहम्मद खाँ था। इन्ही के afaa चन्द कवि 
का उल्लेख मिलता है । 


हुतोय भाग 
पृष्ठ--44 
(2138) नाम-- (1784) चन्द कषि 
विवरण--स० 1890 के लगभग थे । 
पृष्ठ--85 
(2341) नाम--(2003) चन्द कवि 


प्रत्य--भेद प्रकाश - (प्र We रि०), महाभारत भाषा (1919) (खोज 
1904) । 


कविताकाल--स० 1904 


कुछ कुछ नाम साम्य के श्राधार पर निम्न कवि मिश्रवन्धु विनोद से मिलते हैं। 
ये चन्द नाम के नही वरन्‌ चन्ट से मिलने-जुलते नाम वाले हैं । इन्हें यहाँ केबल इसलिए 
दिया जा रहा है कि इनके माम मे जो साम्य है, उससे कही आगे भ्रम न रहे प्रौर “वन्द 
या “चन्द्र जिसवा नामाश है ag भी ज्ञात हो जाय । 


प्रथभ भाग 
पृष्ठ--194 
(265) ताम--घम्द सखी (प्रजवासी) 


1 सरोजरार से हमारा अभिप्राय 'शिवर्सिह सरोअ' के लेखक से है। 
2 was सर्पेक्षणकार' से हमारा अभिप्राय ete किशोरी साल गुप्त से है । 


~ 
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कविता काल--1638 
द्वितीय भाग 
वृष्ठ--301 
(584) नाम--चन्द्रसेन 
प्रत्य--माधव-निदान 
पृष्ठ---467 
(1066/2) नाम--चन्द्रलाल गोस्वामी (राधावल्लभी) 1 
कविता फाल--1 824 (fzo प्रे Fro) 
पृष्ठ--344 
(763) नाम--घन्द्रलाल गोस्वामी (राघावल्लभी) 
कविता काल--1767 
पृष्ठ--437 
(998) नाम--चद (राधा वल्लभी) 
रचना! काल--1820 
पृष्ठ--466 
(1064) नाम--चन्द्रदास 
कविता काल--1823 के पुव 
पृष्ठ--470 
(1077) नाम--चन्द्र कवि सनाढ्य चौबे 
कविता काल--1828 
पृष्ठ--475 - 
( 1094) नाम-घन्दन 
समय--सं० 1830 के लगभग वर्तमान ये । 


पृष्ठ--815 

नाम--(1011 ) चन्द्रहित, राघावल्लभी 

पृष्ठ--508 

नाम--(1190/1) चन्द्जु गुसाई 

रचनाकाल--1846 : 

पृष्ठ--571 

नाम--(1433) चन्द्रशेखर वाजपेयी 
सृतीय भाग 

पृष्ठ--13 


नाम--(1716 ) चन्द्रदास 
माम--(1717 ) चन्द्ररस कुद 
भाम (1718) चन्द्रावल 

धृष्ठ--77 - 
नाम--(2248) चन्दसखी 
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कविताकाल--1900 के पूर्व 
पृष्ठ--154 
चाम--(2634) चन्द्रिका प्रसाद तँवारी 
पृष्ठ--196 
नाम-- (2923) चन्द्र झा 
चतुर्थ भाग 

पृष्ठ--260 
साम-- (3255) चन्द्रमान 
रचनाकाल--स० 1875 
पृष्ठ--322 
साम-- (3449) चन्द्रकला बाई 
समय--स० 1950 
पृष्ठ--406 
नाम-- (3853) चन्द्र मनोहर मिश्र 
रचनाकाल-स० 1963 

410 
नाम-- (3858) चन्द्रमौलि सुकुल 
रचनाकाल--स० 1964 
पृप्ठ--413 
माम-- (3867) चन्द्र शेखर शास्त्री 
रचनाफाल--स० 1965 
पृष्ठ--417 
नाम--(3878) चन्द्रमानु fag दीवान बहादुर 
रचनाकाल--स० 1967 
पृष्ठड--447 
ara——(3970) चन्द्रधेखर मिश्र 
वृष्ठ--454 
भाम--(4028) चन्द्रशेखर (द्विज चन्द्र) 
लन्मकाल--स० 1939 
पृष्ठ--456 
नाम--(4055) चद्रलाल गोस्वामी 
ज्ञन्मदाल-लगभग 1940 
नाम--(4056) चन्द्रिका प्रसाद मिश्र 
रघनाकाल-सं० 1965 
पृष्ठ--464 
लाम (4117) घन्दराज भण्डारी 
पृष्ठ--465 
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माम--(4124) चन्द्रभानु राय 
480 

नाप-- (4216) चन्द्रमती देवी 

जन्मकान--स० 1950 

पृष्ठ--520 

नाम--(4312) चन्द्रमाराय शर्मा 

रचनाकाल--स० 1982 

पृष्ठ--5 57 

नाम--(4437) चद्रेशेखर शास्त्री 

ज्ञग्मकाल--स० 1957 

पृष्ठ--574 

नाम--(4521) चन्द्रकला 

रचनाकाल--स० 1987 

सरोजकार ने उपयुक्त “चन्द' कवियो के प्रतिरिक्त निम्नलिखित दो ma कवियों 
का उल्लेख किया है-- 

प्रयम--चन्द कवि । यह सामान्य कवि थे । इन चन्द कवि फे सम्बन्ध मे सरोज 
सर्वेक्षणकार ने लिखा है कि बायस्यो की निन्दा at एक कवित्त सरोज मे प्रस्तुत किया है । 

द्वितीप--चन्द कवि के सम्बन्ध मे सरोजकार ने लिखा है कि इन्होंने श्वगार रस 
मे बहुत सुन्दर कविता की है । हजारा मे इनके कवित्त हैं। सरोज सर्वेक्षणकार ने इन are 
कवि का प्रस्तित्व स० 1875 के पूर्व स्वीकार किया है। 

मिश्रवन्धु विनोद ak 'सरोज सर्वेक्षण” से “चन्द कवि” मामघारी कवियों के इस 
सर्वेक्षण के उपरान्त कुछ ma स्रोतों से भी 'चन्द' नाम के कवियो का पता चलता है, 
FË यहाँ देना ठीक होगा । 

एक कवि चन्द का उल्लेख 'जयपुर का इतिहास” में है। इस “चन्द कवि! के ग्रन्थ 
“नाथ वश प्रकाश भा उल्लेख इसमे हुआ है । ये चीफ नरेश रणजीत सिंह तथा कृष्ण सिह 
प्रौर जयपुर नरेश जगतसिह के समकालीन थे। “नाथ वश भ्रकाश” में से “जयपुर का 
इतिहास" मे जो उद्धरण लिखे गये हॅ-वे निम्नलिखित प्रकार हैं-- 

(ग्र) जहाज (काज) की लडाई मे रणजीत सिह की विजय-- 

“शहर फतेहपुर भें फते-वरी नद रतनेश । 


काज गयो प्रापाण तजि, afa रणजीठ नरेश 1” उ 
(पा) महाराजा जगत सिंह (जयपुर) की सेनाओं द्वारा जोधपुर को घेरने का 
उल्लेख-- 


गद्दी कोट की die को, मात प्रभा व्तमन्द। 
लूटि जौधपुर को लियो कृष्ण सुभाग बलन्द 13 
1 शर्मा, हुनुमान प्रवाद-जयपुर का इतिहास, वृ० 226 
2 दी qe 226 
3 बदी, {० 231 


100 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


"नाथ वश प्रकाश” (पद्य 275) में लिखा है कि 'मीर खाँ” के युद्ध के समय कृष्ण 
fag जी का चेहरा चमकता था और शत्रुगण उससे क्षोभित होते थे । 

“नाथ वश प्रकाश” (पद्य 270) मे लिखा है कि wae बेगम ने चौमू पर चढाई को । 
उस समय उसका कनल भ्रागे श्राया था । उसको कृष्ण सिंह जी ने ससैन्य परास्त किया 
झौर उसके साथ वालो के रुण्ड मुण्ड उठाकर पीछे हटा दिया t 

“आचार्य धी विनय चन्द ज्ञान भण्डार ग्रथ सूची (भाग-1)' से विदित होता है कि 
इस भण्डार मे चन्द कवि के तीन ग्रथ है— 

1. चग्द-नेम राजमती पद (हिनदी-राजस्थानी) 5 छन्द 

2 चन्द-राधा कृष्ण के पद -5 पदर 

3 चन्द-सीमन्धर स्वामी की स्तुति-6 छन्द? 

इनमे से दो जेन कवि हैं और एक कवि को उसकी रचना के विवरण फे प्राधार 
पर वैष्णव माना जा सकता है । 

इससे पूर्व कि कवि चद के सम्बन्ध मे ऊपर की सूची को लेकर और १० कृपा शंकर 
तिवारी के हस्तलेखागार मे प्राप्त सामग्री के आधार पर कुछ वहा जाय हम तिवारी जी की 
सामग्री पर भी सक्षिप्त टिप्पणियाँ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं । 


(1) कवि चद 
रचना -नाग दवन (“नाग लीला! लिपिकार द्वारा) पूर्ण 1 
रचना काल-सवत 1756 श्वा सु 5, बुधवार । 
लिपिकाल सदत्‌ 1869 guo बदी 3, फोलियो 1 से 9 तक 


विवरण 
यह ग्रन्य कवि चद द्वारा सवत्‌ 1756 मे रचा गया है । इसमें कृष्ण द्वारा काली 
दमन की घटना का वर्णन है। प्राथ ब्रज एव राजस्थानी भाषा से युक्त है। कवि मे द्वित 
शब्दो का भ्रवसरानुकूल प्रयोग किया है । भाव, भाषा, शेली ode है । कही कही 
पृथ्वीराज रासो की सी झलक हृष्टिगत होती है । प्रारम्भ मे गणेश, शारदा की वदना है। 
कवि नै चौपाई का अधिक प्रयोग किया है 1 इसके भ्रतिरिक्त ग्ररित्ल, छप्पय, दोहा, भुजगी, 
कुण्डलियाँ, पाघरी, सवया आदि का भ्रच्छा प्रयोग किया है । भावनाम्नों का वर्णन करने मे 
कवि सफल हुम्रा है । मह प्र य पूर्ण है । उदाहरणाथ 
प्रारम्म 

दोहा” 

हौ गनपति गुन विस्तरो सिधिवुधि दातार । 

nee सिघि नेव निधि धरी कृपा करतार ॥ 


qa तन बरदाइनी करे मूढ़ कबिराइ । 
बुधि विचित्र कवि चन्द को दें श्रय सारद भाई ॥ 
ag से दस पचच्छर मैं सही 


1 mm सरे (डॉन) सं आदाय थी दितय चन्द ज्ञात भंगार, प्रय सूची पृ» 38 3 
2 बहो पुर 6561 
3. बदी, g 884 

0000 
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सढ़ि सांवन तिथि पच चन्द कवियों कही ॥ 
ag ग्रन्थ गुन भूल महा बुधवार है 
परिहा हाजू मागदवनि कों छद कियो विस्तार है ॥ 
इसी कनि की इसी 'नागदमन' या 'नागलीला' की एक हस्तलिखित प्रति की सूचना 
श्री कृष्ण गोपाल माथुर ने दी है।! उन्होंने इसका रचनाकाल सवत्‌ 1715 माना है। 
ऊपर हमने ग्रन्थ मे प्राये तिथि विषयक उल्लेख को उद्धृत कर दिया है । इसमे 'सबह से 
दस पचछर' लिखा हुआ है। इसका प्रथं करते समय यदि हम 'पच' शब्द पर ही रुक जायेंगे 
तब तो स० 1715 मानना होगा जसा कि श्री माथुर ने माना है किन्तु पुरा शब्द “दस 
पचछ' है जो कि सघि के कारण 'पचछर' हो गया है । प्रतएव हमारी दृष्टि म इसका ठीक 
अर्थ होगा-सत्रह सौ aie दस पच =50 +6 aig 1756 1 
नागदवन के कुछ पद उदाहरणार्थं प्रस्तुत हैँ । 
नागदवन (नागलीला) 
रिस रोस रहा मुरली घुनिको सुनि नाद प्रगाघ तिहु पुर oral । 
ब्याल जग्यो जम ज्वाला उठी विश्व भाल इति ब्रह्ममण्डल माहीं t 
gfe जसुधा ब्रज की वसुधा जब फुलि फिरयी घर ही घर माही । 
कस गिरयो मुरकाइ तब घरकी छतिया मुरली धुनि पादी ॥ 
मुरली छुनि कौ सुनि सबद चॉकि उठपौ तत्काल 
झटकि पु छि फन फुकरत उठयो क्रोध कौ काल 1] 
जागो भाग काली घरा भूमि हाली, विख ज्वालाकाली हरे वृद्ध जाली 
कछे बदल सग्राम कौ वन्नवारी, फन्नफुकर फफुने आक प्ररी । 
सरी निरख झाला मुरछे मुरायरी, हरल्वी दुचि भइ नाग नारी । 
इट की व art कह्यो वृधवारी, हसते उठे थेति याला विहारी 1 
कछे काकली प्रीति वाध कटंठो, मुना ठाकि ठठे प्रखारे wag । 
सु सू घे wean ge कन्हाई, घिरे कुण्डली मधि वैठे मन्हाई 1 
थन avast सिर सेस मदि, द्विपार्व तन तौ करे पूछि सद्धी । 
रिस रोस सेस विस झाल ash, जले झार भारे द्र मदाह लग्गी । 
वुझाव जदुनाथ एहथयवष्य, ay मुठि पसी भुतीर तत्त थे । 
भट वके फन पुछि फुकार भारे, जदुनाथ ज्यौ गारहु उद मारे ॥ 
नफीरी बज बेस मजीर मेर बजे ताल तू वर घटा घनेर । 
बजे gafa ओ सुर नाइ घगी वर्ज मोह चय दुनारा .उपगी । 
सरगी बजी खजरी सव-नाद उपज्थौ मही तौ महा रुप स्वाद । ~~ 
बर्ज सख qa sag अभगी नरसिघ वज्जे उछाह सुग्रगी । 
बर्ज घु घर धू घरी घोर-नीको कटताल कसावरी नाद हीकी। 
ed नाल वर्जे अलगोज भारी, नचे ग्वाल वाल सु आनंद कारो ॥ 
भई ब्रधाई ब्रज में जदुकुल हरखि अपार i 
“सकल सभा रछा करै काली नाय॑न azn — 


` 


1, यौणा, (रौर), अवेड, 1972, qo 531 a ~ = ~+ 
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(2) कवि चद 


रचित प्रन्य--मागवत्‌ दोहासूची ग्रन्थ 1 
रचना काल--स० 1896 (नरसिंह aka को पूर्ण हुई) । 


पुस्तक विवरण -- 
जिल्द की सिली हुई, दायें-बायें हाशिया, 106 इच, कुछ जीणे, देशी कागज । 
फोलियो go 32 । कुछ दो-तीन पृष्ठ खाली हैं दसम स्कघ रगीन हाशिये मे लिखा है । 


लिपिकाल-- 

इसम लिपिकार का नाम तथा काल नही दिया है । ऐसा विदित होता है कि यह 
स्वय कवि की ही लिखी पहली प्रति है । एक भोर का पुटा नही है । लेख सामान्य रूप मे 
ig है । 


विवरणा-- 
यह पुस्तक कवि चन्द रचित है । यह कवि चन्द वाघ नृपति के ga हैं। यह पूर्ण 
श्रीमद्भागवत श्रीधरी टीका की दोहो मे सूची है । कवि न एक एक दोहे मे एक एक प्रध्याय 
का ग्रर्थ लिखा है, इस प्रकार से सभी स्कधो के प्रध्यायो की दोहे म सूची है । इतने बडे 
अध्याय की दोहे में सूची बनाना कठिन कायं है। चम्द कबि न इसम सफलता पाई है। 
भाषा ब्रजभाषा है । धमं की afte स कवि का यह प्रयास विशप महत्त्व रखता है। पुस्तक 
विभिन स्कघो मे विभाजित है । दसम स्कघ कवि ने स० 1805 WATE go पडवा गुरु को 
समाप्त किया । द्वादस स्कघ स० 1896 नरसिंह चौदस को समाप्त हुआ । o 
कवि ने aga परिचय मे केवल निम्न पक्तियाँ लिसी है-- 
इतिश्री भागवते महापुराण श्री धरी टोकागुसारण 12 स्कथे सुची सम्पूणं महाराज 
श्री बाघ fag जी फतेहगढ नूपत सुतचन्द क्घक्तत दोहा समाप्त | 
कवि ने प्रारम्भ मे वल्लभाचायं, विठ्ठलनाथ जी और उनके पुत्र की गुरू के रूप मे 
वदना की है । पुष्टि मागे की महानता भो बताई है। 
उदाहरण 
दसवी sera दिलीप वस रामचन्द्र भ्रवतार । 
रावण हुत आए wale ताके कंज सहे भार 1 
आतन जुत श्री रामचन्द्र जिग कीयि अवध विराज । 
ग्यारीध्या मण्डल कथा विरची सुक सुभ साज । 
ks इक-इक दोहा मे लिख्यों इक tee कोर्थ । 
सूची द्वादसकध की स्मजन बुध झसमर्थ । 
बाघ नपत सुत चन्द कृत दुहा सूची मान । 
को विद वाज विचार कर सुध कोज्यो बुधवान 1 
टिप्पणी-अन्तिम पृष्ठ म जगदीश पण्डे के सम्वन्ध मे लिखा है । 
(3) कवि चर 
(भ्र) रघना-धमिलाप पच्चीसी 
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लिपिकाल->स० 1833 (एक लिखावट के कारण) फोलियो 1 से 8 तक, रचना 
पूर्ण है 1 
विवरण 
कवि चद के हित हरिवश हरिव्यासो सम्प्रदाय के हैं । इसमे इन्होंने नागरोदास का 
भी नाम लिया है । सुन्दर ब्रजमापा म कवित्त सवेया म रचना है । प्रभिमावनायुक्त सुन्दर 
26 पद हैं । रचनाकार ने इसका नाम मनो-प्रभिलापा रखा है। 


उदाहरणार्थ “प्रमिलाप पच्चौसी” मे से कुछ पद प्रस्तुत हैं :-- 


प्रारम्भ 
जाति पाति नाना भाँति कुल श्रमिमान तजि 
fafa दिन सीस को नवाऊ रसिकन मैं । 
सेवा कुज मण्डल पुलिन वशीवट निधिवन 
अ समीर धोर विचरो मगन में । 
लता द्रुम हरो राधाकृष्ण कहि zt, 
रज लपटाऊ' तन मैं श्रो सुख पाऊ भन मैं 1 
अहो राधा वल्लम जु तुम ही सौ विनती है 
जसे बने तैसी मोहि राखौ वृन्दवत मे ॥ 


बह वन भूमि द्रुम लता रही भमि लेतौ 
त्रिविधी समीर सौ रस्ति लहकि लहकि । 
फुली नव कुज तहा भवर करत गुज सदा 
सुल पुज रहयो सौरभ महकि महकि । 
कौकिल मयूर सुक सारो भ्रादि पक्षी सव 
दम्पति रिकावत है गावत गहकि गहकि । 
हित सो जे देखें नित तिनकी दौ कहा कहाँ 
बात ही मैं चन्दर चित जात है बहूकि बहुक्ति 1) 
भ्रन्त-- 
ढोलक मृदग मुह चग श्रौ उमग चग 
गदायरो age दीन आदि सब साज है । 
इनको मिलाइबौ qa उपजाईवौ Me 
“सरस रग छाईवौ प्रवीनत को काज है. । 
कर सो तो कर भ्रौ सुधर होत 
जैसे सब सौज तैसे रसिक रयाज है। 
जव मिले wit we , रस uit 
तव रग जामे टुटे भव पाज है ॥ 
(ब) रघना-समय पच्चोसी - ` , 7 
रचनाकार--कवि az हित 
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रचना का समय नही दिया है । ग्रन्य पूर्ण है । लिपिकाल भौर लिपिकार सवत्‌ 
1833 वि । फोलियो 9 से 15 तक । 


विवरण-- 
भक्तियुक्त wera सुन्दर ब्रजभाषा वे कवित्त, सर्वया इस ग्रन्थ मे हैं। पद सल्या 
कुल 26 हैं। रचना पूर्ण है । उदाहरणाथ -- 


भन्त-- 
ईतनी विचारि चन्द सबन सौ नय चले जामे 


भलौ हौई सोई करी निशि भोर ही । 
उदाहरणार्थ--'समय पच्चोसो' के कुछ पद प्रस्तुत हैं- 


धारस्भ- 
समय बिपरीति कहु देखिय न प्रीति 


मिटि गई परतीति रीति जगत की न्यारी gr 
स्वारथ मैं लगे परमारय सौ भगे 
भूठे तन ही मे पगे साची वस्तु न निहारी जू । 
मोह मैं भुलाने सदा दुख लपटान 
शान ऊर म न झाने भक्ति हिय मन धारी जू । 
चद हितकारी तौपे होत बलिहारी 
लाज तुमको हमारी कृपा करिये विहारी जू ॥ 


जग दुख सागर म गोता खात जीव यह 
माया की पवन के भक्चोर माझ परचों है। 
धारि शिर भार क्यौहु हो महि पार ग्रसे 
करत विचार मन मेरो भ्रखरयो है । 
देरत तहा ते दीन-बन्धु करुणा के सिन्धु 
तुम बिन दुख कौ कार्प जात हर्‌यो है! 
वह प्राण धरयो, कृपा ही बो श्रनुसरयौ प्यारे - 
जोई तुम कर्‍यो सोई प्रानन्द सौ भर्‍यो है । 


दैनिके समय मैं न होत है प्रभात कहु 
भोर के समय मैं न होत कभू रात है। 
ठीक दुपहर माझ होत नहि सक चन्द 
साझ ही के माझ कहो कंसे होत प्रात है । 
घात मध्य साझ रात होत है समय ही मैं 
श्रेसे हानि लाभ सुख दुख निजु गात है 1 
समै की जो वात तेतौ समे ही मैं होत जात 
जानत विवेकी भविवेकी पछितात दै॥ 
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(स) रचना--श्रो राम जी चोपर को ध्याल 
रचनाकार--कवि चन्द (हित) 
लिपिकाल--1823, पूर्णं । फोलियो 15 से 20 तक । 


इस रचना मे 12 पद पूणं हैं। 13वाँ पद पूर्ण नही है झर राग के पृष्ठ नही 
हैं 1 प्रत थह विदित मही होता कि रचना कितनी बडी हैं 1 पद बड़े सुन्दर हैं । भाषा 
ब्रजमापा है । कवित्त सवेया का प्रयोग है 1 उदाहरणार्थ - 
प्रारम्म-- z 
चौपर को पयाल सब पेलत जगत माझ 
यह सब ही को ज्ञान प्रगट दिपावे है । 
नोट --यह चन्द हित है, इनका रचनाकाल जानता है 1 तीनो प्रन्य महत्त्वपुर्ण 
g, 
उदाहरणाथे- ब्णे राम जो घोपर को ध्याल' के पद उद्घुत किये जाते हैं । 

घोपर-- 

कविता बनावे ध्राछे soda लावे 

जानि जमक मिलावं भ्रनुप्रास हु सदै कहों। 

माट g सुनावं Fears ललचावं, दाम 

एक नाहि पावे Far नर की कृपा चहै । 

सव में प्रवीन हरिपद में न॒ लीन 

प्रेम रस के नही लहै 

भक्ति सौ विमुख ताको मुख न दिसाम्रो 

हण चाहत हैं यह वासो दूर नित ही रहै । 

उत्तम पदारय बनाय क॑ जो धागे घरे 

तहि नहि देखें यह मुस को ata है। 

भेसे cones को बात न सुहात याहि 

gar बकवाद विख सेवे विगरंल है । 

आग site पीछे को विचार नाहि करे कम्‌ 

महानीच सबही सौ प्ररत प्ररेल है 

हरि गुरु कौं सतन को रूप नहि जान्यो 

याते भक्तिहीन नर सोंग पू छ दिन बल है 1 
भए भाव ferred 


सप के सरोवर मे प्रली कुमुदावलो हैं 
साल है चकोर तहा राधा मुख चन्द है 
छवि की मरोचिन सौ सीचत है faa दिन 
कोटि कोटि रवि ससि लागै प्रति भन्द है 
इकटक बर रहें मुख नाम मुज लहे 

फिरि छुपा दृष्टि घर मुख रूप नदनद हैं 
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जाको वेद गावं मुनि ध्यान हु न पादै 
तेतौ वलि बलि जावे चन्द फसे प्रेम फन्द है । 
पीत रग बोरे खरे खेलत है होरी दाऊ 
वृन्दावन वीथिन मैं घूम मची भारी हैं । 
सुघर समाज सब ससी सौज लिये सोह 
फंटनि गुलाल कर कज पिचकारी हैं। 
चोटनि चलाव तब तब चावत अदायनि सौं 
नेननि नचावत हसत सुकुवारी हैं । 
हो हो कहि बोले चन्द हित सग डोले 
कहै सुख को निकेत ये बिहारिन बिहारी हैं ॥ 
(द) रचना--चद्र नाय जो को सवदी 
प्रति गूढ भाषा मे 19 पद हैं। यह ग्रन्थ योग से सम्बन्धित है 1 


5 we 


उदाहरणा-- 
काया सोनो सिध सुनार 
श्रारम्भ afta जगावण हार 1 
ताहि afia को लागो पास 
afia जगाई चकमक स्वास । 
(3) प्रन्य-धी नीतिसार भाषापाम 
रचनाकार-कर्वि चन्द 
रचनाकाल-जयपुर नरेश सवाई जयसिंह जी का समय 
लिपिकाल-कवि के समय का प्रयवा अनुमान से 200 वर्ष प्राचीन 


विवरण 

यह पुस्तक 5 8 इच चौड़ी लगती है । दोनो शोर 1 इच को जगह छूटी हुई है । 
एक हाथ की सुन्दर सधौ हुई लिखावट है । यह पुस्तक प्रलगन्प्रलग जुज मे है, इस समय बिना 
सिलाई के है । सारी रचना जो विद्यमान है उसका धन्तिम_फोलियो न० 59 है परन्तु 
गणना करने से 64 होती है । प्रारम्भ का फोर्लियो प्रप्राप्प है, मध्य के 16 फोलियो नहीं 
हैं। भग्त के प्रनुमान से 1 या 2 फोलियो मही हँ । ne 

यह रचना कवि चद रचित है, कवि ने जयपुर राज्य के मुसाहिव श्री मनौलाल 
दरोगा के लिए यह रचना की । मनोलाल दरोगा धर्मात्मा, वीर, उदार, नीतिज्ञ था। 
रचना मे नीतिसार ग्रन्थ को प्रपूर्व कौशल के साथ व्रजमापा मे दोहा, सोरठा, चौपाई, 
बरवे, डिल, त्रौटक, छप्पय, कवित्त, कुण्डलियाँ, ्रादि छदा मे प्रकट किया है । राजनीति 
सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यक यातो का, यथा-युद्ध की सामग्री, ब्यूह-प्रति-ब्यूह झादि भ्रनेक 
बानो का उल्लेख किया गया है । भनेव दृष्टियो से यह रचना महत्त्वपूणे है। राजा-मन्त्री 
के गुणो का विस्तार से प्रकटीकरण है। कवि ने रचना को सगो मे विभाजित किया है । 
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1-इन्द्री अयो विद्यावृद्धि सजोगोनाम प्रथमो सर्गे-65 छद 
2-विद्या उपदश वर्णाश्रमधर्म दण्ड महात्मना द्वितीयो wi-35 छद 
3-श्राचार व्यवस्थानां तृतीयो सर्गे-29 छद 
4-राजा मुसाहिव देश कोप पजानो फौज, मित्र परीक्षण गुण वर्णना चतुर्थ 
सर्ग-49 छद 
Sayer मित्र वधन उपदम सामान्य जीत वृत्य नाम पच सगे-5 छद 
6-कटव साधनोनाम पष्ट सर्ग-12 छद 
7-राणपुत द्रातमारनदास सरश्ता वर्णाम्‌ सप्तम्‌-42 छद 
8--प्रष्टमोसगै के केवल 32 छद इसमे हैं । 
9- प्राप्य 
10-प्राप्य 
1 [> घप्राप् 
12-प्रप्राप्प 
13-प्रकीलचर प्रकरण वर्णनोनाम- त्रयोदश सगे-42 छद 
14-प्रकृति कर्म प्रकृति विशन दर्णवो नाम चतुर्देश+43 छद 
15-राजोपदेश सप्त विसन दूषण वनेनोनाम पर्चदसमो-39 छद 
16-राजोपदेश जाझा gafa दरसनो नाम पोडसोसगे-44 छद 
17-दरसँनो नाम सप्तदशो सर्ग-21 
18-अष्टादशमो सर्ग-38 > 
19-उनीसवो सर्ग-39 - 
20-बीसवे सर्ग म ब्यूह भादि वा तया प्रत म काव्य-प्रन्य प्रयोजन दिया है जो 
51 वें छद तक है । भागे के पृष्ठ नही हैं। 
इस प्रकार से इस पुस्तक म लगभग 630 छद प्राप्य हैं । 
TUE 
दोहा 
गु Beg नुप पद fed, पावह कमता धूर 7 
fam से नीतिहि बढे शत्रु हनिपते मूर। 
जावर भूप नहि नोति रस ठाजीते घरिहीन 
छोटो हू जग जप सटे राजा शिक्षा सोन ॥ 
श्री जय साहि ate धरम धवतार प्रयाटि घर 
जिनके प्रष्ट प्रधान नीति प्रम जान बुधिवर 
feet fara स्वाम के बाम सुघारत 
फोज मुसाहिद हुकुमचद्र दल उदन विदारत 
at जु सिप विषय wya मती feng प्रभानिय 
पनाजुलाल waft दिघद टाल दिखु फो झानिये । 
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प्रमा जु चद दीवान स्वामिधमि हरिभक्त है 
मानासिध सिंघ जिमि बल दडन भनुरक्त है 

सिरमोर सीतलाल पालना प्रजा समाम्ह 

पवरि विदिमि दिस गहत परच श्रावदनी हत्य है 

सब विधि सुजान बुधिवान वरम नी लाल उदारचित । 


सवेयो के श्रत मे लिखा है “इति श्री नीतिसारे भाषाया कवि चद विरचित दरापाजी 
श्री मनालालजी हेत” । 


यह प्रति प्रारम्भिक प्रति हो सकती है। इसमे ग्रनेक स्थानो पर शुद्ध किया हुम्रा है । 

कपर हमने मिश्रबन्धु विनोद से चन्द भ्रथवा चन्द्र और उनके नाम साम्य वाले 
कवियों की सूची दी है । उसका एक कारण सीघा-सा यह है कि हमे हिन्दी मे चन्द नाम 
तथा साम्य रखने वाले नाम के कवियों का एकसाथ ज्ञान हो जायेगा किन्तु हमारा दूसरा 
उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य यह जानना भी है कि जो ग्रन्थ हमे उपलब्ध हुए हैं भौर जिनके 
सेखक जो चद नाम के कवि हैं उनका पता मिश्रबन्धुप्रो तक मिल सका था अथवा नही । 
इसमे जिन चन्द माम के कवियों का साहित्य मिला है उनमे से एक तो 18वी शताब्दी 
का कवि है । शेप सभी 19वी शताब्दी के विदित होते हैं 1 मिथबन्धु विनोद के चन्दवरदामी 
तो प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्धि से भौ भधिक विवादास्पद हैं। दूसरे चन्द हितोपदेश के लेखक 
हैँ । जिनका रचना काल 1563 माना गया है अर्यात्‌ वे 16वी शताब्दी के हैं। एक 
चन्दसखी ब्रजमापी 1638 यानी 17वी शती के Ft 18वी शती के कवि हैं एक चन्द 
inate की लोला' के लेखक जिनका रचनाकाल 1715 या 1756 है । दूसरे चन्द पठान 
प्रौर सुलतान हैं डिनका समय 1761 है। एक चन्द्रसेन को 1726 के पूर्वे का बताया 
गया है । एक चम्दलाल गोस्वामी 1768 के हैं। ये राधावल्लभी हैं। ये 18वी शताब्दी 
के कवि हैं। 19वी शताब्दी के कवियों में एक चन्द्रधत हैं “भागवत सार भाषा” के लेखक 
जिनका समय 1863 बताया गया है । दूसरे चन्द्र राघावल्लभी हैं जिनका समथ 1820 
बताया गया है । एक चन्द्रदास को 1823 के पूर्वे का, फिर एक चन्द्रलाल गोस्वामी 
राधावल्लभी जिनका कविता काल 1824 माना गया है। सम्भवत ये वही चन्द्रलाल हैं 
जिनका कविता काल 1768 बताया गया है। फिर एक चन्द्रकवि सनाद्य चौबे हैं, 
कविता काल 1828 4 फिर एक चन्द्रहित राधावल्लभी जितका रचनाकाल नहीं दिया है। 
एक चन्द जो गोसाई हैं जिनका रघनाकाल 1846 है । इतने 19वो शताब्दी के कवि हैं । 

इनमे से हमारे सग्रह के पहले कवि श्रौर मिश्रबन्छु विनोद के 'नागनौर” की लीला 
के लेलक कवि चन्द एक हो हैं जितकी रचना 'नागदमन' है । मिश्रवन्धुभो ने इसे “नॉगनोर' 
लिखा है जो मूलत 'नायदोन' होगा आर इसका रचनाकाल स० 1715 मिश्रवन्धु 
बिनोद मे बताया गया है । हम ऊपर देख चुके हैं कि 'वोणा' मे भी इसी कवि की इसी 
कृति का उल्लेख है और उन्होंने भी सवत्‌ 1715 रचना काल माना है । क्योकि सवत्‌ की 
जो पक्ति है उसे 'सत्रह से दस पच' तक ग्रहण करें तो उससे 1715 ही रचना का सवत्‌ 
निकलेगा । प्रत “नागदोन' की लीला के लेखक चन्द और हमारे चन्द 'नागदवत' के 
लेखक एक ही प्रतीत होते हैं। कृति के नाम मे विभिन्नता है पर विषय से स्पष्ट है फि 
उसमे नागदमन या कष्ण की सालीला का वर्णन किया गया है। मिश्रत्रधु विनोद मे 
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gara सूद्म रचना मिलती है । हमारी दृष्टि में यह कवि महत्त्वपूर्ण हैं। यह भावश्यक है 
बि इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। हमने ऊपर स्पष्ट क्या है कि हमारी हृष्टि मे 
इसका रचनावाल 1856 होना चाहिए । हमे ang से दस ca’ पर ही नही दकना चाहिए 
आगे छर' को भी ग्रहण करना होगा । 


हमारे दूसरे ववि चन्द “भागवत दोहा” सूची वे लेखक हैं। जेता कि हमने ऊपर 
टिप्पणी मे बताया है कि यह “भागवत दोहा सूची' न्य श्रीमदुमागवतु श्रीधरी टीका की 
दोहो में सूची है । कवि ने एक एक भ्रध्याय की एब एक दोहे मे अत्यन्त सक्षेप में प्रस्तुत 
कर दिया है। ग्रन्थ मे जो उल्लेख है उससे विदित होता है कि लेखव ने 10 र्कध प्रग्य 
1895 मे पूरा किया, द्वादश स्कघ 1896 में तुसिह चोदस यो । इन चन्द के सम्बन्ध मे 
दस wa मे जो परिचय दिया gare उससे प्रतीत होता है कि यह फतेहगढ़ के qafa 
महाराजा बाघसिह के पुत्र थे । प्रत मे, एव दोहे मे यह भी उल्लेख है जो ऊपर की टिप्पणी 
मे विद्यमान है । प्रारम्भ में जिस प्रकार वल्लभाचायं भौर विठ्ठलनाथजी की वदना की 
गयी है उससे स्पष्ट है कि यह पुष्टि मार्गी थे! इन कवि चन्द का पता मिश्रवन्धुओं को 
नहीं पा, ऐसा प्रतीत होता है। हमारे कवि चन्द के "मागवत दोहा सूची' ग्रन्य के समकक्ष 
ग्रन्थ “मागवत सार भाषा के लेखक चन्द्रधन को मिश्नबन्धुपओओ ने 1863 के पूर्व का बताया 
है । wey के नाम से भी यह सम्भावना प्रतीत होती है कि मिश्रबन्धुओ के aya पुष्टि 
मार्गी कवि चन्द से fae हैं। प्रत ये एक नये कवि हैं जिनका wa तक पता नहीं था! 
इसमे कोई सन्देह नही कि यह 'बाधनूपति सुत चन्द” विद्वान भी घे भौर उच्च कोटि के 
कवि भी थे, तभी एक भ्रघ्याम का सार एक दोहे मे दे सके । 


फिर एक कदि चन्द 'प्रमिलाष पच्चीसी' के लेखब हैं । प्रतीत होता है कि 'समय 
पच्चीसी” ate 'श्री राम जी चोपड़ के ख्याल' के लेखक भी यही कवि चन्द हैं। बहुधा 
इन्होने भ्रपने नाम कै साथ हित लगाया है यथा 'कवि चन्द fea’ जिससे भी सिद्ध होता है 
कि ये हित हरिवश सम्प्रदाय अर्थात्‌ राघावल्लभी सम्प्रदाय के कवि हैं । 


कवि चन्द हित की इन रचनाओं का लिपि समय 1823 दिया हुग्रा है । हित शब्द 
के प्राधार प्र देखें तो मिश्चवधुप्रो के 1001 की सख्या के कवि चन्द हित भी राधावस्लभी 
हँ प्रतएव दोनो एक ही प्रतीत होते हैं। पर इनमे से क्सी बे साथ रचनावाल नही दिया 
हुमा हे । इससे afaa निर्णय नही लिया जा सकता $ 


इनके बाद चन्द्रलाल गोस्वामी वे दो रचनाकाल हैं, एक 1767 श्रौर एक 1824 
श्रौर एक ya चन्द राधावल्तभी का समय 1880 है। इन तीनो का विशेष विवरण 
मिश्चबन्धु विनोद मै नही दिया गया है। इसलिये यह निर्णय करना सम्भव नही कि यह 
हमारे कवि वन्द हित से भिन्न हैं या अभिन्न । किन्तु इसमे सदेह नही कि कवि चन्द हित 
की रचनायें समय पच्चीसी”, 'अभिलाप पच्चीसी' तथा “राम की चौपड का ena’ नमी 
उपलब्धियां है ग्रौर इसी प्रकार 'नीतिसार भाषायाम' के लेखक कवि चन्द भी एक मयी 
Ger है । wage नरेश सवाई जयसिह का 1699 से 1743 तक शासनकाल है। इनके 
राज्य के मुसाहिब श्री मनोलाल दरोगा के लिए यह्‌ रचना कवि चन्द ने रची 1? 


1. हि थी नोठि घारे भाषाया, fe भन्द विरचितं दरोगा भी थी मनोलाघी देव । 
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स्पष्ट है कि नीतिसार का सम्वन्ध विशेषत राजनीति से है। 


एक अन्य कवि “चन्द ara’ हैं जिन पर सक्षिप्त टिप्पणी दी है। इनका aT 
"चन्द्रनाथ की शब्दी' हमे प्राप्त हुआ है । यह भी नयी उपलब्धि विदित होती है । ये नाथ 
सम्प्रदाय के कवि हैं और इस श्ब्दी मे योग की चर्चा है । 


एव na चन्द कवि वी एक कृति ‘aur’ हमे अन्यत्र देखने को मिलो। यह भी 
जयपुर नरेशो के कवि हैं और इसने 'सग्राम सागर! नामक ग्रन्थ मे महाभारत के द्रोणपर्व 
के अनुवाद के रूप मे युद्ध-शास्त्र का वर्णन किया है? इस कवि ने आरम्भ में शिव वी 
वदना की है फिर कृष्ण की वदना की है किन्तु इसने विस्तारपूर्वक नृपवश वर्णन तथा 
कवि वश वर्णन दिये हैं जिसमे जयपुर राजघराने के राजाम्रो तथा उनके झाश्चित कषियो 
पर कुछ प्रकाश पडता है । हम इनके ये श्रश यहाँ ज्यो के त्यो उद्धृत कर रहे हैं -- 

भय नृप वंश वर्णनम छपये 
देश ढ,ढाहर भघ्य सर्व सुख सम्पति साजत । 
अमरावति सम अवनि माझ झामेरि विराजत । 
तास भूप पृथिराज सदा हरि भक्ति परायन 1 
भारमल्ल तिन तनय खग्ग खडन श्ररि धायन । 
भगवत दास नृप तास सुव दखल जेम दक्षिण TAA | 
सुत मान जिति शत शष्टि रण जश जहा न धन विथयरिय । 
तास्त कवर जगतेश खान ईशव जिन खडिय । 
महा fas तिन तनय कीति महि मडल nfen । 
? (जा) यउताम जयसिघ जीति मेवा गहि श्रानिय । 
खास JA तूप राम अमल आसाम जु ठातिय । 
? य कृष्ण सिघ तिन के तवय विष्णु सिंघ तिन मुत लियउ । 
जयसिंह सवाई जास fart seater eax कियउ 181 
माध्रवेश नरनाह तने तिनके परगट्टिय । 
जिन जवाहिर हि जेर डानि जट्टन दह्‌ वद्टिय । 
तिन तनूज परताप ताप दुज्जन दले मडिय । 
aft पटेल मदमग जग दक्षिण दल afen । 
राजाधिराज जगतश मय जिन जहान जय विध्यरिय । 
बरि समर (?क) ज्ज कमघज्द वारण भजाय कमधज्ज किय । 
तिन age जयसाह तरनि समतेज उभलल्ले 1 
जन्म लेत जिन तिमिर तत भय नष्ट मुसल्ले । 
कूरम साम नरेन्द्र ते तिनके vazza । 
पुहुमि माझ पुरहत जेमि प्रभुता जिन पहिय 1 
'रसवीर माझ बटिट सुरुचि द्रोण जुद्ध चित भ्रनुसरिय । 
भाया प्रवन्ध कवि चन्द कौ करन हेतु ्रायस करिय 11101 
दोहा लशत भरि por सदन कवि कोविद वर We 

„ देव मनुज भाषा निपुण निरश्मो तह कवि चन्द 1 11 । 
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कथि घंश वणेन 
बोहा 
उतन धासवन पुर विशद अंतरवेद मभार ! 
भयो चद्र मणि fay कुल कान्य ger श्रवतार। 14 । 
तिहि तनूजा गिरधर भये गिरघर को हियवाश । 
बशे जाय रुजगार afg दिल्ली पति के पाश। 151 
अये शिरोमणि तास सुत पडित परम सुजान । 
सहि निदेश थाने इते दिल्ली पति ते मान? 161 
तिहि तमूज माधव भये चरनऊ माघव चाह । é 
जिस [हमेश वर्णन किये सुजश बडे amag) 17 1 
भये प्रकट तिनके तनय जाहिर लछीराम । 
जिन्हें रीझि जयसाह गुप दिये दिप्प दश प्राम । 18 1 
रामचन्द्र तिनके भये पैरि सवँगुन पथ । 
महाराजा जयसाह हित, अलंकार किय ग्रथ 1191 
प्रगट पुत्र तिनके भये सोमानन्द मुजान । उच 
माधवशे mag -Ñ लह्यो सरस सनमान । 201 
तिनके सुवन सपुत भे लालचंद इक प्राय i = 
महाराज परताप कौ रहै सदा गुन गाय (21 ॥। ~ 
सुकविचंद तिनको दनय भो गुन उत्तम गात्र । 
कूरम राम नरेन्द्र के भयो कृपा को पात्र! 221 
देश विदेशन मे भयौ कवि पडित विख्यात । 
करम राम नरेन्द्र हित किये ग्रथ जिन्हें सात । 231 
हुक्म पाय जिहि राम को द्रोण पदें अनुसार 1 
सु सग्राम मागर रच्यो शुरत को TR 241 
श्रवण gaa ही क्षेत्र कुल कायरता गटि जाय । 
अंग अंग अति जग की मत उसय अधिकाय । 251 
लि रुद्र गगन योगीश शशि भाद्र शुक्ल रविवार । 
7 Si द्रोण मग्राम निधि लियो ग्रंथ अवतार । 19111 271 
इति श्री मन्महाराजाधिराज राजराजेन्द्र श्री सवाई राम तिघ देवाज्ञया सुकवि चंद 
विरचित सग्राम सागरे पाथुपता------शुभमस्तु । 


क 


पत्र सल्या 378, जिल्द बंधी । न अ 


कुछ इस प्रकार प्रतीत होता दै जेसे कि प्रस्तुत तालिका में दिया हुआ है, 


a ani 
ठ 


इसके आधार पर राजवश वर्णन झर सुकवि चंद के वंश का पारस्परिक सम्बन्ध 
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काल qin कविवंध 

1503-1527 $o 1-पृथ्वी राज चन्द्रमणि (उतनवास, कान्य 
1548-1574 2-भारमल्ल gm, बनपुर ग्नन्तवँद 
1574-1590 3-भगवत दास गिरधर (दिल्ली पति वी 
1590-1614 4-मानसिह मेवा में प्राये) शिरोमणि 

5-जगतेश 
1615-1622 6-पमहोतिध 

7-मावसिह 
1622-1667 8-जयसिह्‌ प्रश 1-माघव 

2-लच्छी राम 
3-रामचन्द्र 

1667-1690 9-रामसिह्‌ प्रश 

10-कृष्ण सिंह 

11-विष्णु सिह 
1700-1743 12-जगसिद्द सवाई fzo 
1743-1751 13-सबाई ईश्वरी सिंहृ 
1751-1768 14-सवाई माघव fag शोभा चद, जवाहर 
1778-1803 15-सवाई प्रताप सिह लालचंद 
1803-1818 16-सवाई जगत सिंह 

17-सवाई जयशाह 
1835-1880 18-सवाई रामसिंह द्वि० सुकवि च” 
1880-1922 19-सवाई माधोसिह जी 

बहादुर द्वि० 

1922-1970 20-सवाई मानसिंह 
1970-1971 21-सवाई भवानी सिंह 


ऐसा प्रतीत होता है कि नाथ वश श्रकाश'का लेखक तथा सम्राम सागर” का 
लेखक तथा fear’ का लेखक एक ही व्यक्ति है। इस कवि ने सग्राम सागर मे यह 
उल्लेख तो किया है कि उसने सवाई रामसिंह के लिए सात ग्रन्थ लिखे 1 एक प्रन्य भेद 
प्रकाश नाटक' भी एक अन्य हस्तलेखागार मे हमे देखने को मिला! उसका लेखक भी 
'सुकवि चद है । उसका रचना काल सत्‌ 1890-1912 दिया हुआ है। यह भी इसी कवि 
का प्रतीत होता है । मिश्रबग्धु विनोद ने कवि चन्द के जिस 'भेद प्रकाश ग्रन्थ” का उल्लेख 
किया है वह भी इसी कवि से भ्रभिन्न विदित होता है। इस कवि की भोर विशेष ब्यान 
देने की श्रावश्यकता है । इस कवि का काव्य स्तर भी ऊँचा है । यहाँ खोज मे प्राप्त इन 
“चन्दर नाम फे कुछ कवियो का सामान्य परिचय हुलनापूवेक दिया गया Ft 
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ड्स एक विस्तृत उदाहरण से उन सभी वातो पर प्रकाश पड जाता है, जो कि इस 
प्रचार के छुलनात्मक प्रध्ययन मे उपयोग मे ग्रांती हैं। निष्कर्षत हम कह सकते हैं कि 
जितनी भी उपलब्ध सामग्री है उसके झाधार पर पहले तो एक सूची समान नाम के कवियों 
की वनापी जादी चाहिए। इसमे सहप मेवे आवश्यक सूचनाएँ दी जानी चाहिए जो 
सामान्यत झपेक्षित है, यथा--उनके ग्रन्थ, उनका रचना-काल एव उनके व्यक्तित्व भौर 
कृतित्व के सम्बन्ध मे प्रन्य सूचनाएँ । 

इनके rare पर यह देखना होगा रि कौन-कौन से कवि ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति 
हैं, भले ही उनके नोटिस या विवरण ग्रजग-प्रलग लिए गए हो । इस प्रकार समस्त उपलब्ध 
सामग्री का एक सरसरा निरीक्षण प्रस्तुत हो जाता है. जो विपय के भ्रध्येता के लिए 
उपयोगी हो सकता है । 

इसके साथ ही भ्रपने सग्रह मे उपलब्ध इसी नाम के कवियों के ग्रन्यों की कुछ 
विस्तार से चर्चा वर देने से यह भी पता चल सक्ता है कि वया हमारी सामग्री बिल्कुल 
नयी उपलब्धि है tre बया किन्ही हष्टियो से महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है ? 

यह्‌ बहने की भ्रावश्यकता नही कि उपर्युक्त एक नाम के कवियों भौर उनकी 
कृतियो भी यह चर्चा इन कवियों फा भ्रध्यपन नही है, इसका उद्देश्य केवल जानकारी 
देना है 11 

अब पाडुलिपि विज्ञानार्थ को इसी प्रकार की प्रग्प भपेक्षित सूचिमा मा तालिकाएँ 
भी अपने तथा भम्यों के लिए भ्रपेक्षित उपयोगी जानकारी या सूचना देने के लिए प्रस्तुत 
करनी चाहिए । 

यहाँ तक उन प्रयत्नो का उल्लेख किया गया है जो पाइलिपि के सम्पर्क में भाने 
पर पाडुलिपि विज्ञानार्थी को करने होते हैं 1 

विवरण प्रकार : इनमे से सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है विवरण लेने धरोर प्रस्तुत करने 
का । इन प्रमत्लो को सक्षेप में यों दुहराया जा सक्ता है । विवरण कई प्रकारके हो 
सकते हैं : 

एक प्रकार को “लघु सूचना” कह्‌ सकते हैं, 

इसमे निम्नलिखित बातो का उल्लेख सक्षेप मे पर्याप्त माना जा सकता है: 

1 क्रमाक 

2 रचयिता का नाम" 


"° (श्रकारादि क्रम मे) 


1, डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रधान मन्त्री, निरीक्षक, घोज विभाग बाशी नागरौ-प्रचारिणी सभा 
नै 'हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्यो का aden लेवापिक विवरण (हनु 1926-28 ६०) की qe पोठिका? 
में इसी प्रकार का एक सुझाव दिया था! उन्होने लिखा है, “मरा विचार है कि कुछ प्रमुख 
प्रथकारों पर खोज की सामग्री के आधार पर कुछ पुस्तकें पूयक रूप मे कमण प्रकाशित की जाय। 
इनसे अनुसन्धान करते वालो वो विशेष लाभ तो होया ही, आठ चना करने वाचों और ग्रथ सम्पादिक 
करने वाज्नौं को भी सरलता होगी। अनायास उह बहुत-ती सामग्री घर Â भिल smite इधर. 
Sat भरकने की आवश्षरता नही पडेगी 1” (qe द) 
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4 विषय” 
5. रचना काल 
6. लिपि काल 
7. लिपिकार 
'मिश्रबन्धु विनोद! मे ऐसी सूचनाएं बहुत हैं, यथा : 
नाम (1025) टेक चन्द 


wea (1) तत्वार्थ श्रुत सागरी टीका की वचनिका (1837), 
(2) सुदृष्टि तरगिणी वचनिका (1838), 
(3) पट्‌ पाहुड वचनिका, 
(4) कथा कोश 
(5) बुध प्रकाश 
(6) प्रनेक पूजा पाठ 
रचना काल - 18371 


ऐसी सूचना प्राशन करके पाडुलिपि-विज्ञानार्थी भविष्य के ग्रनुसन्धान का बीज 
वपन करता है, तथा राहित्य सम्पत्ति की समृद्धि के लेले-जोसे मे भी सहायक होता है। 
साहित्य के इतिहाप्त और सस्कृति के इतिहास की यथार्थ रूप-रचता मे निर्मापक तन्तु या 
ge का भी काम करता है । 


कभी-कभी तो रचयिता (कवि) के नाम वी सूची या ग्रन्थनाम की सूची दे देना भी 
उपयोगी होता है । इन सुचियो से उन कवियो और ग्रन्थो की श्रोर ध्यान ग्राकपित होता है 
जो भले ही गौण हो, पर साहित्य तथा सस्कृति की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। श्री नलिन 
वितोचन शर्मा जी ने 'साहित्य का इतिहास-दर्शत' मे इन गौण कवियों का महत्त्व स्थापित 
करने का प्रयत्न विया है और पाडुलिपि मे सिद्ध विद्वान की भाँति कुछ सूचियाँ भी परिश्रम- 
qis किये गये झनुसधान को चरितार्थ करने वाली दी हैं। एक सूची उन्होने मम्कृत बे 
गौण बवियो की विविध गुभ'पिन ग्रन्धोर से प्रस्तुत की है । 


इस तालिका मे उन्होने 'सदुक्ति कर्णामृत' से ही छाट कर गौण कवि दिये हैं। हन 
कवियों को सूची मे भ्रकारादि क्रम से सजोया है, दूसरे उन्होने इस तारका मे यह भी सकेस 


], मिश्रडन्धु fritz, द्वितीयं भाग, go 8181 
2. उन्देनि यह सूरी निम्न giles mii से तयार की है 
(क) राषुक्ति कर्टापृत (श्रोघरदाम द्वारा 13वीं शती के प्रारम्भ में संक्रशित)। यदी द तालिका 
का yet आधार है 1 
(ख) itt वचन समुन्चय (जिसमें सभी कवि 1000 ई« से पूर्व के ही हैं) 1 
G) सुभाषित मुक्तावली wt सूक्ति मुक्तावली 
(च) दोनों (जल्हण द्वारा सकलित) 13वों शती के मध्य की है 1 
(ङ) arg er पद्धति (1440 का मय्य) । 
(द) सुभापितावली (15वी) । 
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कर दिया है कि समान छद या कवि का नामोल्लेख किसी भ्रन्य सुभाषित सग्रह मेभी हैं। 

तौसरा महत्त्वपूर्ण सकेत इस तालिका म यह दिया गया है कि इन गौण कवियों के सम्बन्ध 

मे “साहित्य तथा “जीवनी” सम्बन्धी कुछ सामग्री आज किन किन स्रोतो से उपलब्ध है । 
इम पद्धति को समभाने के लिए इस तालिका म से कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 
1 प्रचल कवीन्द समुच्चय (भ्रागे 'क से सकेतित), कोई सूचना नहीं (भागे न. 

से सकेतित) । 

eqreat 1 भ्रकारादि क्रम मे 'अचल' पहले भ्राता है । यह शब्द शर्माजी ने 'सदृक्ति 

कर्णामृत' से लिया है t 

2 'ववीन्द्र समुच्चय' मै भी यह कवि मिलता है । 

3 व aha से अभिप्राय है कि प्रागे जहाँ ads समुच्चप का उल्लेख होगा 
वहाँ केवल 'क' लिखा जायेगा । 

4 gaa’ के सम्बन्ध मे कोई धोर सूचना नही मिलती 1 इसके लिए कि कोई 
सूचना नही मिलनी, सकेताक्षर 'न' रखा है । तूची मे श्रागे जहाँ 'न' भायेगा 
वहाँ यही प्रभिप्राय होगा कि उस कवि के सम्बन्ध मे कोई भौर जानकारी 
नहीं मिलती । 

-- 74 गणपदि-सु मे पीटरसन ने (पृ 33) लिखा है कि जरूदण की सू. में राजशजर 
का एक एलोक है जिसमें गणपति नामक एक कवि झौर उसकी कृति 'महां मोह? का उल्लेख 
है 

व्याख्या 1 संख्या 74 प्रकारादि क्रम मे सूची में गणपति का स्यान बताती है । 

2 “मु! सुभापितावली का सकेताक्षर है। तल्या 14 के प्रत्य में इसका सकेत 
है । यहाँ यह पूरे नाम से दी गई है । 

3 “सू यह 'सूक्ति भुक्तावली' का सकेताक्षर है। यह सूचना 36वीं सस्या के 
कथि के सन्दर्भे मे दे दी गई है। 

131 छुवातित, फ़ रुत (बंटेनॉगस कंटेलेगी रम) Sager सातवीं शताब्दी के प्रसिद्ध 

मीमाँसक कुमारिल स्वामी का नाम 12 

इन उदाहरणो से यह विदित होगा कि मिश्रबन्धुप्रो ने जो सक्षिप्त विवरण दिये 
है उनसे यह आगे का चरण है क्योकि एक शब्द या एक पक्ति लिखने के पीछे लेखक का 
fang seman विद्यमान है उसका उपयोग भी इस तालिका मे भरपूर हुप्रा है।यह 
तालिका तूची मात्र नहीं वरन्‌ प्रध्ययत प्रमाणित विवरण है । 

प्राचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने 482 गौण कवियों की तालिका दी है । उसने 
साथ ag टिप्पणी है “अपर प्रस्तुत तालिका से सस्कृत' वे ज्ञात गौण कवियो की सख्या 
का पनुमान मात्र किया जा सकता है । अन्य समस्त सुलम स्रोतो से ऐसे नाम सकलित किये 
जायें तो सल्या सहलाधिक होगी ।' निश्चय ही ऐसी तालिका प्रस्तुत करने का महत्त्वपूर्ण 
कार्य किसी सीमा तक पांडुलिपि विज्ञानार्थी कै क्षेत्र म आता है। उसके आधार प्र 
सस्कृत साहित्य का पूर्ण इतिहास लिखना साहित्य के इतिहासकार का वाम होगा । 


1 शर्मा सलित डिलौचत, साहित्य का efter दर्शन १० 141 
2 बही, पृ 161 
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इस प्रकार प्राचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने 'हिन्दी' के गौण कवियों का इतिहाम' 
शीर्षक अध्याय मे 971? कवियो की तालिका दी है। यह तालिका भी उन्होने 
प्रकाशित ग्रन्थो के प्राधार पर प्रकाशित की है । इस सम्बन्ध मे उनको भूमिकावत्‌ यह 
टिप्पणी उल्लेख्य है 


“परमानन्द सुहाने' तथा इनसे भिन्न बहुसख्यक कवियों की स्फुट रचनाएँ शिवसिह 
सरोज मे भी सगृहीत हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि सरोजकार द्वारा उल्लिखित arr 
ग्रन्यो मे से प्राय. सभी आज अप्राप्य हैं। परमानन्द सुहाने के हजारा मे जिन कवियों के 
छद सगृददीत हैं, उनके नामो ate समय भ्रादि को, सरोज पर अ्रवलम्बित झागे दी गई 
तालिका से मिला कर हिन्दी के गौण कवियो के ग्रध्ययन के निमित्त धार भूमि तैयार की 
जा सवती है । इस तालिका म सरोजकार द्वारा किये गये नामो तथा समय के विषय में 
faia तथा किशोरील!ल गोस्वामी! की टिप्पणियो का भी उल्लेख है ।”2 

प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि क्या मुद्रित थोर उपलब्ध ग्रन्थो के ग्राघार पर ऐसी सूची 
प्रस्तुत करना पाडुलिपि विज्ञानार्थी के क्षेत्र मे भ्राता है? आपत्ति सार्थक हो सकती है 
पर पाडुलिपि विज्ञानार्थी को अपने भावी कार्यकम की दृष्टि से या किसी परिपाटी को या 
प्रणाली को हृदयगम करने के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है । हस्तलेखो मे शतश ऐसे 
सग्रह ग्रन्थ मिलेंगे जो gare’ की भाँति के होगे । उनके कवि और काब्य को तालिकाबद्ध 
करने के लिए यही प्रणाली काम मे लायी जा सकती है जो प्राचार्य नलिन विलोचन शर्मा 
ने यहाँ दी है 1 
तालिका का रूप . 

भ्रव इस तालिका के रूप को समभने के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं 

(1) प्रफवर बादशाह 
ao, दिल्ली, 1584 बि०, firo fro, 1556-1605 1 
(2) प्रजवेस (प्राचीन) 
स०, 1570, वि०, ग्रि०, fro, इस नाम का कवि कोरी कल्पना । 
(5) wade ब्राह्मण 
Ho, वदरबारी, वुन्देलखण्डी, 1901 fao; fre, 1840 ६० मे उप० | 
(6) प्रवधेश ब्राह्मण 

स०, भग के बु'देलखडी, 1835 fae, fno, जन्म 1832 ई० । कि० के प्रनुमार 
दोनो अवधेश ब्राह्मय एक ही हैं, रचनावाल 1886-1927 ई० है; 1329 Fo य गरात 
मही है । 


(787) लक्ष्मणशरणा दास 
fro, “इस कवि का अस्तित्व ही नही है” सरोज मे उद्धृत पद मे “दास सरन 
लखिमन मुत qa! ar ad है-“यह दास लखिमन सुत sala वल्लभाचायं की शरण मे है ।” 
(806) शम्भु कवि 
स०, राजा शम्मुनाथ fag मुलकी, सितारागढवाले 1, 1738 fao, नायिका भेद; 


1. anmi शर्मा यहाँ गोस्वामी” भून से लिख गए हैं। यह 'गुप्त हैं । 
2. शर्मा, नलिन विलोचन, साहित्य का इतिहास-दशेन qe 161 t i 
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fro, सितारा के राजा शम्भुनारयाप्तह सुलकी, उफं शम्मुववि, उफ नाथ कवि, उर्फ नपशम्मु, 
1650 ई० के प्रास-्पाम उपस्थित, सुन्दरी तिलक, सत्वविगिराविलास, ववियो के प्राथप- 
दाता ही नहीं, स्वय एक प्रसिद्ध ma बे रचयिता, यह शू गार रस में है भौर इसव नाम 
'काव्य निराती' (7), कि०, शम्भुनाय सोलकी क्षत्रिय नही, मराठे, सरोज मे इस कवि के 
सबंध में लिखा g-a गार की इनकी काव्य निराली है । नायिकाभेद का इनका ग्रत्य सर्वो- 
परि है। इसी का भ्रष्ट भप्रैजी धनुवाद प्रियसंन ने किया है भौर इनके काव्य ग्रन्य का नाम 
"काव्य निराली' दंढ निकाला है । इनका नखशिख रत्नाकर जी द्वारा सम्पादित होवर भारत 
जीवन प्रेस, बाशी से प्रकाशित हो चुका है 1 

इन उद्धरणों से इस प्रणाली वा स्वरूप स्पष्ट हो जाता है | फालक्रम म मवरे पहला 

ma 'सरोज' भ्रर्थात्‌ शिवर्तिह सरोज, उसने कवि का उल्लेख सबसे पहले किया । भ्राधार 

ही उसे बनाया है । सरोज का द्योतक सकेताक्षर ‘ao’ 1 उसके बाद प्रियसंन ने सूचना दी 
है । प्रियसंन का द्योतक सकैताक्षर ‘fre’ तब feo’ सकेताक्षर से किशोरीलाल गुप्त को 
अ्रमिहित कराते हुए उनके सरोज सर्वेक्षण' से प्रावश्यक जानकारी सक्षेप मे दे दी है । इस 
प्रकार एक ऐसो सूची या तालिका की भाधारशिला भाचायं शर्मा ने रस दी है जिसमे 
पाडुलिपि विज्ञानार्थी अपनी दृष्टि से यथास्यान नये कवियों का नाम प्रौर प्रावश्यक 
सूचना जोडता जा सकता है तथा टिप्पणी देकर प्रयतन प्रध्ययनो से प्राप्त ज्ञात को 
हस्तामलकवत्‌ कर सकता है I 

पॉडुलिपि विज्ञानार्थी इसी सूची का उपयोगी सम्वद्धंन दो प्रकार से कर सकता है; 
प्रथम तो भब तक की खोजो के विवरणों से सामग्री लेकर । 

यथा; खोज मै उपलब्ध हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थो का प्रठारहवाँ afer विवरण 
(सन्‌ 1941 -43 £o) द्वितीय भाग मे जिसके सपादक प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं: 
चतुर्थ परिशिष्ट (क) में प्रस्तुत खोज म मिले नवीन रचयिताभ्रो री नामावली दी है प्रौर 
उनका शताग्टी क्रम भो बताया है । इस नामावली मे 206 कवि हैं। पाडुलिपि विज्ञानार्थी 
इन नामो की परीक्षा कर भपनी तालिका मे प्रामाणिक कवियो को स्थान दे सकता है 1 

इसमे भी महत्त्वपूर्ण चतुर्थ परिशिष्ट (ग) है 1 इसमे काव्य सग्रहों मे भाये नवीन 
कवियों की सूची दी गई है । इस सूची मे गोण कवियों की तालिका घौर अधिक उपयोगी 
हो जायेगी श्रौर शोधार्थी को शोध की दिशाप्नों क! निर्देश भी कर सकेगी । 

पाडुलिपि विज्ञानार्थी को एक तालिका और बना कर अपने पास रखनी होगी ! मह्‌ 
तालिका उसके स्वय के उपयोग के लिए तो होगी ही, sea agama भी उसका उपयोग 
कर सकते हैं । इस तालिका को रा०्व० डॉ० हीरालाल जो डी०लिट०,एम०्प्रार०ए० एस. 
ने त्रयोदश Series विवरण में इस रूप मे दिया है । यह इन्होने चतुथं परिशिष्ट मे दिया 
है । इसकी ब्याण्या यो की गई है “महत्त्वपूर्ण हस्तलेखो के समय एव सन्‌ 1928 $o तक 
प्रकाशित खोज विवरणिकाम्रो म sat उल्लेख का विवरण” । तालिका का रूप यह है 


सख्या ररचायताग्रों हस्तलेखों प्राप्त हुस्तलेखो के विशेष 


का नाम का नाम उल्लेख तथा समय 
हैः त जु 2 3 4 ‘ 


ना हि रि रि णाल आजित 


1. शर्मा, नलिन विवाचन--साहिय का इविहास-दर्शन, qo 2261 
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यह तालिका उपयोगी है, यह स्वयसिद्ध है, क्योकि सन्दर्भ की दृष्टि से भी खोज- 
विवरणों का उल्लेख कर दिया गया है, जहाँ विस्तृत विवरण देखे जा सकते है । सख्या 4 
को दो भागो मे भी विभाजित किया जा सकता है: प्रथम--यह भाग केवल रामय-द्योतक 
होगा, प्रौर दूसरा, यह भाग विवरणिकाग्रो का उल्लेख करेगा। डॉ० हीरालाल ने 
केवल ना» प्र० स० के खोज के विवरणो के ही उल्लेख दिये है , पर पाइुलिपि-विज्ञानार्थी 
वो जितने भी ऐसे विवरण मिलें उन सभी से सूचनाएँ देनी होगी । स्पष्ट है कि ag तालिका 
जितनी परिपूर्ण होगी उतनी ही अधिक उपादेय होगी ¦ 

इस विवेचन से हमारा ध्यान sio किशोरीलाल गुप्त के प्रयत्न की ओर जाता है 
जो उन्होने “सरोज सर्वेक्षण” के रूप मे प्रस्तुत किया है । 'सरोज' मे दिये विवरणो की प्रम्य 
सोतो से प्राप्त सामग्री का उपयोग कर उन्होने परीक्षा की है प्रौर उनके सम्बन्ध मे सप्रमाण 
अपना निर्णय भी दिया है । पाडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए यह प्रणाली उपयोगी है, इममे 
सन्देह नहीं । बह किसी भी प्राप्त “पाडुलिपि' के विपय मे उपलब्ध ग्रन्थ सामग्री से इसी 
प्रकार परीक्षा करके टिप्पणी देगा, इससे प्रद्यतन ज्ञातव्य की सूचना उपलब्ध रह सकेगी । 

इसी परिपाटी का पल्लवित रूप वह है जा 'चन्दकवि' वे विवरण मे ऊपर दिया 
गया है । ऐसे विवरण एक-एक कवि पर पाडुलिपि-विज्ञानार्थों को प्रस्तुत कर लेने चाहिए । 

ऊपर हम देख चुके है कि विवरण के मुख्यत दो भाग हाते है। एक को 'परिचय 
कह सकते हैं । इसका विस्तृत विवरण विवेचनापूर्वेक दिया जा चुका है । दूसरा प्रण है 
विषय का प्रतरग परिचय आदि, मध्य और भ्रन्त के उद्धरणो सहित । 

काशी मागरी-प्रचारिणो सभा की खोज-रिपोर्टों में आरम्भ मे प्रादि, मध्य (कभी 
मध्य उद्धृत नही भी किया जाता at) ake अन्त के छद-मात्र दे दिए जाते थे । प्रारम्भ 
मान लीजिए दोहे से है तो मात्र वह दोहा दे दिया जाता था । अन्त एक कवित्त से हो रहा 
है तो बस केवल उसी को दे देते थे । इससे विपय का अपेक्षित परिचय नहीं मिल पाता 
था । झत, जाजें ग्रियर्मन के परामर्श से इस विषय के अतरग परिचय को श्रधिऊ विस्तार 
दिया जाने लगा । विषय की भी कुछ श्रधिक विस्तृत रुपरेखा दी जाने लगी । एस बात कौ 
दोर उक्त 'विवरणिका' मे डॉ. हीरालाल जी ने सकेत किया है: 

“इसमें विगत बिवरणिकाग्रो की अपेक्षा ग्रन्थो के विषय का विवरण विस्तार से 
दिया भी गया है । केवल उन्ही का विवरण नही दिया गया है जिनका विवरण विगत 
विवरणिकाप्रो मे विस्तृते रूप मे विद्यमान हे। ऐका सर जार्ज प्रियसंन के सुझाव से ही 
किया गया है जो उपादेय तो भवश्य है किन्तु इससे विवरणिरा का विस्तार बहुत हो गया 
è pi t 


विस्तार के रूप 


विवरण के विस्तार के भी तीन रूप सम्भवतः माने जा सकते Bs 


1. विषय का ब्यौरेवार बहुत सक्षेप मे सार-रूप । इससे प्रन्य के प्रतिपाद्य का 
कुछ शान हो सकता है । यह परिचय प्रन्य का ज्ञान कराने के लिए नही होता, वरन्‌ we 


1... ffen हिररो क्यो का तयोदत श्रेवादिक विवरण, बु» 71 
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"बी विषयन्वस्तु और विज्ञानार्थी की दृष्टि से उसकी प्रकृति और प्रतिपाद्य की पद्धति का 
उल्लेख करता है । डॉ टेसीटरी न अपने हष्टिकोण से उन हस्तलेखो की विस्तृत टिप्पणियाँ 
ली, जो ऐतिहासिक महत्त्व के थे । 

दुसरा रूप है मूल उद्धरणो का , पाडुलिपि के झादि, मध्य और भ्रन्त से ऐसे 
उद्धरण देने का भ्रौर इतने उद्धरण देने का कि उनसे उन मूल उद्धरणो के द्वारा कवि या 
लेखक की भाषा, शेली तथा अन्य भ्रभिव्यक्तिग्रत वैशिष्ट्यो की श्रोर दृष्टि जा सके । 
इसका तीसरा रूप है प्रय म आयी समस्त पुष्पिकाग्रो को उद्धत करना । पुष्पिकाओं 
स कितनी ही महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं । 
इस प्रकार विवरण प्रस्तुत करके पाडुलिपि-विज्ञानार्थी उपलब्ध सामग्री के उपयोग 
के लिए मार्ग प्रशस्त कर देता है । 
कालक्रमानुसार सूची 
इनमे से एक कालक्रमानुसार उपलब्ध-प्रथ सूची भी हो सकती है जो इतिहास के 
क्षेत्रो म प्रसिद्ध 1112 Chronology of Indian History’ (भारतीय इतिहास के काल- 
क्रम) के ढग की हो सकती है । मेरे सामने ऐसी ही एक पुस्तक C Mabel Duff की लिखी 
है । उसके आरम्भ मे दी गई कुछ बातें यहाँ देना समीचीन प्रतीत होता है । 
पहले तो उन्होंने लिखा है कि “इस कृति मे नागरिक तथा साहित्यिक इतिहास की 
उन तिथियो को एकत्र कर व्यवस्थित रुप से तालिकाबद्ध कर देना प्रभिप्रेत है, जो वैज्ञानिक 
प्रनुसन्धान सै आज के दिन तक निर्धारित की जा चुकी हैं । 
इससे यह सिद्ध है कि वे तिथियां ही दो गई हैं जो वैज्ञानिक प्रविधि से पुष्ट होकर 
निविवाद हो गई हैं । 
दूसरी बात उन्होने यह बताई है कि भारतीय इतिहास की सामग्री मात्रा मे प्रचुर 
है प्रौर ate ग्रयो प्रौर निवन्यों मे फॅनी हुई है, प्रत इस काल तालिका मे उस समस्त 
सामग्री को व्यवस्थित करके तो रखा ही गया है, स्रोतो का निर्देश भी है जिससे यह्‌ तालिका 
समस्त सामग्री के खोती की प्रनुक्रमणिका भी बन गई है! 
ये दोनो बातें हमे ध्यान म रसनो होगी । डफ ने इस तालिका मे कुछ तिथियाँ (सन्‌/ 
सवत) इटेलिवम मे दी हैं । इटेलिक्स मे वे तिथियाँ दी गई हैं जो पूरी तरह सही नही है, 
पर निष्कर्ष से निकाली गई हैं ake लगभग सही (Approximately Correct ) मानी जा 
सकती हैं । यह प्रणाली भी उपयोगी है क्योकि इसमे सुनिश्चित और प्राय“ निश्चित तिथियो 
मे भ्रन्वर स्पष्ट हो जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
इस पुस्तक मे से साहित्य सम्बन्धी कुछ उल्लेख उदाहरणाय प्रस्तुत करना समीचीन 
होगा । पुस्तक श्रग्नेजी मे है, यहाँ अपेक्षित भ्रशो का हिन्दी रूपान्तर दिया जा रहा है 
Soyo 3102 शुक्रवार, फरवरी 18, उलियुग या हिन्दू ज्योतिष मवत का प्रारम्भ * 
यह ager तिथियो मे दिया जाता है, यह विक्रम सवत से 3044 वपं 
पूर्व का है श्रौर शक सवद्‌ से 3179 वर्ष पूर्व का 
140 पतजलि, वयाकरण, 'महामाध्य' का रचयिता fogo 140-120 में 
विद्यमान ! 'मदाभाष्य' के प्रवतरणों से गोल्डस्टुकर एव भण्डारकर ने 
craft की तिथि निर्धारित की है ! जिनसे विदित होता है कि वह 
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भेनाडर झौर पुष्यमित्र के समकालीन थे । पूर्वो भारत के गोनादे के ये- 
निवासी थे और फुछ समय के लिए काश्मीर म भी रहे थे । उनकी माँ 
का माम गोणिका या 
गोल्डस्टुकर पाणिनि 234 । LitRem 1, 131 ff LiAn, 485 
1308 I 8, 1, 299 ff 38785, XVI, 181, 199. 
ming. ज्योतिषी वा जन्म कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) मे, भ्रार्थाष्टक तथा 
दशगीतिका का ~afaat-WL 257 Indische Streifen, m, 
300-2 गणकतरगिणी, ed सुधावर, The Pandit, N S XIV 
(1892), ९. 2 
कविबाण, श्री हर्षचरित, कादम्बरी झौर चडिकाशतक ये रचयिता, 
मयूर, सूयं-शतव के रचयिता, दडी, दणकुमार चरित एव काब्यादर्श के 
रचयिता भौर दिवाकर इस वाल म थे क्योकि ये वश्नौज के giada मे' 
समसामयिक ये । जैन परम्परा ये भनुसार मयूर वाण के श्वसुर थे । 
भक्तामर स्त्रोत के रचयिठा मानतुग भी इसी काल बे हैं। व्हुलर, 
Dı indischer Inschriften Petersons सुभापितावली Int 88 
VOJ, 1V, 67 
हिन्दी कवि कबीर इसी काल के लगभग थे वप्रोति ये दिल्ली के मिकदर 
शाह लोदी फे समसामयिक थे--000 2041 उड्या वे कवि दीन 
कृष्णदास, रस-कल्लोल फे कर्ता भो सम्भवत इसी काल में थे । वे 
उडीसा के पुरुषोत्तम देव (जिनका राज्यकाल 1478-1503 के बीच 
माना जाता है) के समसामयिक थे, प्रादि । 


इस पद्धति मे यह दृष्टब्य है कि प्रथम स्तम्म मे केवल सन्‌ (ईस्वी) दिया गया है । 
और सभी बातें दुमरे स्तम्भ मे रहती है। जिन घटनाम्रा वी ठीक तिथियाँ विदित हैं वे 
यदि एक ही वर्ष के प्रन्दर घटित हुई हैं, तो उन्हे तिथि-क्रम से दिया जाता है। 

हमे हिन्दी के हम्तलेपो या पाडुलिपियो की ऐसी कालक्रम तालिका बनाने के लिए 
निम्न बातो का उल्लेख करता होगा 1 स्तम्भ तो दो ही रखने होगे । पहले मे प्रचलित 'सन्‌' 
उक्त इतिहास की तालिका की भाँति ही देना टीक होगा । दूसरे साने मे पहले खाने के सन्‌ 
के सामने म० लिखकर aag की मरया देनी हागी । sae चोचे 'चंत्र' से प्रारम्भ करके 
तिथि का उल्लेख करना ठीक माना जा सकता है । तिथि का पूरा विवरण “पुष्पिका? सहित 
लिखना चाहिए । 'कृतिकार' का नाम, प्राश्रयदाता का नाम, इति के लिखे जाने बे स्थान 
का नाम, ग्रथ वा विपय । साथ ही लिपिक्रार या लिपिकारो के नाम । लिपि करने का स्थान- 
नाम, लिपिकाल, लिपिकाल की कालत्रम से भी प्रविष्टि की जायगी । वहाँ भी लिपिकार के 
साथ प्रथ भ्रौर रचयिता का उल्लेख काल-सहित क्या जायेगा, यथा-- 


पाडुलिपि कालक्रम तालिका 


ऋप्रयस्या 


ईसवी सन्‌ 


760 


विन्स० 817 
सरहपा-ब्राह्मण, भिक्षु सिद्ध (6) देश मगध (amar) shal- 
कायकोप-भ्रमृत-व्णगीति, चित्तकोष-श्र ज वञ्चगीति, डाकिनी गुल्म,” 
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वच्यगीति, दोहा कोष-उपदेशगीति, दोहा कोष, तत्त्वोपदेश-शिखर- 
दोहा कोष, भावना फ़ल-हृष्टि चर्या, दोहा-कोप, बसन्ततिलक-दोहा 
कोष, चर्योगीति दोहा कोष, महामुद्रोपदेश दोहा कोप, सरहपाद 
गीतिका (गोपाल-घर्मपाल के राउ्य-काल (750-70-806 $o) 
में विद्यमान । 
रा० सा०-“पुरातत्व निवन्यावलि (ge 169) we सा०-हिम्दी 
काव्य धारा)! 

2. 1459 विश्स» 1516 
9, ज्येष्ठ वदि, बुधवार (रचना काल) ! “लखमसेन पद्मावति' 
रचयिता दामों । लिपिकाल स० 1669 qå, माह 71 लिपि- 
स्थान ` पूलसेडा । सवत TATE सौलोत्तरा मझारि, ज्येष्ठ बदि नवमी 
बुधवार 1 सप्त तारिका नक्षत्र eg जाणि, वीर बथारस करू बॅलाण” 
दापो रचित सखमसेन पद्मावती स० नमंदेशवर चतुर्वेदी +-प्रकाशित 
(परिमल प्रकाशन प्रयाग-2) way ao 1959 ई०। 


भव 1459 मे 10 वी बृहस्पतिवार ज्येष्ठ यदी की कोई रचना है तो 'लखमसेस 
पद्मावतो' के उल्लेख के बाद इसी स्तम्भ में लिखी जायगो । पहले विक्रम सवत्‌, तथ रचता- 
तिथि, ग्रस्य बा नाम, रचयिता का माम तथा घ्न्य प्रावश्यक सूचनाएं देकर नये प्रघट्टक से 
पुष्प या तारक ( ५ ) लगा बर सन्दर्भ सूचना दे दी जानी चाहिये । 

प्रत्येक पाडुलिपि विज्ञानार्थी भपनेनभपने लिए ये कालक्रम तालिकाएँ बना सकते 
हैं, पर mantran इम वात को है कि The Chrono'ogy of Indian History की 
तरह समस्त पाडुलिपियो की 'वालक्रम तालिका प्रस्तुत कर दो जाय । साथ ही दायीं भ्रौर 
इतना स्थान छूटा रहे कि पाडुलिपियो के प्रकाशत की सूचना यथा समय भर दी जाय, 
यथा : ऊपर (+) चिह्न के साथ प्रकाशन सूचन! दी गयी है। 

अध्ययन को, विशेष हण्टि से उपयोगी वनान के लिए, ऐसो सूचियाँ भी प्रस्तुत 
करनी होगी जमी gago gao बस्लेवाइटं (W.M. Callewaert) ने बेल्जियम के 
“प्रोरियटेलिया सोवनीनसिया पीरियोडिका' के 1973 के we मे प्रकाशित करायी है भौर 
शोषंक दिया है “सर्च फॉर मेन्युस्क्रिप्टस्‌ nia द दादूपन्थी लिटरेचर इन राजस्थान" 
अर्थात्‌ राजस्थान मे दादूपन्थी साहित्य के हस्तलेखो की खोज 

इस 12 yes के निवन्ध म छोटी-सो भूमिका मे उन्होने यह बताया है कि ' सबसे 
पहले स्वामी मगलदास जी ने 77 दादूपन्थी लेखको की व्यवस्थित सूची प्रस्तुत की जिसमे 
लेखको फे नाम, उनको कृतियाँ भोर सम्भावित रचना-काल दिया ।” फिर भी बहुत-से दादू" 


पन्यी लेखको के बहुत-से हस्तलिखित wami तक सूचीबद्ध नही हुए है। तब लेखक ने 
यह्‌ बताया है क्रि 1 


“इन पृप्ठो मे राजस्थान, दिल्ली ate वाराणसी मे पाँच महीने की भ्रवधि मे उन्होने 
जो शोध वी उसके परिणाम दिये गये हे $ लेखक ने यह वात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि 
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इस सूचौ का यर्‌ दावा नही कि इसमे जितने भी सम्भव सग्रह हो सकते हैं, सभी का 
उपयोग कर लिया गया है । इम कथन से उस भ्रम को दूर किया गया है, जो सम्भवतः इस 
सूची को देखकर पैदा होता कि इस लेखक ने सूची ग्रद्मतन पूर्ण कर दी है, प्रब भौर कुछ 
शेष नही रहा । वस्तुतः मानवीय प्रयत्नो की सामर्थ्य और सीमाग्रो के कारण ऐसा दावा 
कोई भी नही कर सकता कि ऐसी सूची उस विषय की अन्तिम सूची है ।” 

फिर लेखक ने यह भी इगित कर दिया है कि इस सूची में दादू के शिष्यों के द्वारा 
अस्तुत किये गये साहित्य का ही समावेय है, किसी अन्य की कृति का समावेश किया गया है 
तो यथास्थान उसका उल्लेख कर दिया गया है! 

लेखक ने सूची में उन ग्रन्थों की पाडुलिपियो का उल्लेख करना भी समीचीन समभा 
हे जिनका मुद्रित रूप मिल जाता है । ऐसा उसने पाठालोचन के लिएं उनकी उपयोगिता 
को हृष्टि मे रख कर किया है। 

- यह सूचना भी उसने दी हे कि waar की सख्या से ईस्वी सन्‌ (AD) ही 

-अभिहित है । प्रतिलिपि के कालक्रम से ही ग्रन्थ सूची तैयार की गई हे । 

इस सम्बन्ध मे लेखक के पक्ष मे हमे यह कहना है कि प्रतिलिपि-काल अधिकाँश 
पाइुलिपियों में मिल जाता है, जब कि _रचना-काल बहुत कम रचनाओं में प्राप्त होता" है । 
यह बात संत-साहित्य के सम्बन्ध मे सर्वाधिक सत्य है । प्रत. सूची बनाने में क्रम की हृष्ट 
से वैज्ञानिक आधार प्रतिलिपि का काल ही हो सकता हे । यों भी प्रतिलिपि-काल महत्त्वपूर्ण 
है, क्योकि यह काल यह तो सिद्ध करता ही है कि रचना इस काल से पूर्व हुई । यह काल 
प्रस्थं की लोकप्रियता का भी प्रमाण होता है, और लिपि के तत्कालीन रूप की हृष्टि से भी 
महत्त्वपूर्ण है। ` 

इसके बाद संग्रहो या सम्रहालयो की संकेत सूची दी गई है, क्योकि सूची मे आगे 
सकेताक्षरों से ही काम चलाया गया है । ऐसे 16 संप्रहों या संग्रहालयो फे संकेताक्षर 
दिये गये हैं , यथा. D.M’ . दादू महाविद्यालय, मोती डूगरी, जयपुर । 

जिन संग्रहो से यह सूची प्रस्तुत की गई है वे निम्न प्रकार के हैं . 

1, सस्थाप्रो के संग्रह , जैसे-दादू महाविद्यालय का, दादूदारा नर॑ना का, काशी नागरी” 
प्रचारिणो सभा का, AAT सस्कृत पुस्तकालय बीकानेर का, भादि । 

2. ऐसी बडो सस्थाग्रो के अन्तर्गत विशिष्ट वर्ग या कक्ष के संग्रह , यथा : NPM. 
यह्‌ सकेत काशी नागरी-प्रचारिणी सभा वाराणसी (Varanasi) के पुस्तकालय के 
'मायाशकर याजिक daz’ के लिए है । 

3. ऐसे महाग्रंथ जिनमे ग्रथ संकलित हो, यया : NAR,MG यह संकेताक्षर ‘arg द्वारा 
नरंमा' के agria का द्योतक है 1 

4.-- ऐसो सूचियाँ जिनमे पाडुलिपियों का उल्लेख है : यथा : NPV. यह काशी नागरी” 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिन्दी पुस्तको का संक्षिप्त 
बिवरण (1900-55) I-II 1964 के संस्करण का द्योतक है । इस विवरण 
से भी दादूपन्यो ग्रंथों को इस सूची मे सम्मिलित किया गया है । 

5. स्यक्तियों के संग्रह, यथाः KT. यह संकेताक्षर है प० कपाशकर तिवारी, 1, 
म्यूजियम रोड, जयपुर के संग्रह के लिए है । 
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तब उन्होने सूची से पूर्व ही उन स्लोतो का विवरण और दे दिया है, जिनसे दादूपची 
साहित्य का पता चल सवता है) 
अब सूची मे उन्हीने पहले बायी ओर लेखक या कवि का नाम दिया है, उसके साथ 
कोष्ठक मे उसका अस्तित्व काल दिया है wk उसके सामने दायें छोर पर भक्तमाल 
(राधवदास कृत) का उल्लेख उसकी उन पृष्ठो की सख्या सहित किया है, जिन पर इस 
कावि का विवरण है। जिन वविया वा उल्लेख उक्त भक्तमाल मे नही है उनके आगे यह 
aaa नही किया गया । 
इस नामद्योतक पर्ति के नीचे भिन्न टाइप म 'पुस्तक' या पाडुलिपि का नाम, उसके 
आगे aie भे छन्दो की गणना और यदि रचनाकाल उममे है तो उप्तका उल्लेख ) उसके 
नीचे सकेताक्षरो म उन सम्रहो का उल्लेख है, जिनम यह प्रय मिलता है । कोई अन्य ज्ञातव्य 
उसी के साथ कोष्ठक मे दिया गया है । 
इस सूची की रूपरेखा की कुछ विशिष्ट बातें वेवल निर्देशनाथं ही दी गयी हैँ! 
पाइलिपि-विज्ञनार्थी ऐसी सूञ्जियाँ बनाते समय यह ध्यान मे रखेगा ही कि सूची श्रधिकाधिक 
वैज्ञानिक और उपयोगी बने । इसी दिशा-निर्देशन की दृष्टि से यहाँ इस सूची वा एक 
उद्धरण देना भी समीचीन प्रतीत होता है 
Jagannatha! ~ , gen - Bh M. p 732-733 
Gunaganja uama{anthology,of selections from 162-poets)DM 2,p 521- 
536 (1676), 14 ७, p 1-216, 17, p 329-450, 10 c, 14 b, NP 2521/ 
1476, 9 1-48 , p 2520/1475, p 1-20, NAR 3/11, 4p 316 ff, 
7/2; 13/83, 23/10 (1761), VB 154/6, KT 500/SD 
Mohamard raya 10 Katha 
VB 34 p 575-79 (1653), DM 2,p, 329-332(1676), 24, 9 376- 
382 , 18, p 465 ff, 20. p 401-406 , 14, 9 7884 , ०9 2987/4, 
3028/12, 3657/6 , 3714/3, KT 148( 1675-1705 ) , 399, p 5-82; 
495, 303, VB 4, p 483-496; 74 p 521-526, 8, p 271-281 1 NAR 
2/3, 19/14, 23/34,29/21, PV 163, 588,751 664,NP 2346/1400, 
p 56-68 has this work under the name of Jan Gopal See the note in 
NPVI, p 254 on the different names of Jangopal 
Dattatrey ke 25 guruo ki Ila 
VB 14, 9 154-162 , KT 205, p 65-74( 1653 ), see also Jangopal's 
work. 
Dohe—VB 4, passim, KT 477; AB 78, p 148-160, 
~Pada—vB 12, p. 20( 1684 ), KT, 331, 352, 122, 469; 566. 
154, 240, 311 
The (complete 0) works of Jagannath are found m DM 3, p. l= 
b59, 1, p.429-557; NAR MG p 201-283 NP VI, P. 322. 
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Dayaldas (disciple of Jagannath) 

Nasiket vyakhyan (completed in 1677) 
VB 4, p 390-451, NAR 2/2 , 3/7, 5/5, DM9, p 447-469, 21, 
p 329-357, 20, 9 453-481,14, p 131-165; 23, p 362-388, VB 8, 
p 331-400, KT 486, SD: NPV I, p 407 


नकलो पाडुलिपियाँ 


पाडुलिपि विज्ञानार्थी को क्षेत्रीय प्रनुसघान मे जिस सबसे विकट समस्या का सामना 
करना पडता है वह नकली ग्रथो की है । पांडुलिपियो के साथ यह नकली पाडुलिपियो की 
समस्या भी खडी होती है । तुलसीदास जी पर लिखे गये दो ऐसे ग्रथ मिले थे, जिनके लेखकों 
ने दावा किया था कि वे गोस्वामी जी के प्रिय शिष्य थे। एक ने aq एव तिथि देकर 
उनके जीवन की विविध घटनाभ्रो का उल्लेख किया था । इनसे कोई कोना ग्रधकारमय 
नही रह जायया । किम्तु अन्तरग परीक्षा से विदित gar कि उसमे सबकुछ कपोल-कल्पित 
हैं। पूरा का पूरा प्रय किसी कवि ने दूसरे के नाम से रच डाला था, प्रत नकली था, जाली 
ari ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलते हैं। 

स्द० डॉ० दीनदयाल गुप्त भू०पू० भ्रष्यक्ष, हिन्दी विभाग, सखनऊ विश्वविद्यालय 
में डी० fazo की एक मौखिक परीक्षा के समय वाराणसो के एक ऐसे व्यक्ति का नाम 
बताया था जो जाली हस्तलिखित पुस्तकें तैयार करने में दक्ष था। मुझे आज उसका 
नाम स्मरण नही, किन्तु ऐसे व्यक्तियों का होना श्रसम्भव नहीं । जहाँ पुरानी ऐतिहासिक 
वस्तुप्रो के क्रय विक्रय के केन्द्र होते हैं वहाँ ऐसी जालसाजी के लिए बहुत क्षेत्र रहता है । 
अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जाते हैं और नकल को waa बता कर व्यवसायी पूरी ठगाई 
वरते हैं । 

19वी शताब्दी के भस्तिम चरण मे मध्य एशिया के gar शहर में तो किसी ने 
हस्तलिपियो के निर्माण के लिए कारखाना ही बना डाला था । डॉ भगवतीशरण उपाध्याय 
ते घमंयुग, 8 मार्च, 1970 (पृष्ठ 23 एव 27) के प्रक मे “पुरातत्व में जालसाजी' शीर्षक 
निबन्ध मे ma स्टाइन' के आधार पर रोचक सूचना दी है। उन्होने बताया है कि 
gaa और काशगर से एक बार जाली हस्तलिपियो की खरीदफरोरुत का ताता बेधा और 
gist, रूसी तथा अनेक यूरोपीय सम्रहकर्ताओ को जाली हस्तलिपियाँ पर्याप्त मात्रा मे 
बेची गयी । यह इतनी दक्षतापूर्वेक की गई जालसाजी थी कि “विद्वान्‌ और श्रनभिज्ञ दोनो 
हो समान रूप से इस धोखे के शिकार हुए ।” “घादिर श्रारेल स्टाइन' ने इस जालसाजी" का 
पूरी तरह भडाफोड किया । इसलाम ग्रखुन नाम के एक जालसाज ने तो प्राचीत पुस्तको 
की खपत प्रधिक देख कर एक कारखाना ही खोल दिया था। arte स्टाइन महोदय के 
विवरण के भ्राधार पर डॉ, भगवतशरण उपाध्याय ने इस जालसाज इस्लाम AEA द्वारा 
जालसाजी करने की कथा यो दी है त 

' प्रब इसलाम अखुन द्वारा निर्मित “प्राचीन पुस्तको' की कया सुनिये, अंपनी पहली 
'पराचीत पुस्तक इस प्रकार बनाई हुई उसने 1895 मे मु शी अहमद दोन को वेची । मुशी 
अहमद दीन मैंका्नों की अनुपस्थिति मे काशगर के प्रसिस्टेंट रेजिडेंट के दफ्तर की.सम्भाल 
करने गाथा । वह पुस्तक दाय से लिदी गई थी और कोगिय इज बाउ की की गप्रीथी कि 
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इस कारखाने मे बनी पहली पुस्तको की तरह घसीट ब्राह्मी मे लिखी प्रसली हस्तलिपियों के 
कुछ टुकड़े ददा उद्दलिक में इब्राहीम को पहले कभी मिल गये थे और ag काम इन 
जालसाजो ते कुछ इस तरह किया था कि यूरोप के अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ तक को आ्रासानी 
से सफलतापूर्वक धोखा दिया जा सकता था । यह डॉ० हेन्लें की 'मध्य एशियाई पुरावस्लुग्रो 
की रिपोर्ट! से प्रमाणित है, जो पहले की सामग्री पर श्राधारित थी । यह 'पहले की सामग्री” 
इस्लाम भ्रखुन के कारखाने मे बनी अन्य agar के साथ भ्रव ब्रिटिश म्युजियम लदन के 
हस्तलिपि-विभाग के जाली कागजात के अनुभाग मे सुरक्षित है । इसी प्रकार की एक 
'्राचोन खत्तन की हस्तलिपि' की प्रनुलिपि (फंक्सिमिली) डॉ० स्वेन हेडिन की कृति “भर 
एशिया' के जर्मन सस्करण मे सुरक्षित है जो इस्लाम इब्राहीम ग्रादि दी आधुनिक फैक्ट्री म 
प्राचीन रूप मे सम्पादित हुई । 


काशगर में जालसाजी का यह बाजार गर्म होने तथा हस्तलिपियो की कीमत बगैर 
मीनमेख के कल्पनातीत मिलने से प्रन्यत्र के जालसाज भी वहाँ जा पहुंचे । इनमे सरगना 
सद्दाख भोर कश्मीर का एक फरेबी बनरुद्दीन था । उसका काम तो बहुत साफ न था, पर 
प्राचीन पुस्तको' की सख्या का परिमाण agar काफी बढ गया । चूँकि उन्हे खरीदने वाले 
यूरोपियन उन भ्रक्षरो को पढ़ या उनका वास्तविक प्राचीन लिपि से मिलान नही कर 
सकते थे, प्र जालसाजो ने भी जाली भ्रक्षरो का भूल से मिलान कर अपने करतव मे 
सफाई लाने की कोशिश नहीं की । 
हाथ से लिख कर फरेव से हस्तलिपियाँ बनाने का काम बडी मेहनत से सम्पन्न होता 
था । इसी से जालसाजी के उन माहिरो ने काम हल्का भौर भ्रासान करने के लिए कारखाना 
Sone किया । प्रब वे लकडी के ब्लाको से दार-बार छापे मार कर पुस्तको का निर्माण करने 
लगे । इससे उनके काम मे बडी सुविधा हो गयी । इन ब्लाको को बनाने में भी किसी 
प्रकार की कठिनाई नहीं होती धी, क्योकि चीनी, तुकिस्तान मे लकडी के ब्लाकों से छपाई 
भ्राम बात थी । 'प्राचीन पुम्तको' की इस प्रकार से छपाई 1896 मे शुरू हुई । नयी सिरजी 
लिपि की भिन्नता ने विद्वानो की कल्पना को जगाया और उसकी ब्याख्या करने के लिए बडे 
परिश्रम से उन्होंने नये फामू'ले रचे । 
हस्तलिपि 'प्राचीन” बनाने मे जिन उपायों का भ्रवलम्वन किया जाता था, इस्लाम 
श्रखुन ने उसका भी सराग दिया । “लाक प्रिट! naar हसतलिपि तैयार करने के लिए 
कागज भी विशेष रूप से तयार दिया जाता था श्रौर विशेष विधि से उसे पुराना भी कर 
fam जाता था ? दुल्स्तित कायज के उदोग वा aaa केन्द्र होने के कारण खुत्तत जाल- 
साजो के लिए ग्रादश स्थान वन गया था । कारण कि वहाँ उन्हे मनोबाछित प्रकार भौर 
परिमाण का कागज बडी सुविधा से प्राप्त हो सकता था । 'तोगश्गा' के जरिये कागज 
पहले पीले या हर्के ब्राउन रग मे रग लिया जाता था । तोगरुगा तोगरक नामक वृक्ष से 
प्राप्त किया जाता था, जो पानी मे डालते ही घुल जाता था भौर घुलने पर दाग छोडने 
वाला द्रव बन जाता था । 
रंगे कागज के ताव पर जब लिख या छाप लिया जाता तब उसे घुए के पास ztn 
दिया जाता था । धु'ए के स्पर्श से उसबा रूप पुराना हो जाया करता था। भनेक बार 
इससे कागज कुछ भुलस भी जाता था। जैसा कि ward मे सुरक्षित कुछ “प्राचीन 
gar? से प्रमाणित दै । इसके बाद उन्हें पत्रवतु बाँध लिया जाता था! इस जिल्दसाजी 
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से जावसाजी का भण्डाफीड हो सकता था । क्योकि उसमे कुछ ऐसे बन्धन झादि का प्रयोग 
होता था जिनसे उनके आधुनिक यूरोपीय सम्पर्क का जाहिर हो जाना भी प्रनिवार्य था । 
यद्यपि इसका राज भी तमी खुला जब इस्लाम श्रखुन ने ग्रपना कसूर कबूल कर लिया 
और हकीकत बता दी । हस्तलिपि अथवा पुस्तक तयार हा जाने पर उसके पन्नों मे रेत 
भाड देते थे जिससे उनके रेगिस्तानी रेत मे दीर्घकाल तक दये रहने का थ्रामास पैदा हो 
जाय । 1898 के बसत मे आरेल स्टाइन लिखते हैं, “जाती ब्लाक-प्रिट जाँचने के पहले 
मुझे कपडे के ब्रश का इस्तेमाल करना पडा था। यह हस्ततिपि बश्मीर के एक avert 
के जरिये मुभे कश्मीर मे ही मिली थी 12 

यही हम श्री पूर्णेन्दु बसु वी पुस्तक ‘Archives and Records " What are 
they ” नामक पुस्तक से भी कुछ उद्धृत करना चाहगे । वसु महोदय ने तीमरे (गा) 
श्रध्याय म लेखी के शत्रु (Enemies of Records) मे Ferrel के प्रमुख शत्रु की गणना 
दी है कि “The are generally speaking time, fire, water, light, heat, dust, 
humidity, atmospheric gases, fungt, vermin,” ‘acts of God’ and, last but 
not least, human beings” लेखो भ्रभिलेखो वे शत्रुप्रो मे उन्होंने काल, प्रग्नि, जल, 
प्रकाश, गर्मी, घूप, श्राद्रं ता, वातावरणिक TT, WHT (fongi) तथा कीडे-मकोड़ो के साथ- 
साथ मनुष्यों को भी प्रमुख शत्रु बताया है । प्रन्य शत्रुप्रो पर चर्चा करने के उपरान्त 'मनुध्य' 
के सम्बन्ध मे लिखा है-- 

१ Human beings can be as much responsible for the destruction of 
records as the elements or insects I am not-only referring to mishande 
ling or careless handling the effects of which are obvious There are 
cases of bad appraisal ft is evident that every scrap of paper produced 
or received in an office cannot be kept for ever-they are not sufficiently 
valuable to merit expenditure of money or energy for thuir preservation 
by being retained they only occupy valuable space and bscure the more 
valuable materials So at some stage a selection has to be made of 
the records that can be destroyed without daing any harm to either 
administration or scholarship Bad appraisal has often led to the 
valuable record being thrown away and the valueless kept Then there 
are people who may use the information contained in records to the 
detrement of government or of yndviduils Agun there are others who 
may wish to temper with the records m order to destroy or distort 
evidence There are some who are either collectors of autographs and 
seals or are mere kleptomaniacs, and it 18 3 problem to guard the record 
agamst them टि 

इसमे हस्तलेखो के मानवीय शत्रुता के कारनामो का उल्लेख है । यह बताया गया 
है कि 1. वे हस्तलेखों का ठीक ढग से उपयोग नही करषे, 2 वे भ्रन्यों-लेखों के उपयोग मे 


1 måga (8 माघे, 1970), ge 23 एवम्‌ 271 
2. Basu, Purendu— Archives and Records What are they?, p, 33 
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प्रमाद करते हैं, 3. वे भहृत्त्व को ठीक नही nr (०११०55९) पाते, पलत प्रभितेतागारो मे 
से बभी-वभी महत्वपूर्ण बागज पत्र नप्ट करवा दिये गए, रही हस्ततेसो को सुरक्षित रखा 
गया । इसमे सरकार बो प्रौर ब्यक्ति मो भी हानि उठानी पढ़ी है, 4 स्वाचिपो ने साक्षी 
को नष्ट षरने या बिगाड़ देने दे लिए हस्तलेसो मे जालमाजी वी, 5 कुछ genai 
(autograph) प्रौर masii (६८४)/मुह्रो बे सद्धवनकर्ता प्रभिलेणों में से उन्हें काट 
क हैं, गुछ को यो ही बतरनों षा शोर होता है । ये सभी काम झभिलेसो के प्रति शत्रुता 
काम हैं । 

सेसों प्रमिमेखो में हेरफेर वरना भी जालसाजी है । यह जालताजी बहुत घातक है । 
ऐसी हो एक जालमाजी की वाउ राजतरगिणी दे लेखक द्वितीय (तृतीय) जोन राज ने बताई 
है, मिसर हम पहने उल्लेख वर चुपे है । इसमे स्वय जोन राज बे साथ उस व्यक्ति ने भोज- 
पत्र पर लिणे भूमि बे वित्रीनामा म जालसाजी वरये गारो भूमि हडप लेनी घाही थी । पर 
पहले बित्रीनामा पवकी स्याही से विसा गया था बाद मे जाससाज ने बच्ची स्याही गे 
जात किया धा । फसत पानी मे भोजपत्र बे डाल देने पर बच्ची स्याही धुल गयी प्रौर 
जाल तिद हौ गपा । महारवि भाग बे बहूत-रे ग्रन्य बुछ वर्ष पूर्व मिले थे । एक विद्वान 
ने यह सिद्ध करने वा प्रयतन विया था गि ये जाली हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसी जाली 
यस्तुभों का भलग ही एम षदा बना दिया गया है । 

प्रतः पाहुलिवि-विशानयिद्‌ बो पुस्तक की धास्तरिक घौर बाह्य परीक्षा द्वारा यह 
भाशवस्त हो सेना प्रावश्यक है कि कोई पांडुलिवि जाली तो नहीं है । 


i 


ooo 


अध्याय थी. 
पाण्डुलिपियों के प्रकार 


प्रकार-भेद श्रनिवायँ 

“पाडुलिपि' का अर्थ बहुत विस्तृत हो गया है, यह हम पहले के ग्रध्यायो मे देख चुके 
हैं। वस्तुत विस्तृत अर्थ होने का श्रभिप्राय ही यह है कि उसके mada कितने ही प्रकारो 
का समावेश हो गया है । पाडुलिपि मे विविध प्रदार वे लिप्यासनो पर लिखी कृतियाँ भी 
आयेंगी, साथ ही चे ग्रथ रूप मे भी हो सकती हैं रोर राज्यादेशो वे. रूप मे भी, चिट्ठी-पत्री 
के रूप में भी, भौर भी कितने ही प्रकार के कृतित्व "पाइलिपि' मे समावेशित हैं । प्रत 
'वाडुनिपि विज्ञान के क्षेत्र के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए उसके सभी प्रशारो ale प्रकार-भेदों के 
आधारो से कुछ परिचित होना अनिवाय हो जाता है। यह प्रकार-भेद 'पाडुलिपि' के 
अभिप्राय-क्षेत्र के श्राधार पर किया गया है । 

इन प्रकारो को एक हृष्टि मे निम्नस्थ वृक्ष से समझा जा सकता है : 


४७७ 
l 
राजकीय लोकिक* 
L oo आ — लीचा 
1] 1 \ ॥ 
wa राज्यादेश या शासन Fast rat कार्यालयीय नस्थियाँ wa wa 
(ये राष्ट्रीय भ्रार्काइव्ज (ये आधुनिक युग 
मे सुरक्षित रखे जाते मे महत्त्वपूर्ण हो 
हैं । शिलालेखादि के गयी हैं) 
रूप मे आर्क्यालाँजी 
के अन्तर्गत mà हैं) 
राजकीय Afra या गैर-राजकीय सस्थाग्रौं की 1 


उक्त वृक्ष मे हमने राजकीय क्षेत्र मे भी प्रथ को एक प्रकार माना है, झौर लौकिक 
म भी । राजकीय क्षेत्र मे भी प्रथ-रचना होती थी, इसमे सन्देह नही । स्वय राजाभ्रो ने 
ग्रथ रचना की है । किन्तु इस वर्ग मे ऐसे ही ग्रथ रखने होगे जिनका भ्रभिप्राय राजकीय 
हो । राजा की विजय या उसको प्रशस्ति विपयक ग्रथ राजझीय योजनांग्रो पर प्रय श्रादि। 

लिप्यासन की दृष्टि से भी पाडुलिपियो के भेद होते हैं । लेखो को आसन की प्रकृति 
के अनुसार लेलनी/कलम से, टाकी से, कोरक से, साचे से, छेनी से, यत्र से लिखा जाता है t 


* af चटका में उदू वशिष्टोत्ति कि “लौरिक राजवीय च लेश्य विदादू द्विलक्षण (व्यवहार 1 14) 1” 
इसी वशिष्टीक्ति के आधार पर हमने भी यदौ राजकीय” और 'बौकिक डो भेद स्ीकार कमि हैं । 
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पाषाणीय-शिलालेख 
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चट्टानीय famia का चित्र तथा शिक्षाप्टीय (तिपुरातकम्‌ का) 
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चट्टानीय 


“उन्नत शिखर पुराण” दिगम्बर-जेन-सम्प्रदाय वी कृति है । 1170 ई. की यह कृति 
उदयपुर क्षेत्र के भीलवाडा जिले मे बिजौलियाँ गांव की चट्टान पर खुदी हुई है । 


~ 
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शिलापट्रौय 

सामान्य शिलालेख एक शिला-पट्ट पर लिखे जाते थे भौर उचित स्थान पर जड दिए 
जाते थे। पर बडी-बडी प्रशरितर्या शरोर ग्रन्थ भी शिलापट्टों पर लिखे झौर जडे मिलते है ! 
राणा कुम्भा का लेख पाँच शिला-एट्टो पर लिखा (खोदा) gar कुम्भलगढ के कु भि स्वामिन्‌ 
या मामादेव के मन्दिर मे जडा मिला है। मेवाड मे राजसमुद्र जलाशय के पुश्तो पर 24 


RoE 


बट 


पुष्पगिरि शिलालेख 
शिलापट्टो पर जडी हुई है 'राजप्रशस्ति', इसके 24 खड हैं । इसके रचयिता gafa रणछोड । 
यह प्रशस्ति राणा राजसिह के सम्बन्ध म है । राजा मांज परमार का प्राइत भाषा का 
काव्य 'कूमंशतक”, मदन की सस्कृत कृति 'पारिजातमजरी”(या विजयश्री नाटक), चाह्याण 
राजा विग्रहराज चतुर्थ (1153-64 ई.) का 'हर केलि नाटक तथा उनके राजकवि 
सोमेश्‍वर कृत 'ललित-विग्रह्राज नाटक” शिला-पट्टों पर खुदवाकर दीवारो मे जड़वाये गए 
शे । इनके भ्रण भजमेर सग्रहालय मे सुरक्षित हैं। 
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स्तम्भीय 

स्तम्मों पर लेख उट्कौणे करने की पुरानी परम्परा है । सम्भवतः प्राचीनतम 
स्तम्भ लेख भशोक (272-232 ईन पू.) कालीन हैं 1 इन पर खुदे लेखो मे इन्हे शिला- 
स्तम्भ कहा गया है । ये स्तम्म निम्न प्रकार के मिलते हैं : 


fF Pee we 
कालकुड का वीरस्तम्म (पालिया) ‘ 
स्तम्भ 
1 

आइडल डक उतार 
1, शिलास्तम्म 2. ध्वजस्तम्भ 3. जयस्तम्भ 4. कीतिस्तम्म 
(जैसे-होलियो-डोरस का किसी विजय पर किसी किसी यशस्वी 

गरुडघ्वज) मन्दिर के विजेता राजा की के पुण्य कार्य के 

सामने खड़े किये जाते प्रशस्ति के लिए लिए सडा किया 

हैं धौर इन पर लेख भी (नसे समुद्रगुप्त का जाता है। 
रहता है। एरण का गौर यशोघमंन 


का भस्दसौर का frre} 
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स्तम्भ 
1 
To FCP ST राना: 
5 वीर स्तम्भ 6 सती स्तम्भ 7 धर्मस्तम्भ 
(गुजराती मे जि हे ये सती होने वाती नारी (aifer पिलस) 
पालियां कहते हैं) का स्मारक होता है। ये धम स्थलो पर 
गाँव या नगर के किसी इन पर भी लेख विशेषत बोद्ध धम 
वीर की युद्ध म मृत्यु मिलते है । के स्थलों पर 
होने पर । इन पर ata मिलते हैं । 
लेख भी रहते हैं। 
7 —~y 
i क gt 
| pies ri aria nop 
f+ पा हि कृ | 
| र बट. <] | ` qity f 
t न क की | Set 
a ad ii «E = pae Fv 
p EEPE hy + gt a : 
X ? * n! 
Fs रॅ ही Fast | bore, ०, 
ति 
| l i है र o ENA r pA . 
ti k ५ * o g p की bro 
ts f 3 ६ ~ Eg डं 
I करक 
A $ 
r, 
a Sree Rae ag 4 Eo bo 
tn es Se i “t ट्र y 
bi ~ 
| + । df z 
B १ $ छु enl 
p i नु 


देवगिरि का सतीस्तम्भ (nfa) महाकुट का धमस्तम्म 
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स्तम्म eee ee 
I i 
8. स्मृति स्तम्भ ” 9. छाया-स्तम्म 10. यूप स्तम्भ 
ये गोत्र या गोत्र इन स्मृति स्तम्भो (यज्ञोपरान्त बलि को 
शालिका भी कहे पर स्मृत व्यक्ति बाँधने के लिए बनाये 
जाते हैं । झपने को सूति उकेरी गए स्तम्भ) इन पर 
कुटुम्ब के किसी रहती है । भी लेख मिले हैं । 
_ व्यक्ति की स्मृति मे 


खड़े किए जाते हैं 3 
9. मृष्मय--मृण्मय लेख कई रूपों में मिलते हैं, यया-- 


1. ईट पकायी हुई एवं कच्ची 2. धोधे 
ई'ट की सामग्री , दोनों कभी-कभी मिट्टी 
प्रकार की प्रभूत मात्रा 


1, 
3. मुह्र-मुद्रा 4. घट 


ये ggd भी घड़ों या 
की ई लें न बनाकर बहुत संख्या मे 


उनके 
मे मिली है--पकायी उसके घोधे (मिट्टी मिली हैं । मोहन- ढवकनों 
हुई ई'टों पर भी पौर को सानकर एक ` जोदड़ोएवं नालंदा पर भी 
बिना पकायी (कच्ची) ' ढेर का आकार से मिली मुद्राएँ * लेख 
ईंटों परभी . देकर ढीम के रूप प्रसिद्ध हैं । उत्तीण 
| भे) उस पर लेख पु हुए 
TO पंकित कर उसे , मिले हैं । 
ग्रन्थ 


भ्रभिलिख पका लिया जाता 
ईटो पर ग्रम्य भी ईटोंपर था 1 धार्मिक 
लिखे गए । गिलगेमश अभिलेख मनौतियो के लिए 
की गाथा ईटों पर तो विशेषतः ऐसे 
सिखी मिली, इसका झनगिनती घोंधी पर लेख 
उल्लेख हम अन्यत्र मिले हैँ। लिखे गए। 
करं युके है 1 भारत ` 

में कुछ बौद्ध-प्रथ ई टो 

पर उमारे गए मिले 

है । कुछ राजाओों ने 

अश्वमेघ युद्ध किए, 

जैसे-दाममित्र एवं 

शोलवभेन्‌ ने । इनके 

अश्वमेघ सम्बन्धी 

अभिलेख ईटों पर 

लिखे मिले हैं । 


` 
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3 भासन्दा की मुष्मय मुहुर 3 ! 


मोहनजोदडो से प्राप्त मुहर 


10, सोप, शख, दाँत, काष्ठ घ्रादि-शसो पर, हाथीदाँत की बनी मुद्राग्रो पर, लगडी 

की लाटों या स्तम्भो पर भी भ्रबित लेख मिले हैं । 
धातु-बस्तु-धातुप्रो मे तांबा सबसे भधिक प्रिय रहा है। इसके बने पन्नो पर 
उत्कोर्ण लेख पर्याप्त मात्रा मे मिलते हैं भौर प्राचीन समय से मिलते हैं । कोई शासन ताम्न- 
पत्र के एक प्रोर, कोई दोनो घोर लिखा होता था । कोई शासन कई ताम्रपत्रो पर लिखा 
जाता या । इन पत्रों को तावि के कडे मे पिरोकर एक धट या किसी पाश मे वन्द करके 


सुरक्षित रखा जाता था । तीम्रपत्रो पर कई प्रकार कै लेख मिलते हैं : 


ma वस्तु 
rcs कुक न ed [] 

पत्र रूप भूति पन्य 

| are वस्तुएँ, यधा 
EF तक चमचे पर (तक्ष- 
ग्रन्थ शासन प्रशस्ति यन्त्र शिला), दीपक पर 
gaam ने बताया है कि कनिष्क, (दीपक : जमालगढ़ में) 
ने बोद-धर्म-ग्रंथ ताम्नपत्रो पर कढ़ाही,पर, भादि । 
रकित कराये । एक agate है 
कि सायण की देदो की टीका t 
ताभ्रपत्रो पर अंकित करायी i 
गयी th 

तेलुगु मे रचित 'ताल्सपा 


कमवरो' कई ताझपत्रो पर t 
‘afaa तिरुपति में सुरक्षित हैं 1 a 
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स्व 3 
Rl l z 
(क) सोने के पत्तर पर (ख) स्वर्णमडित ताड-पत्र (ग) स्वणं की अन्य वस्तुएँ 
“स्वणेमडित ताडपत्र जिन पर लेख मिले हैं । 
1] पर अकित कुछ 
Ima 2 बौद्ध 3 मत 4 पत पाहुलिपियाँ ब्रिटिश | 
एक ग्रथ घारणी | म्यूजियम मे बतायी 
24स्वर्ण (येपत्तर | । जाती हैं।) 
पत्रों का भारत राजपत्र व्यापारिक 
ढाका के से बाहर पत्र 
घामदह मिले) 
ara से 
मिला 
था। 
f 
1 प्याले कटोरे 2 सुराही 3 लटकन 4 देवता Ie 
पालकी 
रजत 
| ie 
Ty hes” न्न ha | 
1 न्प 2 अभिलेख 3 प्याले कटोरे 4 तश्तरियाँ 5 एक गोल 6 एक 
(ब्रिटिण म्यूजियम (1) मट्टिप्रालु (तक्षशिला) (तक्षशिला) रकाबी चलती 
म चारी से afer एवं तक्षशिला (तक्षशिला) (तक्ष 
wert के रजत शमि शिला) 


खचित कई प्रन्य लेख हैं। 
हैं।) (1) एक तक्ष- t i 
शिला का 79 ई 
का प्रभिलेख चाँदी 
के पतसे पत्तर 
पर कुण्डली (Scroll) 
wR: 
ey" xia" 
इसी तरह कास्य पीठिका (मूतिको), कास्य पिटक, कांस्य फलक, कास्य gard भी 
मिती हैं, जिन पर लेख प्रक्ति हैं। छ 
सोह दुक, लोह स्तम्भ (दिल्ली), लोह त्रिशूल (प्रचलेश्वर मन्दिर, arg) पर भी 
सेख मिते हैं। 


पोठस के बहुत-से घण्टा पर, जो मन्दिरो मे टगे हैं, लेख हैं । 


सहोप मे, लिप्यासन के man से उपयुक्त भेदो का सर्वेक्षण किया गया है। इनक 
freza बिवरण महा दिये जाते हैं । . 


+ 


140 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


एकादशस्वतीतेपु सवत्सर, शतेषु च 1 2 
एकोनपचाशति च गतेष्बदेपु विक्रमात्‌ ॥ 0717 
धातु-पत्रो पर ग्रन्थ 


“वासुदेव हिंडि' मे प्रथम खण्ड मे ताम्रपत्रो पर पुस्तक लिखवाये जाने का उल्लेख 
मिलता है > 


“इयरेण तबपत्तेयु तणुभेसु रायल बखवण रएऊण निहालारसेण तिम्मेऊण तबभायणे 
पोत्याग्रो पाबिसतो, निकिखितो, नयरबाहि दुब्वावेढमज्‌झे ।2 „ GL क” 


पत्र 189 yen 


अन्य घातुओ, जैसे रौप्य, सुचणे कास्य आदि के पत्रो पर लिखी गमी पुस्तकों का 
उल्लेख नही मिलता । हाँ विविध यन्त्र मन्त्र, विविध उद्दे श्यों की पूति 'निमित्त ऐसे धातु- 
पो पर अवश्य लिखे जाते थे । पच धातु के मिश्रण से बने पत्रों पर भी ये लिखे जाते थे, 
इसी प्रकार “ग्रष्ट्धातु' के मिश्रण से बने पत्रो पर भी यन्त्र-मन्त्र लिखे जाते थे, पर इन्हें 
पुस्तक” या ua नही माना जा सकता ।3 


मृण्मय ~ 
ईट ओर मिट्टी (Clay) के पात्रो पर लेख 


EA ग्रौर मिट्टी के बरतनों पर भी लेख लिखवाये जाते थे । इसके प्रमाण ईसा से 
पूर्व के मिलते हैं । मोहनजोदडो भ्रौर हडप्पा के उत्सननो मे भी ऐसी ई'टै भौर मृण्मय-पात्र 
पाये गए हैं जिन पर लेख खुदे हुए हैं। मिट्टी के ढेलो (या घोधो) पर get लगी हुई हैं । 
मिट्टी पर मुहर श्रकित करने का रिवाज तो श्रमी 20-25 वपं पहले तकु (स॒न्‌ 1950 
तक) राजस्थान के गाँवों मे चालू था ! जिन गांवी मे राजस्व, उत्पन्न हुए अन्त की afer 
या हिस्सा लेकर वसूल किया जाता था वहाँ पर किसान के घेत मे पैदा हुए ्रनाज की 
राशि के विनारो पर भ्रौर बीच मे भी मिट्टी को गीली करके उसके ढेले या घोधे बनाकर 
रस दिए जाते थे ole उन पर लकडी मे खुदी हुई मुदा का ठप्पा लगा दिया जातु था T 
इसे 'चाँक' कहते ये । लकडी के ठप्पे मे प्राय “श्रीरामजी', ये चार भक्षर चार 'खानो मे 
उलटे खुदे होते थे जो मिट्टो के धोधे की परत पर-सुलटे रूप मे उभर कर 
श्रते ये । इस चाक को लगाने वालो के अतिरिक्त कोई ग्रस्य मही तोडता 
था । इसे 'कच्ची ais’ कहते ये । यह प्राय आज लगाकर कल तोड ली 
जाती थी क्योकि अनाज घडो मे मरमर कर बाटा जाता था और पूरे गाँव का बांटा; 


1 अन्य सूचना 7 has 8 00 
fe चित्र थामहीपासो भुनक्तिस्माखिला महीम्‌ 1 ENR 
यस्य गीर्बाणमन्त्रीव मत्री त गोरोऽमवत्‌ सुधी 1201 „ “० 
safer रिवमुत्कीर्णा पढ्दर्णापदुमशिल्पिदा । ryt 


देवस्वामिसुतेत ona uaa 1110 

दर्यव सिहवजिन माहुसेन डथिल्यिना । विक 
angry समुल्ही्णान्यक्षयणियपार्य काम 2125 ` = टोन 7 i 

2, मारतोय जेन अपच aegis अने सेवत कला, पृ०271 i x“ 
3. ही, go 271 a १ ३: 
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एकत्रित होने पर तौल लिया जाता था। यदि एक-दो दिन वाद मे तौलने का कार्यक्रम 
होता तो पक्की चाँक लगाई जाती थी । पक्की चाँक लगाने के लिए गीली मिट्टी मे गोबर 
मिला दिया जाता था घौर उस गीले मिश्रण को अन्न की राशि के घेरे पर छिडक कर 
उस पर चाँक का ठप्पा लगाया जाता था । 
t सम्भवत मिट्टी पर लेख ग्रकित करने का यह प्रारम्भिक तरीका था। बाद मे 
कच्ची'ई टो पर लेख कोर कर उन्हे पकाया जाने लगा | लम्बा लेख कई ई टो पर कित 
'करक्केपकाया जाता और फिर उनको क्रमात्‌ दीवार पर लगा दिया जाता था । यह प्रथा 
Harry बहुत प्रचलित रही है ! उनके धार्मिक सूत्र भादि ई टो पर खुदे हुए मिले हैं। 
मथुरा के सग्रहालय में ऐसे नमूने देखे जा सकते हैं 1१ 
,_ कुछ राजाग्रो ने अश्वमेध यज्ञ किए । इनके विवरण ईटो पर झकित? कराये गए । 
देवी मित्र, दाममित्र एव शीलवमंद्‌ के अश्वमेघ ant के उल्लेख के ई टो के अभिलेख मिले 
है। ये अभिलेख ई टो पर ग्रकित कराने के बाद अश्वमेघ के चत्वरो मे लगा दिए जाते थे । 
मृण्मय मुद्राएँ (Seal) aga मिली हैं । नालदा मे मृण्मय घट (घडे) विशेषत मिले हुँ । 
इन पर लेख nira है । इनका सम्बन्ध भी किसी घामिक कृत्य से रहा है। 
(लिपि विकास का _अध्ययन करते हुए, यह्‌ विदित होता है कि मेसोपोटामिया मे 
‘Sak at वर्का म gee युग मईटो पर पुस्तकें लिसी मिली हैं। एक हजार ई वें, 
Sat या सुच्याकार लिपि भे लिखी मिली हैं 12 


Aa yar : i 
ईसा से कोई पाँच शताब्दी पूर्व ग्रीक्‌ (यूनानी) लोगो ने मिस्र से पेपायरस+ नामक 


$ - 
1 _ (म) भारतीय प्राचीन लिमिमाला, qo 151 ॥ 
(2 “late धर्मे के ईटो पर लिखे गए Tei के विवरण के थिए देखें--कनिंषम, ASR, Vol 1, 
P 47, Vol N, go 124 आदि। 7 
डिरिजर महोत् के ये शब्द इस सम्वध में ध्यातब्य हैं - 
"The earlest extant witten cuniform documents copsisting of over one 
thousand tablets and fragments discovered mamlyat Uruk or Warka the 
Bblical Ereeh, and belongrg tothe ‘Uruk period of the Mesopotaman 
Predynist c period arec uched ina crude pictographic script and probably 
Sumerian language —(Ditinger D —The Alpbabet p 41) 
4 Sere एक वद या सरकण्डे की जाति का पौवा होता है जो दलाली प्रदश में बहुतायत से 
वेदा होता है। मित्र में मील नदी कै किनारे ब मुहाने पर इसकी खेती बहूत प्राचीन काल से होती 
थी | यह पौधा प्राय 5-6 फीट ऊँचा होता है और इसके wea साडे चार से नौ साडे नौ इञ्च 
St होते हैं। इसकी छाल से पतली fafat तिकाल कर लेई आदि से fever लेते ये उमी से 
fear’ लिए पत्र बनाते थे । पहले इन पर्दो बो दवारुर रदा जाता था फिर अच्छी तरह सुखाया 
जादा था ! सूद जाने पर mi “वया we गे प्रो्कर TE चिकना बनाया जाता था, शिर 
¬= दिविध आहारों में काट कर लिखते के कम प्रे लिया जाता था! इस तरह तैयार fed हुए 
Revere सिप्यासन को मोरोप वाले “पेपायरस' बहने ये ओर इसी से पेपर शब्द बना हैं? 
पेपायरम के सम्बे-सम्बे लिते हुए eed मिस्र की कों में बह्े-बढ़ें सन्दूको में रथो लाशों के हाथों में 
या उतरे शरीरों छे लिपटे हुए मिलते हैं ॥ जो सगभग ईसा से 2000 वर्ष तकु पुराने हैँ | इनके नध्ट 
न होते का कारण मिस्र को गरम और सूदो जलबायु है । 
+-भारठौर आचीष शिरिमासा, qe 16 
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सरकडे की छाल अपने यहाँ मँगाना शुरू किया था ate उसी को लिखने के प्रासन के काम 
मे लेते थे । फिर धीरे धीरे योरोप मे इसका व्यवसाय फेलने लगा भौर प्ररबो के शासनकाल 
मे तो इटली झादि देशा मे पेपायरस षी खेती भी होने लगी भोर उनसे छाल निकाल कर 
लिखने की सामग्री बनामी जाने लगी । 704 ई, मे भ्ररवो ने समरकद को जीत लिया प्रौर 
वहाँ पर ही सर्वप्रथम उन्होने रुई भ्रौर चिथडो से कागज तैयार करने की कला सीली । 
इसके बाद दमिश्क (Damuscus) मे भी कागज बनने लगा । ईसा की नवीं शताब्दी मे 
सबसे पहले कागज पर eat मे ग्रथ लिखे गए भोर sah द्वारा बारहवीं शताब्दी के 
आसपास योरोप मे कागज का प्रबेश हुआ प्रौर पेपायरस का प्रचलन बन्द हो गपा । 


चमडे पर लेख 


देवी पुराण भे [पुस्तक दान का उल्लेख है। उसमे ताइपत्र पर पुस्तक सिसवाकर 
उसे चर्म से सम्पुटित करने का विधान है-- 


श्री ताडपत्र के सञ्चे समे पत्रसुसञ्चिते । 
विचित्र काञ्चिकापारश्‍े चमंणा सम्पुटीकृते ॥ 


इससे ज्ञात होता है कि भारत मे पुस्तक-लेलन के क्रम मे घम का भी उपयोग 
होता था परन्तु बहुत कम क्योकि यहाँ ताडपत्र भ्रोर भूजंपत्र पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होते 
थ । वेगे ब्राह्मणो भ्रौर जेनो म॑ चमं का स्पर्धे वजित भी माना गया है। बौद्ध प्रन्यों मे 
अवश्य ही चमडे को भी लेखन-सामग्री मे गिनाया गया है। जिस प्रकार कवि सम्राट 
कालीदास ने हिमालय के वर्णन मे (क्र स) किन्नर सुन्दरियो द्वारा भूजंत्वच पर धातुरस 
rey से लिखे गए प्रेमपत्रो की उपमा बिन्दु-मण्डित हाथी की सूड से दी है उसी प्रकार 
सुबन्धुकृत “वासवदत्ता नाम की भ्राख्यायिका मे भी रात्रि मे काले भाकाश मे छिटके 
हुए चाँद-तारो का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पराकाश भ्रेघेरे रूपी काले रग (मपी) 
से रंगे हुए adaa के समान है जिस पर विधाता विश्‍व का fens लगा रहा है भौर 
भसार की शून्यता के कारण चाँदरूपी खडिया के टुकडे से उम पर तारारूपी शुन्य 
विन्दुएँ अकित कर रहा है ॥1 


“विश्व गणयतो विधातु शशिकाठिनीसण्डेत तमोमषीश्यामेशजिन इव वियति 
सप्तारस्यातिशून्यत्वाच्छूस्य विन्दव इव ।” 

डॉक्टर बुल्हर को भी जैसलमेर के बृहद्‌ ज्ञान-भण्डार मे हस्तलिखित ग्रन्थो के साथ 
कुछ iea मिले ये जो पुस्तकें लिखने अथवा उनको प्रावेष्टित करने बे faq ही एकत्रित 
किये गए थे 12 

परन्तु यह सब होते हुए भी भारत मे लेखन के लिए चर्मपत्र का प्रयोग स्वल्प मात्रा 
में ही होता था gara, अरब, योरोप ake मध्य एशिया प्रादि स्थानो मे लिखने के लिए 
qiqa का प्रयोग बहुधा पाया जाता है 13 सोक्रेटीज (सुकरात) से जब पूछा गया--“झाप 


v 


1 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, qo 1471 
2 are इन्सक्रिशन रिपोर्ट, go 951 
3 mare चमड से ही बना होता है । 
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पुस्तकें बयो नहीं लिखते ?” तो उस प्रसिद्ध दार्शनिक ने उत्तर दिया--“मैं ज्ञान को मनुष्य 
के सजीव हृदय से भेडो की निर्जीव खाल पर नही ले जाना चाहता हूँ 1” इससे विदित होता 
है कि वहाँ भेडो का चमडा लिखने के काम मे लाया जाता या । 
आरम्भिक इस्लामी काल मे चमडे पर लिखने की प्रथा थी। कुरान की प्रतियाँ 
शुरू मे अरबी में मृगचमं पर ही लिखी जाती थी । ग्यारहवी शताब्दी तक इसका खूब चलन 
रहा 1 पैगम्बर और खेबर के यहूदिया का सन्धिपत्र और किसरा के नाम पेगम्बर का पत्र 
भी चमडे पर ही लिसे गए थे । 
fra मे किर्तास (चत्तं) म बाँस के डण्ठलो से कागज बनाया जाता था और इमी 
पर लिख कर खलीफा वी ग्राज्ञाएँ ससार भर मे भेजी जाती थी । कुरान मे भी करातीस 
कागज बनाने का उल्लेख मिलता है (सूर 6, 96)! मिस्र मे बने इस बाँस के कागज मे 
बछडे की चमडी की भिल्ली लगाई जाती थी, इस विधि से बने कागज पर लिखे हुए भ्रक्षर 
सहज मे मिटाये नही जा सकते थे । 
ईरान मे भी चमडे पर ग्रन्य लिखे जाते थे । इस चमड़े को ्रप्नेजी मे 'पा्॑मैण्ट' 
कहते थे । पल्लवी भाषा म खाल का वाचक पुस्त' शब्द है । ईरानियो के सम्पर्क से ही यह 
शब्द धीरे धीरे भारत मे श्रा गया और यहाँ की भाषा मे व्याप्त हो गया । परन्तु ईसा की 
पांचवीं शताब्दी से पहले इसका प्रयाग भारतीय भाषा मे नही पाया जाता 1 पाणिनि, 
पतञ्जलि, कालीदास श्रौर भ्रश्वघोष की कृतियो मे 'पुस्तक” शब्द नही पाया जाता । वैदिक 
साहिरप मे भी “पुस्तक का बही पता ही नही चलता १ अमरकोप भे भी यह शब्द नहीं 
भ्राता । हाँ, बाद के कोषो म पुस्त' शब्द लेप्यादि शिल्प कर्म का वाचक बताया गया है । 
“पुस्त शोभाकर कमं --हलायुध कोप 1 
मृच्छकटिक म पुस्तक शब्द का प्राकृत रूप “पोत्यम या पोथा' मिलता है । इसी से 
पोथी शब्द भी बना है । बाणभट्ट ने हपंचरित भौर कादम्वरी, दोनो ही रघनाम्रो मे पुस्तक 
शब्द का प्रयोग किया है । फादम्वरी मे चण्डिका देवो के मन्दिर के तमिल देशवासी पुजारी 
के वर्णन मे लिखा है--* घुमरक्तानक्तकाक्षरतालपचकुहकतन्त्रमन्त्रपुस्तिकासग्राहिणा" अर्थात्‌ 
उस पुजारी के पास कज्जल श्रोर साल RAET से बनी स्याही से तालपत्र पर लिखी तन्त्र- 
अन्त्र की पुस्तकों का सग्रह था । इसमे विदित होता है कि उस समय तक तालपत्रो पर रग- 
बिरगी स्थाहिया से लिखन की प्रथा भी चव चुकी थी । इसी पुजारी के वर्णन मे कपडे पर 
लिखित दुगा स्त्रोत वा भी उल्लेख है । हर पत्ता के रस और कोयले से बनी स्याही वा 
सीपी मे रखने का भी रिवाज उस समय था (हरित-पत्र रसागारमपीमलिनशम्बूकवादिना) । 
ताडपत्रीय ग्रन्थ 
भारत मे प्राचीन काल की श्रधिकतर हस्तलिपियाँ ताडपत्रो पर ही मिलती gi 
ताड या ताल वृत दो प्रकार द हात हे एक परताड घौर दूसरा श्रीताड । गुजरात, 
सिंघ Me 'राज्स्थान म वही कही खरताड के वृक्ष हैं। इनके पत्ते मोटे भोर कम लम्वे- 
चौडे होते हैं 1 ये सूसकर तडकने भी लग जाते हैं और कच्चे ताड लेने पर जल्दी ही सड़ या 
गरल जाते हैं। इसलिए उनका उपयोग पोथी लिखने में नहीं किया जाता श्रीताड के पेड 
दक्षिण मे मद्रास और पूर्व मे ब्रह्मा प्रादि देशो मे उगते हैं। इन पेडों के पत्ते अधिर सम्ये, 
सचीले भोर कोमल हैं । ये पत्ते 37 इ'च तक सम्बे होते हैं । कमी-कमी इससे भी ufar 
परन्तु इनकी चौडाई 3 इथ या इसके सगमग ही होती है । 
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ताडपत्रो को उबालकर उन्हे शख या कौडी से रगडा या घोटा जाता था जिससे वे 
चिकने हो जाते थे । फिर लोहे की कलम से उन पर कुरेदते हुए अक्षर लिखे जाते ये । 
तेदन्तर उन पर स्याही लेप दी जाती थी जो कुरेदे हुए अक्षरों मे भर जाती थी । यहू 
तरीका दक्षिण भारत मे अधिऊ प्रचलित था ) उत्तर भारत मे प्राय, ताडपत्रो पर स्याही 
से लेखनी द्वारा लिखा जाता था । सस्कृत मे 'लिस्‌' धातु का यर्थ कुरेदना होता है । स्पष्ट 
है कि ताइपत्रो पर पहले कुरेदकर लिखा जाता था । श्रत लिखने का भ्रथं हुप्रा--कुरेदना । 
wa इस क्रिया का नाम लेखन या लिखना हुप्रा है । fat! ma का ग्रथ है--लीपना । 
ताडपत्र पर अक्षर बुरेद कर उन पर “स्याही लेपन” के कारण लिपि शब्द का प्रयोग भी 
चालू हुँग्रा ! ` 
१ जैसा कि ऊपर लिसा गया है, ताडपत्रो की चौडाई प्राय 3 इञ्च वी होती है। 
ऐसा लगता है कि बाद मे जंसे बाँस से कागज बनाए जाते थे, बैसे ही तालपत्रो को भी 
भिगोकर या गलाकर उनकी लुगदी बना कर प्रौर बाद मे कुट पीटकर अधिक चौडाई के 
पत्रो का निर्माण किया जाने लगा । ऐसा पूर्वीय देगो म होता था। महाराजा जयपुर 
म्यूजियम मे महाभारत के कुछ पर्वं ऐसे ही पढे पर बम लिपि म लिखे हुए हैं जिनका लिपि 
सवत्‌ लक्ष्मण सेन वर्ष में है । इसी प्रकार मोटाई भ्रधिक करने के लिए तीन था घार पत्रो 
को एकसाथ सीकर उन पर लिखा जाता था । ऐसा करने से पुस्तक मे अधिक स्थिरता 
श्रा जाती थो । ऐसे ग्रन्थ बर्मा या ब्रह्मा देश मे afer पाए जाते हैं । 
ताडपत्रो के लिए गर्भ जलवायु हानिकारक है, इसीलिए प्रधिक मात्रा में लिखे 
जाने पर भी ताडपत्रीय ग्रंथ दक्षिण भारत मे कम मिलते हैं । काश्मीर, नेपाल, गुजरात व 
राजस्थान भ्रादि ठण्डे और सूले प्रदेशों मे afew सङग म मिलते हैं। नेपाल की जलवायु 
को इन ग्रन्थो के लिए ग्रादैशे बताया गया है । 
कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि किसी ताइपत्रीय प्रति के बीच में से कोई पत्र 
जीण हो गया या afer हो गया है तो उसी प्राकार-प्रकार के कागज पर उम पत्र पर 
लिखित ua की प्रतिलिपि करके बीच मे रख दी गई है । परन्तु नालान्तर मे ma पास के 
ताइपत्र तो बचे रह गये और वह कागज जोणंशीर्ण हो गया । कभी कभी सुरक्षा की हष्दि 
से ताडपत्रो के वीच डीच म हल्के पतले कपडे की परतें रखी गई -परन्तु उसको भी ताइपत्र 
खा गया, यही नही ताडपत्रीय प्रति पर बाँधा हुम्रा कपडा भी विवरण ate जीण हो जाता 
है । इममे ज्ञात होता है फि कपडे, कागज और ताडपत्र का मेत नही बेठता । ताडपत्र 
कागज घौर raè पर विवाशगारी प्रभाव ही पडता है ! इसीलिए पाय ताइपत्रीप प्रतियाँ 
वाली म न बाँध कर मुक्त रूप म ही रखी जाती हैं । 
areas पर तिखित जो ध्राचीनतम प्रतिय मिली हैं वे पाशुपत मत के आचार्य 
रामेश्वरध्वज कृत 'कुसुमाङ्जलिटीका' रौर afafa है, इनका लिपिकाल ईसा की 
प्रथम भ्रथवा द्वितीय शताब्दी बताया जाता है ॥ इसी प्रकार डॉ० aed ने अपने 
(Kiemene Sanskrit Texte Pants) मे एक नाटक के त्रुटित ya को छपवामा है 
जिसकी ताडपत्र पर दसरी शताब्दी में लिखी प्रति का उल्लेख है । यह” ताडपत्र पर स्याही 
से लिखो प्रति है ia ate दी एशियाटिक सोसाइटी, बगाल की सख्या 66 के पृ 218 
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पर प्लेट 7, सल्या ! मे & से 1 तक एक सस्कृत ग्रथ के टुकडे छपे हैं जो श्री मकाटं ने 
काशगर से भेजे ये । ये ईसा की चौथी शताब्दी मे लिखे हुए माने गये हुँ। जापान के 
Aight मठ मे दो बौद्ध ग्रथ रखे हुए हैं जो मध्य भारत से ले जाये गये हैं 1 यह 
'प्रज्ञापारमिताहूदयसूत्र' और 'उप्णीयविजयधारिणी' की पुस्तकें हैं, ये ईसा की छठी शताब्दी 
में लिखी गयी हैं। नेपाल के ताडपत्रीय ग्रन्य सग्रह मे emagan (7 वी शताब्दी मे 
लिखित) atx 'लकावतार' (906-7 ई मे लिखित) की प्रतियाँ सुरक्षित हैं । कँम्त्रिज के 
ग्रन्थ-सग्रह मे प्राप्त 'परमेश्वर तन्त्र' भी ताडपत्र पर ही लिखित है प्रौर यह प्रति हर्ष सवत्‌ 
252 (859 ई) की है। राजस्थान मे जँसलमेर के ग्रन्य-मण्डार श्रपने प्राचीन ग्रन्थ- 
सग्रह के लिए सर्वविदित हैं। इनमे से जिनराजसूरीश्वर के शिष्य जिनभद्रसूरि द्वारा 
सस्यापित बृहद्मण्डार का 1874 ई. मे डॉ० ब्हूलर ने maina करके 1160 वि. की 
लिखी हुई ताडपत्रीय प्रति को उस सप्रह की प्राचीनतम प्रति बतलाया है । इसके पश्चात्‌ 
1904-5 ई मे हीरालाल हसराज नामक जैन पण्डित ने दो हजार दो सो ग्रन्यो का सूची- 
पत्र तैयार किया । उसी वर्ष श्रग्रेज सरकार की श्रोर से प्रोफेसर श्रीधर भाण्डारकर भी 
जैसलमेर गये । उन्होंने भ्पनी विवरणी मे जैन पण्डित की सूची के ही भाधार पर सवत्‌ 
924 की लिखी वालपत्र प्रति को प्राचीनतम बताया । परन्तु बाद मे सी डी. दलाल द्वारा 
झनुसधान करने पर सवत्‌ 1130 मे लिखित 'तिलकमञ्जरी' और 1139 में लिपिकृत 
'कुवलयमाला' की ही प्रतियाँ प्राचीनतम प्रमाणित हुई । इम सग्रह में भ्र्वाचीनतम 
ताडपत्रीय प्रति “सर्वसिद्धान्त विपमपदपर्याय' नामक प्रति सवत्‌ 1439 वपं मे लिखित है । 
परन्तु ज॑सलमेर के ही दूसरे तपागच्छ ग्रन्थ भण्डार मे 'पञ्चमीकहा' प्रन्य की प्रति 1109 
वि की लिखी हुई है जो वृहद्‌ भण्डार की प्रति से भी प्राचीन है । इसी प्रकार हरिमद्रसूरि 
कृत 'पचाशको' की सवत्‌ 1115 मे लिखित प्रति भी इस भण्डार मे विद्यमान है । जैसलमेर 
भे डू गरजी-्यति सग्रह और थाहरूशाह भाण्डागार नामक दो सग्रह श्रौर हैं किन्तु इनमे उक्त 
भण्डारो की अपेक्षा श्रर्वाचीन ग्रन्थ हैं 11 | 
गुजरात के खम्भात के शातिनाथ ज्ञान भण्डार मे भी सवत्‌ 1164 मे लिखित 
“जीवसमासबृत्ति' और 1181 सवतु मे लिखित मुनिचन्द्रसूरि रचित 'धर्माबिन्दुटीका' की 
प्राचीनतम ताइपत्रीय प्रतियाँ उपलब्ध हैं ।2 
भाण्डारकर श्रोरियण्टल रिमचं इस्टीट्यूट, पूना मे “उर्पामति भवप्रपञ्च कथा' नामक 
जैन ग्रन्थ की 178 पत्रो की ताडपत्रीय प्रति उपलब्ध है जो विक्रम सवत्‌ 962 (905-6 
ई) मे लिखी गई है । इस wa की भाषा सस्कृत है । 
भूर्जपत्रीय (मोजपत्र पर लिखे ग्रन्थ) 
भूज॑पत्र से तात्पये है भूर्ज नामक वृक्ष वी छाल । यह वृक्ष हिमालय प्रदेश मे 
बहुतायत से होता है । इसकी भीतरी छाल कागज की तरह होती है, उसी को निकालकर 
बहुत प्राचीन समय से लिखने के काम मे लिया जाता था । भले ही लेखन का प्रथम श्रम्पास 
पत्यरो पर हुआ हो पर प्रवश्य हो यह भ्रनुमान लगाया जा सकता है कि लिखने की प्रथा 


3 बैसलमेर-ाण्डायारौय-प्रयानां सुचीपतस्य प्रस्तावना--सालचड भगवातटास गाँधी, 1923 fo | 
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झा वह प्रचलन पहले पत्र या पत्तो पर ही लिखने से gar होगा, क्योकि पत्ते से ही लिखित 
“पत्र” शब्द की उत्पत्ति हुई भ्रौर बाद मे जिस किरी आधार पर लिखा गया वह भी पत्र ही 
कहलाया | लिखी हुई भूर्ज की छाल, छाल होते हुए भी पत्र ही कहलाती है भौर फिर 
इसका माम ही TT पड गया । इसमे भी सन्देह नही कि भूर्जपत्र पर लिसने की प्रया 
बहुत पुरानी है । यह छाल कभी कभी 60 फुट तक लम्बी निकल भाती है । इसको लेखक 
श्रावण्यकतानुसार टुकडो मे काटकर विविध प्राकार प्रकार का कर लेते थे भोर फिर उस 
पर तरह-तरह की स्याही से लिलते थे । चिकना तो यह प्रपने प्राप ही होता है । मूल रुप 
में यह छाल एक श्रोर से श्रधिक चीडी भ्रौर फिर क्रमश सेकडी होती जाती है भौर हाथी 
की सूड की तरह होती है। कवि कालिदास ने अपने "कुमार सम्भव' कात्य के प्रथम सर्ग 
(एलोक 7) मे हिमालय का वर्णन करते हुए लिखा है 
न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र 
भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणा । 
ध्रजन्ति विद्याघरसुन्दरीणा 
मनगलेख न्रिययोपयोगम्‌ ॥। (17) 
इस श्लोक में “भूजंत्वक्‌', 'धातुरस' ake 'कुञ्जरबिन्दुशोणा ' शब्द ध्यान देने योग्य 
हैं । हिमालय मे उगने वाले वृक्ष की प्रधानता, उसकी त्वक्‌ भ्रथत्‌ ora का लेखक्रियोपयोग, 
घातुरस से शोण प्रर्थात लाल स्याही का प्रयोग भ्रौर उस मूल रूप मे भूर्ज की छाल का 
लिखे जाने के वाद प्रक्षरो से युक्त होकर बिन्दुयुक्त हाथी की सू के समान दिखाई देना-- 
इसके मुख्य सूचक भाव हैं It 
कालिदास वा समय यद्यपि पण्डितो मे विवादास्पद है परन्तु ईसा की दूसरी शताब्दी 
से इधर वह नहीं भ्राता, श्रत यह तो मान ही लेना चाहिए कि लिखने की क्रिया का उस 
समय तक aga विकास हो चुका था ध्रौर “भूज॑त्वक्‌', जो पत्र लेखन फे काम प्राने वे कारण 
pe कहलाने लगा था, काफी प्रचलित हो चुका था । अलवेरुनी ने भी भ्रपनी भारत 
यात्रा विवरण मे qa की wa’ पर लिखने की सूचना दी है । 
भूजंपत्न पर लिखी हुई पुस्तकें या ग्रन्थ अधिक्तर उत्तरी भारत मे ही पाये गए हैं 
विशेषत कश्मीर मे । भारत के विभिम्त ग्रय सग्रहालयो म तथा योरप के पुस्तकालयो भ 
जो प्राचीन भूर्जपत्र पर लिलिन ग्रय सुरक्षित हैं वे प्राय काश्मीर म ही प्राप्त किये गए हैं 1 
खोतान मे 'धम्मपद! (प्राकृत) का कुछ श्रश भूजंपत्र पर लिखा हुमा मिला है, मही भूज" 
पत्र वा प्राचीनतम ग्रथ माना जाता है। इसका लिपिकाल ईसा की दूसरी शती श्राँका 
गया है । दुसरा ग्रथ “मयुक्तागमसून ' बौद्ध ग्रय भो डॉ स्टाइन को सोपान मे खड लिक 
स्थान मे मिल्ला । यह ग्रथ "सा की चौथी शताब्दी वा लिया हुआ है । मिस्टर वावर को 
मिली पुस्तको का उल्लेख बावर पाइलिपियाँ (Bower Manuscripts) नामक पुस्तक मे 
है। वे पुस्तकं भी ईसा की छठी शताब्दी के लगभग की हैं श्रौर बल्शाली का श्रकगणित 
8वीं शताब्दी का है (८ ये पुस्तकें स्तूपो भ्रोर पत्यरो के बीच मे रखी होने से इतने दिन 


1 शाकुन्तल नाटक में भी शकुन्तला gore "को प्रेमपत्र लिखते समय दहती है--“लिचणे के सार 
महीं हैं तो सथियाँ सुझाव देती हैं कमलिनी के पत्ते पर शो से गडारुर शब्द घना दो ।” मदद लेखत 
का नियमित साधन नहीं अपितु तात्कालिक साधन है । 

2 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ge 1441 
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टिक सकी हैं अन्यथा खुले मे रहने वाली पुस्तक तो 15वी या 16वीं शताब्दी से पहले की 
मिलती ही नही हैं। ताडपत्र पर तो aa भी कोई-कोई ग्रथ लिखा जाता है परन्तु भोजपत्र 
तो प्रब केवल यन्त्र-मस्त या ताबीज यादि लिखने की सामग्री होकर रह गया है ! इस पर 
fat हुए जो कई ग्रथ मिलते भी हैं वे भी प्राय धामिक स्तोत्रादि ही हैं । राजस्थान-प्राच्य- 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के सग्रह मे दुर्गासप्वशती' की एक प्रति सुरक्षित है । वह 16वी 
शताब्दी की (राजा मानसिह, श्रामेर के समय की) है । इसी प्रकार महाराजा जयपुर के 
सग्रहालय मे भी एक-दो पुस्तकें हैं जो 16वी शती से पुरानी नही हैं। ताडपत्र आर कागज 
की अपेक्षा भूर्जपत्र कम टिकाऊ होता है। 

सन्‌ 1964 ई मे विश्व प्राच्य-सम्मेलन के अ्रवसर पर “राष्ट्रीय संग्रहालय, नई 
दिल्ली' द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में तक्षशिला से प्राप्त gioa पर ब्राह्मी-लिपि मे लिखे 
कुछ ngia पत्र प्रदर्शित किये गए थे, जो 5वी-6ठी शताब्दी के थे । इसी प्रदर्शनी मे 
"राष्ट्रीय प्रभिलेखागार' ( National Archives of India ) से प्राप्त “भैपज्यगुरवंदूर्य- 
प्रभासूत्र' नामक बौद्ध-पर्मे ग्रथ की प्रति भी भूरजेपत्र पर गुप्तकालीन लिपि मे लिखित देखी 
गई जो 5वी-6ठी शताब्दी की है । 


साचीपातीय 


भूजंपत्र की तरह भ्रासाम मे प्रगस्वृक्ष की छाल भी ग्रथ लिखने श्रौर चित्र बनाने के 
काम मै भ्राती थी । महत्त्वपुर्ण wey, विशेषत राजाग्नी ste सरदारी के लिए लिखे जाने 
वाले ग्रथो के लिए इसका उपयोग मुख्यत किया जाता था । इस छाल को तैयार करने का 
प्रकार श्रम-साध्य श्रोर जटिल-सा होता है । पहले, कोई 15-16 वर्ष पुराने ्रगसवृक्ष को 
चुन लेते हैं । इसके तने की परिधि 30 से 35 इच तक होती है। जमीन से कोई 4 फीट 
की ऊँचाई पर से छाल की पट्टियाँ उतार लेते हैं जो कभी-कभी 6 से 18 फीट लम्बी और 
3 से 27 इच तक चौड़ी होती हैं। इन पट्टियो का भीतरी श्रर्थात्‌ सफेद भाग ऊपर 
रस कर तथा बाहरी प्रर्थाद्‌ हरे भाग को अन्दर की तरफ रखकर गुलिया लेते हैं। फिर 
इनको सात-प्राठ दिन तक धूप मे सुखाते हैं। इसके पश्चातु इनको किसी लकडी के पट्टे 
श्रथवा भ्रन्य eS प्राधार पर फेलाकर हाथ से रगडते हैं जिससे इनका खुरदरापन दूर हो 
जाता है । तदुपरान्त इनको रात भर श्रोस मे रखते हैं भौर प्रात छाल की ऊपरी सतह 
(नित्रारी) को बहुत सावधानी से उतार लेते हैं। इस शुद्ध छाल के 9 से 27 इच लबे झौर 
3 से 18 इच चोडे टुकडे सुविधानुसार काट लिए जाते हैं। कोई एक घण्टे तक ठण्डे पानी 
म TATI इन पर क्षार (Alkali) छिडक्ते हैं, फिर चाकू से इनकी सतह को खुरचते हैं । 
इसके बाद इस नरम सतह पर पकी हुई ई ट घिसते हैं जिरारो रहा-सहा खुरदरापन भी दूर 
हो जाता है । प्रब इन टुकडो पर माटोमह (माँटोमाता) से तैयार किया हुआ लेप लगाते 
हैं मौर फिर हरताल (पीले रग) से रग लेते हैं । धूप मे सुखाने के बाद ये श्रगर की छाल के 
पत्र संगमरमर क्री तरह चिकने हो जाते हैं श्रोर लेखन तया चित्रण के योग्य बन जाते है । 

इन पत्रो की लम्बाई, चौडाई ate मोटाई विभिन्न प्रकार की होती है । दो फीट 
सम्भे भौर लगभग 6 इच चौडे टुकड़े पवित्र घामिक प्रयो को प्रतियाँ तैयार करने के लिए 
सुरक्षित रसे जाते थे । ऐसी प्रतियाँ प्राय राजाभ्रो प्रौर सरदारो के पिए fafa होती 
थी । लिखित पत्रो पर meager अक दूसरी ओर 'श्री' wat लिखकर कित किया 
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जाता था । प्रत्येक पत्र के मध्य मे बाँधने की डोरी पिराने के लिए एक छिद्र बनाया 
जाता था । लिखित पत्रो से अपेक्षाकृत मोटे पत्र सुरक्षा के लिए प्रति के ऊपर-नीचे लगाए 
जाते ये । कभी-कभी लकडी के पटरे भी इस कार्य के लिए प्रयुक्त किए जाते थे । इन मोटे 
पत्रो पर अथ के स्वामी और उसके उत्तराधिकारियो के माम लिखे जाते ये अथवा उनके 
जीवन मे nuar परिवार मे हुई महत्वपूर्ण घटनाग्रो का भी लेख कभी-कभी अकित किया 
जाता था । इन श्रतिरिक्त पतो को “बेटी पत्र” कहते हैं (आसाम मे 'वेटी' शब्द दासी- 
पुत्री के रूप मे प्रयुक्त होता है) । बांधने का छिद्र प्राय: दाए हाथ की थर मध्य मे बनाया 
जाता था श्रौर इसमे बहुत बढिया मुगा श्रववा एण्डी का धागा पिरोया जाता था जिसको 
'नाडी' कहते थे । 18वी शताब्दी मे लिखे गए शाही प्रथो मे ऐसे छिद्रो के चारो प्रोर येल- 
वटे श्रौर फारसी ढंग की सजावट तथा कभी-कभी सोते का काम भी दिखाई देता है । 
लिखने तथा चित्रित करने से पूर्व इन पत्रो को चिकना ate मुलायम बनाने के लिए 
प्रायः 'माटीमाह' का ही लेप किया जाता है परन्तु कभी-कभी aaa के qos भी काम मे 
लाये जाते हैं । हरताल का प्रयोग पत्रो को पीला रगने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही 
यह कृमि नाशक भी है । जब प्रति तैयार हो जाती है तो वह गन्धक के धुए मे रखी जाती 
है, इससे यह विनाशक कृमियो से मुक्त हौ जाती है । प्राहोम के दरवार मे हस्तप्रतियों 
दस्ताबैज्ञो, मानचित्रो श्रौर निर्माण सम्बन्धी प्रालेखो की सुरक्षा केलिए एक बिशेष 
श्रधिकारी रहता था जो 'गन्घइया ARNT कहलाता था 1 
इस प्रकार तैयार किये हुए पत्रो को mam मे साँचीपात' कहते हैं। कोमलता 
और चिवकणता के कारण ये पत्र दीर्घायुषी होते हैं रोर कितने ही स्थानो पर बहुत सुन्दर 
हप मे इनके नमूने श्रव तक सुरक्षित पाये जाते हैं । परन्तु, ये सव 15वी-16वी शताब्दी से 
पुराने नही है, हाँ अ्रगरु-पत्रो का सन्दर्भ aga 'हपंघरित” के सप्तम उच्छवास मे मिलता 
है । बाण महाकवि gaga का समकालीन था और इसलिए उसका समय 7 बी शताब्दी 
का था । कामरूप का राजा भास्कर वर्मा भी हर्ष का समकालीन, मित्र प्रौर सहायक था । 
उसने सम्राट के दरबार मे भेंटस्वरूप कुछ पुस्तकें भेजी थी जो भ्रगरु की छाल पर लिखे 
हुए सुभाषित ग्रन्थ थे 1 
*प्रगर्वल्कल-कल्पित-सञ्चयानि च सुभाषितभाङिज पुस्तकानि, परिणतपाटल- 
पटीलस्थिपि”” 1 
बौद्धो के तान्त्रिक ग्रथ insga? मे भी अगर्वहकल पर यन्त्र-मन्त्र लिखने 
का उल्लेख मिलता है और इस प्रकार इसके लेखाघार बनने का इतिहास और भी पीछे 
वला जाता है 1 
महाराजा जयपुर के सप्रहालय मे प्रदर्शित महामारत के कुछ पवे भी साचीपाय पर 
faa हुए t 
काग्रजीय 


यो तो लेख और लेखाधार दोनो के लिए सस्कृत मे 'पत्र' शब्द का ही प्रयोग 
अधिकतर पाया जाता है परन्तु बाद के साहित्य मे भौर प्राय, तन्त्र साहित्य मे 'कागद' 


1 हृषंचरित (सप्तम उच्छवास) 1 
2 fars सीरीज भ'ग 1, पृ० 1311 
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शब्द भी खूब प्रयुक्त किया गया है । भुजंपत्र, रेशम, लाल कपडा श्रोर तालपत्र के समान 
'कागद' भी यन्त्र-मन्त्र और पताकाएँ भादि लिखने के काम मे ग्राता था । ग्रन्थ तो इस 
पर fare ही जाते ये । इसे 'शण पत्र' भी कहा गया हू (7 


प्राय कहा जाता है कि सर्वप्रथम ईस्वो सन्‌ 105 मे चीन के लोगो ने कागज 
बनाया । परन्तु, ईसा से 327 वर्ष पूर्वं जब यूनान के बादशाह सिकन्दर ने भारत पर 
हमला किया तब उसके साथ निम्राकंस नामक सेनापति रामा था 1 उसने अपने व्यक्तिगत 
भ्रनुभव से लिखा है कि उस समय भारत के लोग रूई से कागज बनाते थे निग्राकंस 
सिकन्दर की इस चढाई के समय कुछ समय तक पजाब मे रहा था भौर उसने यहाँ के 
हालचाल का अध्ययन करके भारत के लोगो का विस्तृत वर्णन लिखा था, इसका सक्षिप्त 
रूप एरिप्रन ने अपनी 'इडिका' नामक पुस्तक मे उद्दत किया है। मैक्समूलर ने भी 
'हिस्ट्री प्रॉफ एशियेण्ट सस्कृत लिटरेघर' नामक पुस्तक में इसी झाघार पर भारतीयों के 
रूई को कूटकर कागज बनाने की कला से अवगत होने का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात 
होता है कि रूई व चिथडो प्रादि को भिगो कर लुगदी बनाने तथा उसको कूटकर कागज 
बनाने की विधि से भारतवासी ईसा से चार शताब्दी पुर्व भी प्रच्छी तरह परिचित थे। 
परन्तु किसी भी प्रकार ऐसा कागज ताडपत्र भ्रौर भूर्जपत्र की भ्रपेक्षा भ्रधिक टिकाऊ श्रौर 
सुलभ नही था इसीलिए इस पर लिखे ग्रन्य कम मिलते हैं भौर उतने पुराने भी नही हैं । 


फिर भी, यह प्रवश्य कहा जा सकता है कि एशिया झौर योरोप के घ्न्य देशो 
के मुकाबले मे भारत ने कागज बनाने की कला पहले ही जान ली थी । 


भारत मे बहुत प्राचीनकाल से कागज बनता रहा है। यहाँ विविध स्थानतो पर 
कागज बनाने के उद्योग स्यापित थे जिनके थत्किचित्‌ परिवर्तित रूप प्रब भी पाये जाते 
हैं । कागज बनाना एक गृह उद्योग भी रहा है। काश्मीर, दिल्ली, पटना, शाहाबाद, कानपुर, 
प्रहमदावाद, ama, कागजपुरा (mate दौलताबाद), घोसुण्डा भौर सागानेर* आदि 
स्थान कागज बनाने के केन्द्र रहे हैं और इनमे से कई स्थान तो इसी उद्योग के नाम से 
प्रसिद्ध हुए हैं। दौलताबाद का एक वडा भाग तो कागजपुरा ही कहलाता था । प्रहमदाबाद, 
घोसुण्डा श्रोर सागानेर मे तो कई परिवार कागज का ही उद्योग करते थे और aa भी 
करते है । इन लोगो की बस्तियो मे जाकर देखने पर कई मकानो की दीवारा पर रूई, 


1. वाचस्पत्यम्‌ पु» 1855-56, Sanskrit English Dictionary-by M M Willams, 
P. 268 , garra कृत शब्दार्थ चिस्ठामाणि 1 

2 सांगानेर कस्वा जयपुर से 8 मोल दक्षिण में है। वहाँ का कागड उद्योग प्रसिद्ध है। सवाई mafaz 
के पुत्र सवाई ईश्वरीसिंह के समय मे इम उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला था । उनके समय में 
कायज की किस्म और माप कायम की गई और वह कागज “ईश्वरसाही” कागज कहलाता art 
कायज की चिकाई के अनुसार उस पर राज्य की मोहर लगा दी जाती थी। तदनुसार वह कायज 
*दो मोहरिया! या èg मोहरिया' था “मोहरिया' कहलाता था। इस व्यवसाय को करने वाले 
परिवार 'कागदी या 'कागजी' नाम से प्रसिद्ध हैं। सागानेरी कागज बहुत टिकाऊ होता है! 
मूनपूवे जयपुर राज्य के बहीखाते स्टाम्प पेपर और अन्य अभिलेख इसी कागज पर पाये जाते zi 
सामान्य रूप से सुरक्षित रखने योग्य सभी तहरीरें लिखते के निए इसी का प्रयोय होता ate 
सन्नहवी शताब्दी या इसके याइ में लिखे हुए बहुत से ग्रन्य भी सागानेरी कागज पर लिखे पाये 


जाते हैं । PELATI pees ee 


t FE x fewer 
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रही कागज प्रौर चिथडो को भिगोकर गलाने के बाद लुगदी बनाकर कुट कर बनाए हुए 
कागज चिपके हुए मिलेंगे, जो सूखने के लिए लगाये जाते है। सूखने पर इनको शख या 
कौडी अथवा हाथीदाँत के गोल टुकडों से घोटकर चिकना बनाया जाता है जिससे स्याही 
इधर-उधर नही फंलती । 


इसी प्रकार देश मे काश्मीरी, मुगलिया, भ्ररवाल, साहबखानी, खम्भाती, शणिया, 
अहमदावादी, दोलतावादी झादि बहुत प्रकार के कागज प्रसिद्ध हैं भौर इन पर लिखी हुई 
पुस्तकें विविध ग्रन्थ-भण्डारो मे प्राप्त होती है। विलायती कागज का प्रचार होने के बाद 
भी ग्रन्यो और दस्तावेजों को देशी हाथ के बने कागजो पर लिखने की परम्परा चालू रही 
है। वास्तव मे, wa तो हाथ का बना कागज हाथ के बने कपडे के साथ सलग्न हो गया 
है और यत्र-तत्र खादी भण्डारो मे हाथ के बने देशी कागज बेचने के कक्ष भी दिखाई 
देते हैं । देशी कागजो का टिकाऊपन इसी बात से जाना जा सकता है कि सरकारी या 
गैर-सरगारी अभिलेखागारो मे जो वागज-पत्र रखे हुए हैं उनमे से विलायती कागज (चाहे 
पाचंमैण्ट ही बयो न हो) पर लिखे हुए लेख देशी कागज पर लिखी सामग्री के आगे फीके 
और जीर्ण लगते हैं। ग्रन्यागारो मे भी देशी कागज पर लिखी प्राचीन पाडुलिपियाँ ऐसी 
निकलती हैं मानों प्रभी-प्रभी की लिखी हुई हो । इन कागजो के नामकरण के बिषय में 
यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि कोई कागज अपने निर्माण-्स्थान के नाम से जाना 
जाता है, तो कोई अपने निर्माता के नाम से । किसी-किसी का माम उसमे प्रयुक्त सामग्री से 
भी प्रसिद्ध gar है, जेसे-शणिया, मोमिया, बासी, भोगलिया इत्यादि । 

मध्य एशिया मे यारकंद नामक नगर से 60 मील दक्षिण मे 'कुगिभ्रर' नामक 
स्थान है । वहाँ मिस्टर वेबर को जमीन मे गडे हुए चार ग्रन्थ मिले जो कागज पर सस्कृत 
भाषा मे गुप्त लिपि के लिखे हुए बताय जाते हैं। डॉ० हानेली का अनुमान है कि ये ग्रन्थ 
ईसा की पांचवी शताब्दी के होने चाहिए । इसी प्रकार मध्य एशिया के ही काशगर प्रादि 
स्थानों पर जो पुराने सस्कृत ग्रन्थ मिले है वे भी उतने ही पुराने लगते Ft 

भारत मे प्राप्त कागज पर लिखित प्रतियो मे वाराणसी के सस्कृत विश्वविद्यालय 
मे सरस्वती भवन पुस्तकालय स्थित भागवत पुराण की एक मिश्रित प्रति का उल्लेख 
मिलता है । इसकी मूल पुष्पिका का सवतु 1181 (1134 ६०) बताया गया है 12 

राजस्थान-प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान्‌, जोधपुर के सग्रह मे श्रानन्दवधंन कृत ध्वन्यालोक 
पर भ्रभितवगुप्त विरचित ध्वन्पालोकलोचन टीका की प्राचीनतम प्रति waq 1204 
(1146 ई०) की है । इसके पत्र बहुत जीणे हो गए हैं, पुष्पिका की अन्तिम पक्तियाँ भी 
झड गई हैं परन्तु उसकी फोटो प्रति सम्रह मे सुरक्षित है । 

महाराजा जयपुर के निजी सग्रह 'पोथीखाना' मे पद्मप्रभ सूरि रचित “झुवनदीपक” 
पर उन्ही के शिष्य सिंह तिलक कृत वृत्ति की सवत्‌ 1326 त्रि. की प्रति विद्यमान है। 
इस वृत्ति का रचना काल भी सबत्‌ 1326 ही है भौर यह बीजापुर नामक स्थान पर 


१. भारतीय प्राचीन लिपि माला, go 145 । छ्टूलर द्वारा सप्रहीत गुजरात, काठियावाइू, कच्छ, सिन्ध 
और खानदेश के खानगी पुस्तक सग्रद्वालयों की सूची, भाग 1, go 238 पर इन wedi का उल्लेख 
देखता चाहिए 1 

2... वेच्युस्विप्टूस फॉम इण्डियन stramt, नेशवच म्यूजिषम, 1964, qe 81 
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लिखी हुई है। इस प्रति के पत्र जीर्णता के कारण अब शीर्ण होने लगे हैं परन्तु प्रत्येक 
सम्भव उपाय से इसकी सुरक्षा के प्रयत्न किए जा रहे हैं । 


तूलीपातीय 


आसाम मे चित्रण द लेखन के लिए 'तुलीपात' का प्रयोग भी बहुत प्राचीन काल 
से होता श्राया है । इसके निर्माण की कला इन लोगो ने सम्भवत “ताइ' भोर 'शान' लोगो 
से सीखी थी जो 13वी शताब्दी मे प्रहोम के साथ यहाँ भ्राये थे । 


वास्तव मे “तूलिपात' एक प्रकार का कागज ही होता है जो लकडी के गूदे या बल्क 
से बनाया जाता है। यह तीन रग का होता है--सफेद, भुरा भ्रौर लाल । सफेद 'तूलिपात!” 
बनाने के लिए महाइ (Mahai) नामक वृक्ष को चुना जाता है, गहरे भूरे रग के तूलिपाठ 
के लिए यामोन (जामुन) वृक्ष का प्रयोग होता है और लाल 'तूलिपात' जिस वृक्ष के गूवे 
स बनता है उसका नाम प्रज्ञात है । 

उपयुक्त वृक्षो की छाल उपयुक्त परिमाण मे निकाल ली जाती हैं भौर फिर उसे 
खूब कुटते हैं । इससे उनके रेशे ढोले होकर झलग-प्रलग हो जाते हैं। फिर इनको पानी में 
इतना उबालते हैं कि एक-एक कण भलग होकर उनका सब कूडा-करकट साफ हो आता 
है। इन कणों का फिर कल्क बना सेते हैं। इसके बाद प्रलग-अलग माप वाली प्रायता- 
कार तश्तरियों में पानी भरकर उस पर उस कल्क को समान रूप से फेला देते हैं भ्रौर 
ठण्डा होने को रख देते हैं। ठण्डा होने पर पानी की सतह के ऊपर कल्क एक सर्त प्रौर 
मजबूत कागज के रूप मे जम जाता है। साधारणतया तूलिपात पत्र दो पाठो को सीकर 
तैयार किया जाता है प्रथवा एक ही लम्बे पाठे को दोहरा करके सी लेते हँ 1 इससे बहू 
पत्र प्रौर भी मजबूत हो जाता है । कागज बनाने का यह प्रकार विशुद्ध भारतीय प्रतिरिक्त 
प्रकार है । इस उद्योग के केन्द्र नम्फकिआस, मगलोग प्रौर नारायणपुर मे स्थित थे जो 
भ्रासाम के लखीमपुर जिले के श्रन्तर्गत हैं। नेफा मे कामेग सीमा क्षेत्र के मोपा बौद्ध भी 


इसी प्रकार के कागज का निर्माण करते हैं जो स्थानीय 'सुक्सो' नामक वृक्ष की छात्र से 
बनाया जाता है । 


पटीय अथवा (सुती कपडों पर लिखे) ग्रन्थ 


प्रन्य लिखने, चित्र प्रालिखित करने तथा यन्त्र-मन्त्रादि लिखने के लिए रूई से बना 
सूती कपड! की प्रयोग मे खाया जाता है। Ray क्रिपा से पहले इसके छिद्रों को बन्द 
करने हेतु प्राटा, चावल का मांड या लेई प्रथवा पिघला हुआ मोम लगाकर परत सुखा 
लेते है म्रौर फिर झकीक, पत्थर, शख, कोडी या कसौटी के पत्थर आदि से घोटकर उसको 
चिकना बनाते हैं। इसके पश्चात्‌ उस पर लेखन कार्य होता है। ऐसे आधार पर लिखे 
हुए चित्र पट-चित्र कहलाते हैँ घौर ग्रन्य को पट प्रन्य कहते हैं । 
जं सामान्यतः पटो पर पूजा-पाठ के यन्त्र-मन्त्र ही धिक लिखे जाते थे-- जेते, 
सर्वतोभद् यन्त्र, लियतो-भद्र-यस्त्र, मातृका-स्यापन्‌-मण्डल, ग्रह स्यापन-मण्डल, हनुमत्पताका, 
'सू्यंपताका/- सरस्वती सताकादि चित्र, स्वगं-नरक-चित्र, सापनसेनी ज्ञान चित्र रौर जैनों 
फे अढाई द्वीप, तीन द्वीप, तेरह द्वीप झौर जम्बु द्वीप एवं सोलह स्वप्न प्रादि के नक्शे अ 
चित्र भी ऐसे ही पटो पर बनाए जाते हैं। बाद में मन्दिरो मे प्रयुक्त होने वाले पदे श्रर्थात्‌ 


152 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


प्रतिमा के पीछे वाली दीवार पर लटकाने के सचित्र पट भी इसी प्रकार से बनाने का 
रिवाज है । इनको पिछवाई कहते हैं। नाथद्वारा मे श्रीनाधजी की पिछवाइयाँ बहुमूल्य 
होती हैं । राजस्थान मे बहुत से कथानको को भी पटो पर चित्रित कर लेते हैं जो ‘ae’ 
कहलाते हैं । ऐसे चित्रो को hares लोकगायक उनके संगीतबद्ध क्यानको का गान करते 
हैं । पाबूजी की पड, रामदेवजी की पड, भादि का प्रयोग इस प्रदेश मे सर्वत्र देखा जा 
सकता है। 


महाराजा जयपुर के सग्रह मे भनेक तान्त्रिक नवशे, देवचित्र एव इमारती खाके 
विद्यमान हैं जो 17वी एव 18वीं शताब्दी के हैं। कोई कोई शोर भी प्राचीन हैं परन्तु वे 
जीर्ण हो चले हैं। इनमे महाराजा सवाई जर्यासह द्वारा सम्पन्न यज्ञो के समय स्थापित 
मण्डलो के चित्र तथा जयपुर नगर सस्थापन के समय तैयार किए गये प्रारूप चित्र दर्शनीय 
हैं। इसी प्रकार सग्रहालय म प्रदर्शित राधाकृष्ण की होली के चित्र भी पट पर ही भकित 
हैं भौर उत्तर 17 वी शती के है । दक्षिण से प्राप्त बिए हुए छ ऋतुप्रो के विशाल पट 
चित्रो पर विविध प्रवस्थाप्रो म नामिकायें निरूपित हैं। ये चित्र भी कपडे पर ही वने हैं 
और बहुत सुन्दर हैं । 
जिस कपडे पर मोम लगाकर उसे चिकना वनाया जाता था उसे मोमिया कपडा 
या पट कहते थे । एसे कपडो पर प्राय जम्म पत्रियाँ लिखी जाती थी) ये जन्म-पत्रियाँ 
पट्टियो को चिपका कर बहुत लम्बे-लम्वे प्राकार मै वनाई जाती थी । इन पर लिखी हुई 
सामग्री इतनी विशद भौर विशाल होती थी कि उन्हे एक ग्रम्य ही मान लिया जा सकता 
है । जिसकी जन्म पत्रो-होती है उसके वश का इतिहास, वश वृक्ष, स्थान, प्रदेश भौर 
उत्सवादि वर्णन, नागरिक वर्णन, ग्रह स्थिति, ग्रह भावफल, दशा निरूपण mfe का सचित्र 
सोदाहरण निरूपण किया जाता है । इनमे भनेक ऐसे ग्रयो के सन्दर्भ भी उद्धृत मिल 
जाते है जो प्रब नाम शेष ही रह गये है। जयपुर नरेश के सग्रह मे महाराजा रामसिह 
प्रथम के कुमार कृष्णसिह की जन्म पत्री 456 फीट लम्बी भ्रोर 13 इच चौडाई की है जो 
अनेक भव्य चित्रों से सुसज्जित प्रौर विविध ज्योतिष ग्रथो से सन्दभित है। यह अन्मन्पत्री 
सवत्‌ 1711 से 1736 तक लिखी गई थी । इसी प्रकार महाराजा माधवसिह प्रथम की 
जम्म-पत्री भी है । इसमें यद्यपि चित्र नही है परन्तु फछवाहा वश का इतिहास, जयपुर 
नगर वर्णन और सवाई safes की प्रशस्दिदाँ आदि प्रतेक उपयोगी सूचनाएँ लिखिए हैं। 
भाद्रपद मास मे (बदि 12 से सुदि 4 तक) जेन लोग प्राठ दिन का पयूपण पर्व 
मनाते हैं । प्राठवें दिन निराहार ब्रत रखते हैं। इसकी समाप्ति पर ये लोग एक-दूसरे से 
ad भर मे किए हुए किसी भी प्रकार के बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मागते हैं। ऐसे 
झमावाणी के प्रवसर पर एक गाँव प्रथवा स्थान के समस्त सघ at cite से दूसरे परिचित 
गाँव के प्रति 'क्षमापन पत्र” लिखे जाते थे । सघ का मुखिया भ्राचायं कहलाता है भत 
वह पत्र प्राचार्य के नाम से ही सम्बोधित होता है। इन पतो में सावससरिक-क्षमापना के 
अतिरिक्त पयूं थण-पवं के दिनो मे पने गाँव मे जो घामिक कृत्य होते हैं उतकी सूचनां 
आचार्ये को दी जाती थी तथा यह भी प्रार्थना की जाती थी कि वे उस ग्राम में भाकर 
सघ को दर्शन दें । ऐसे पत्र 'विज्ञप्ति-पत्र' कहलाते हैं। इनके लिखने मे गाँव की प्रोर 
से पर्याप्त धन एव समय व्यय किया जाता था । इनका झाकार-प्रकार भी प्राय जम्म॑-यत्री 
के खरडों जैसा ही होता है तथा ये कागज के भतिरिक्त ताडपत्रादि पर भी लिखे तिते 
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हैं । कभी-कभी कोई जैन विद्वान मुनि इनमे अपने काव्य भी लिखकर श्राचार्य की सेवा 
मे प्रेषित करते थे। महामहोपाध्याय विनयविजय रचित ‘Saga’, मेघविजय विरचित 
‘aga’, समस्या लेख और एक अन्य विद्वान द्वारा प्रणीत चेतोदूत काव्य ऐसे ही विज्ञप्ति 
पत्रो मे पाये गये हुँ । सबसे पुराने एक विज्ञप्ति-पत्र का एक ही जुटित ताइपनीय-पत्र 
पाटन के प्राचीन ma भण्डार मे मिला है जो विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का बताया 
जाता है n 

यद्यपि कागज पर लिखे विज्ञप्ति पत्र 100 हाथ (50 गज==150 फीट) तक 
सम्वे भौर 12-13 इच चौडे 15दी शती के जितने पुराने मिले हैं परन्तु कपडे पर लिखित 
ऐसा कोई पत्र नही मिला । किन्तु जब इन विज्ञप्ति पत्रो को जन्म पत्री जैसे खरड़ो में 
लिखने का रिवाज था तो अवश्य ही इनके लिए रेजी, तूलिपात या श्रच्य प्रकार के कपडे 
अथवा पट का भी प्रयोग किया ही गया होगा। ऐसे पत्रो का प्राचीन जंन-ग्रन्य-मप्डारो 
में प्रस्वेषण होना प्रावश्यक है । 

प्राचीन समय मे पञ्चाग (ज्योतिष) भी कपडे पर लिखे जाते थे। इनमे देवी- 
देवता भ्रौर ग्रह-नक्षत्रादि के चित्र भी होते थे। महाराजा जयपुर के सग्रह में 17वी 
शताब्दी के कुछ बहुत जीणे पचाग मिलते हैं। “राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान” जोधपुर 
में भी कतिपय इसी तरह के प्राचीन पचाग विद्यमान हैं । 


दक्षिण भ्रान्त प्रदेश प्रादि स्थानो मे इमलो खाने का बहुत रिवाज है। इमली के 
बीन या dap को प्राग मे सॅक कर सुपारी की तरह तो खाते ही हैं परन्तु इसका एक 
भोर भी महत्त्वपूर्ण उपयोग किया जाता था । वहीँ पर इस 'चोयाँ' से लेई बनाई जाती 
थी । उम लेई को कपडे पर लगाकर कालापट तैयार किया जाता था । उसकी बढी बनाकर 
व्यापारी लोग उस पर सफेद खडियो से भ्रपना हिसाव किताब लिखते थे । ऐगी बहियां 
“कडितमू' कहलाती थी । श्वगेरी मठ मे ऐसी सँकडो बहियाँ मौजूद हैं जो 300 वपं तक 
पुरानी है। पाटण के प्राचीन ग्रन्ध-भण्डार मे श्री प्रभसूरि रचित “धर्म विधि” नामक कृति 
उदर्यसह कृत टीका सहित पाई गयी है जो 13 इच लम्बे भौर 5 इच चौड़े कपडे के 93 
पत्रो पर लिखित है। कपडे के पत्रो पर लिखित म्रभी तक यही एक पुस्तक उपलब्ध 
हुई है । 

कपडे पर तेई लगाकर कालापट्‌ तैयार करके सफेद खडिया से लिखने के भ्रनुकरण 
मे कई ऐसी पुस्तके भो मिलती हैं जो कागज पर काला रग पोत कर सफेद स्याही से 
लिखी गयी हैं | 

इमली के बोज से चित्रकार भी कई प्रकार के रग बनाते थे 1 
रेशमो कपडे को 

प्रसवेरनी ने धपने भारत यात्रा विवरण मे लिला है कि उसको नगरकोट के किसे 
मे एक राजवशादली का पता था जो रेशम के कपडे पर लिखी हुई बताई जाती है । यह 
वशावली काबुल के शाहियावशो हिन्दू राजाप्रो को थी । इती अकार डॉ० ब्यूहतर ने 


1] गुनि जिपिक्जिय ae "बििय्ति frair ge 321 
2. घारतीय mir चिरि मासा, qe 1461 
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अपने ग्रन्थ निरीक्षण विवरण (ge 30) मे लिखा है कि उन्होने जेसलमेर gega- 
भण्डार मे जैन सूत्री की सूची देखी जो रेशम को पट्टी पर लिखी थी । 


काष्ठपट्टीय 


लिखने के लिए लकडी के फलको के उपयोग का रिवाज भी बहुत पुराना है। 
कोई 40-45 वर्ष पूर्वे ada और कही कही पर भ्रव भी बालको को सुलेख लिखाने के 
निए लकडी की पाटी काम मे लाई जाती हैं । यह पाटी लगभग डेढ फुट लम्बी भोर एक 
कुट चौडी होती है । इसके सिरे पर एक मुकुटाकार भाग माट दिया जाता है जिसमे छिद्र 
होता है । बालक इस छिद्र मे डोरा पिरोकर लटका लेते है । इसकी सहायता से घर पर 
भी इसे खुँटी पर टाँग देते हैं. क्योकि विद्या को परो मे नही रसना चाहिये । इसी पाटी 
पर मुलतानी या खडिया पोतते हैं 1 यह लेप इतना साफ भौर स्वच्छ करके लगाया जाता 
है कि पाटी के दोनो श्रोर की सतह समान रूप से स्वच्छ हो जाती है । पाटी पोतने भौर 
उसको सुखाने की कला मे बालको की चतुराई श्राँकी जाती थी । चटशाला मे बच्चे 
सामूहिक रूप से पाटी पोतने daa शोर फिर 'सुख-सूख पाटी, विद्या ory! की रट लगाते 
हुए पट्टी हवा मे हिलाते थे । पाटी सूख जाने पर वे इसे अपने दोनो धुटनो पर रखकर 
AS या सरकडे की कलम और काली स्माही से सुन्दर अक्षर लिखने का ATT करते 
ये । झारम्म मे गुरुजी कलम के aed सिरे से बिना स्याही के उस पाटी पर अक्षरों फे 
प्राकार (किटकिन्ना) बना देते थे और फिर बालक उस झाकार पर स्याही फेरकर 
सुलेखन का अभ्यास करते थे । a 


पाटी पर जो खडिया या मुलतानी पोती जाती थी वह पाण्डु कहलाती थी शौर 
इसीलिए भ्रारम्मिक मूल लेख को पाण्डुलिपि कहते हैं जौ अरब प्रारूप, मुल हस्तलेख भ्रीर 
हस्तलिखित ग्रन्थ का वाचक शब्द बन गया है । पाटी लिखने से पहले बच्चों को “खोर 
पाटा? देते थे 1 एक लकडी का भ्रायताकार पाटा, जिसके छोटे-छोटे चार पाये होते थे या 
दोनो श्रोर नीचे की तरफ डाट होती थी, यह बालक के सामने बिछा दिया जाता था। 
इस पर लाल चुने या स्वच्छ भूरी मिट्टी बिछाकर इस तरह हाथ फेरा जाता कि उसकी 
सतह समतल हो जाती थी । फिर लकडी की तीखी नोकदार कलभ से उस सतह पर 
लिखना सिखाते थे । इम कलम को “बरता” या 'बरतना' कहते थे । जब पाटा भर जाती 
तो लेख गुरुजी को जेंचवा कर फिर उस मिट्टी पर हाथ फेरा जाता भौर पुन” लेखन चालू 
हो जाता ! 


श्राजकल AA स्कूलो मे कक्षाएँ होती है उसी प्रकार पहले पढ्ने वाले छात्रों की 
श्रेणी-विभाजन इस प्रकार होता था कि aren में “खौरा-पाटा' की कक्षा फिर “पाटी 
मका for में विद्यार्थी कितनी पट्या लिख लेता था, इसके आधार पर भी उसकी 
बरिष्ठता कायम की जाती यी । स प्रकार पाटी या फलक पर लिखने की परम्परा बहुत 
पुरानी है । बौद्धो की जातक-कथाओं मे भी विद्यायियों द्वारा काष्ठ-फलकों पर लिखने 
का उल्लेख मिलता है १ 


1 इसका दक रूप ब्रज में यो मिलता है -- E, 
सुख सुत्त पट्टी A गट्टी, राजा आये रहत चिताये, महल गये इट बट्टी गई yet 
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हे होता था कि पाटियो के भोर लाल 
देसरी और काला या हरा रोगन लेपा भाता था 11 
फिर इन हरताल की पीली: ही स्याही या खड्या पड की सकेद सी से 
लिखाया ar 
अयोग मे बहुत दार पहले पाटी प्र कच्चा हिसाब 
रीष तेते थे आजकल स्लेट पर लिख लेते हैं) भोर फ्रि काश स्याही से पक्की 
बही मे थे। पेरह ज्योतिषी लोग सोर पाटे डेण्डलियाँ आदि 
सीब कर गणित करते थे, पुती हई पाटियो प्र » बिवाह लन दि Aq 
थे और पि धार पर हेत्तलेख तैयार देते ध; सोर-पाटे Ria? 
की ज्योतियः मे हेते है । 
विद्वान भी करते समय जसे आजकले ह्ले पेसिल से कच्चा 
मसविदा का पर लिख तेते भयवा किसी स्फुरण होने प्र पर जमा 
ते हैं और ar THT करके स्यायीरूपसे लिखते या लिखवा उसी 
RE पुराने समय काष्ठपट्टिकाग्रो पर लिखने रिवाज ar) छुँ गे के 
उत्तेराध्ययन Tat टोका की रचना sp TTR नामक विः 1129 मेको 
tt gay प्रकार पाटी से नकल करके सवंदेव नामक गरि थ लिखने 
उल्तेस है... 
पट्टिका तो; सवंदेवाभिधो गणि. + 
आत्मकरमंक्ष: परोपक्कति वे ॥ 14 u 
ने आचीने काष्ठपट्टिम्रो के मिलने का उल्लेस है । इन पर खरोष्डी लिपि 
मे लेख fae है 
गे पर WER बिसी it मितफोडं को बोडले- 
यन पु; य मे एक से आप्त TI पर लिली एक qı ण्दुलिपि बतायी 
जाती है 
पने भौर दण्डी ने बताया है are. को पर ण्डु (afen) से 
विसे जाते ये मौर रोगन वासे कलको पर शाही शासक लिखे जाते थे 
गयौ के दोनो भोर जो के (या रे प्रय हैं, उन 
पर भी स्याही से लिखी finat पैसे प्रय का को ध उद्धु त मिल जाता & जो 
कार अयवा लेखक (तित्ति ) द्वारा हि ईमा होता है । 
केभी काष्ठ स्तम्भो पर लेख सोदे गये, जैसे करारी स्तम्म पर मिले 
हैं । भेजे की गुफा की गे की दरको पर भो हे उत्तीर्ण मिले है । 
1 जज मे | g गी वावो यौ शि हो हो पाठी की। फ़िर उच पर 
भवा । rr SE गेल धते के बा पीन अगु 
पोटने कर पट्टी चिकनी ही जाती वो 1 एस 
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ग्रन्थों के अन्य प्रकार 

प्राकार के श्राधार पर . 

यहाँ तक हमने ग्रथ लिखने के साधन या आधार की हृष्टि से ग्रथो के प्रकार 
बताये । प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियाँ प्राय लम्बी और पतली पट्टियो के रूप मे ही प्राप्त 
होती हैँ । जिनको एक के ऊपर एक रखकर गड्डी बनाकर रखा जाता है। एक-एक पट्टी 
को पत्र कहते हैं । 'पत्र' नाम इसलिए दिया कि ये पोयियाँ ताइपत्रो या gih पर लिखी 
जाती थी । बाद मे तत्समान आकार के माडपत्र या कागज बनाए जाने लगे। प्रब यह 
‘qa’ शब्द चिट्ठी के अर्थ मे प्रयुक्त होने लगा है ! “पता” भी पत्र से ही निकला है । ध्रत' 
प्राचीन पुस्तकें छूटे या खुले पत्राकार रूप मे ही होती थी ! इनके छोटे वडे प्रकार का भेद 
बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त हैं उनसे पता चलता है कि पोथियाँ पाँच प्रकार की होती 
थी । दशर्वेकालिक सूत्र की हरिभद्रकृत टीका मे एव निशीथचूर्णी प्रादि मे पुस्तकों के 5 
प्रकार इस तरह गिनाये गये हैं (1) गण्डी (2) कच्छपी, (3) मुष्टी (4) सम्पुदफलक 
श्रोर (5) छेदपाटी, छिवाडी या सूपाटिका 1? 
गण्डी 

जो पुस्तक मोटाई और चौडाई मे समाव होकर लम्बी (Rectangular) होती है 
ag 'गण्डी' कहलाती है । जेसे पत्थर की 'कतली' होती है उसी प्राकार की यह पुस्तक 
होती है । ताडपत्र पर या ताइपत्रीय आकार के कागजों पर लिखी हुई पुस्तकें गण्डी' प्रकार 
की होती है। 
कच्छपी 

कच्छप या कछुए के श्राकार की अर्थात्‌ किनारो पर सकरी प्रौर बीच मे चौडी 
पुस्तके कच्छपी कहलाती है । इनके किनारे या छोर या तो fast होते है waar 
गोलाकार । 


1 भाडो कच्छवि मुटठी सपुडफ्लए छिवाडीय 
एय पुत्ययपणय, rar fawi भवेतस्य tt 
बाहल्ल पुढे दि, गण्डी पुत्थो उ सुल्लयो दीहो । 
कच्छवि अते तणुओ, मञ्झे पिहुलो मुणेयब्वो 
चउर गुलदी हो वा, वटटागिह मुद्ठ पुत्थगों अहवा । 
चउर गुलदीहोच्चिय, चउरसो होइ विन्नेओ ॥ 
ag gag फ्लगाबोच्छ मेत्ता है । 
तथुपत्तूसियरवो, होइ छिदाडो ger येति ॥ 
दी होदा हस्सो वा, जो gat होइ अप्पवाहल्लो । 
a मुणियसमयसारा, छिवाडियोत्य भणतीह ॥ 
--दश वैकालिक हरिभटी टीका, पक्र 25 
“मुनि पुण्य विजय जी भारतीय जेन श्रमण सस्कृति अने सेखन कला में go 22 पर 25 वी पाद 
टिप्पणी से उदूत 1 
2 मुनि पुण्य विजयजी ने भारतीय जैन श्रमण agi बने लेखन कला मे ge 32701 वीं 
टिप्पणी मे बताया है कि कुछ डिडान छिवाडी को सृपटिक मानते हॅ । किन्तु 
ya हया स्पानाग सूत्र टीका आदि मान्य wea आधार पर. T 
wat 
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मुष्टी 
छोटे ग्राकार की मुष्टिग्राह्म पुस्तक को मुप्टी कहते हँ 1 इसकी लम्बाई चार श्रगुल 
कही गई है । इस रूप मे बाद के लिखे हुए छोटे छोटे गुटके भी सम्मिलित किए जा सकते 


हैं। हैदरावाद सालारजग-सग्रहालय मे एक इच परिमाण वाली पुस्तकें हैं। वे मुष्टी ही 
मानी जायेगी । 


सपुट-फलक 

सचित्र काष्ठपट्टिकाग्रो अथवा लकडी की पट्टियो पर लिखित पुम्तको को सम्पुट 
फलक कहा जाता है । वास्तव म, जिन पुस्तकों पर सुरक्षा के लिए ऊपर ae नीचे काष्ठ 
फलक सगे होते हैं, उनको ही “सम्पुट was’ पुस्तक कहते हैँ । 
छेद पाटी 

जिस पुस्तक के पत्र लम्बे ate चौडे तो कितने ही हो परन्तु सख्या कम होने के 
कारण उसकी मोटाई (पा ऊँचाई) वम होती है उसको छेदपाटी छिवाडी या सूपाठिका 


कहते हैँ । 
पुस्तरो की लेखन शैली से पुस्तक-प्रकार 


लेलन शेली के प्राघार पर पुस्तको के निम्न प्रकार “भारतीय जैन श्रमण सस्ट्रृति 
धने लेखन कला! मे बताये गये हैं 


1 त्रिपाट या त्रिपाठ ) ये तीन भेद पुस्तक के पृष्ठ के रूप विधान पर 
2 vane या पचपाठ ) निर्भरह 

3 शूड़या शुड ) 

4 चित्र पुस्तक यह उपयोगी सजावट पर निर्भर है t 

5, स्वर्णाक्षरी ) यह लेखाक्षर लिखने के माध्यम (स्याही) बे विकल्प के 
6 रोप्याक्षी ) प्रकार पर निभरहै। 


7 सूक्ष्माक्षरी ) ये अक्षरों के प्राकार के परिमाण पर निर्भर है। 
8 स्थूलाक्षरी श्रादि ) 


उक्त प्रकारो वे स्थापित करने के चार आधार भ्रलग अलग हैं । ये प्राघार हैं 
1 पृष्ठ का रूप विधान । 


2 पुस्तक को सचित्र करने से भी पुस्तक का एक श्रलग प्रकार प्रस्तुत होता है । 
3. सामाय स्याही से भिन्न स्वर्ण या रजत से लिखी पुस्तकें एक झलग घर्ग की 


हो जाती हैं 


4 फिर भ्रक्षरो के सूक्ष्म यवा स्थूल परिमाण से पुस्तक का भलग प्रकार हो 
जाता है । 


कु' इलित, वलयित या खरडा 


ऊपर जो प्रकार बताये गये हैं, उनमें एक महत्त्वपूर्ण प्रकार छूट गया है । यह कुण्डली 
प्रकार है जिसे भग्नेजी मे स्क्राल (Scroll) कहा जाठा है 1 प्राचीन काल में फराळनों के 
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“मिल्न मे पेपीरस पर कुडली ग्रय ही लिखे गये। भारत मे कम ही सही 


ग्रंथ लिखे जाते थे। “भागवत पुराण' कु 
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जेनियो के " 


कुंडली 


'डली ग्रथ ब्रिटिश म्यूजियम मे रखा हुआ है! 


(विज्ञप्ति पत्र! भी कुण्डली-ग्रय का रूप ग्रहण कर लेते थे । बडोदा कै प्राच्य- 


ग्रथ के रूप मे सुरक्षित है-- 


ती 


सम्पूर्ण महाभारत कुंडली 


ड 


युप मे 
यह 228 फीट लम्बी और 55” चौड़ी कुण्डली है जिसमे एक लाख श्लोक हैं। तेनल्ांग 


से डॉ० रघुवीर 8000 वलयिताओ की प्रतिलिपियाँ लाये थे । 


विद्यामदिर में हस्तलिखित सचित्र सम 
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“कु इती प्रय' रखने के पिटक के साथ 


गी और 65 फुट सम्वी डुण्डती में है, सचित है । 


हो 


यह पुराण 5 इथ थ 


L 
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पृष्ठ के रूप-विधान से प्रकार-भेद 

सामान्य adi भे पाट था पाठ का भेद नही होता है । छादि से भरन्त तक पृष्ठ एक 
ही रूप में प्रस्तुत किया जाता है 1 

किन्तु जब पृष्ठ का रूप विधान विशेष श्रभिप्राय से बदला जाय तो वे तीन प्रकार 
के रूप ग्रहण करते मिलते हैं 


त्रिपाट या निपाठ 


इस पाट या पाठ मे यह दिखाई पडता है कि पृष्ठ तीन हिस्सो मे ate दिया गया 
है। बीच मे मोटे श्रक्षरो म मूल ग्रथ के श्लोक, उसके ऊपर प्रौर नीचे छाटे श्रक्षरो म टीका, 
टीवा या व्याख्या दी जाती है । इस प्रकार एक पृष्ठ तीन भागा में या पाटा या पाठो म 
बॅट जाता है । इसलिए इसे fanz या त्रिपाठ कहते हैं ( 


पचपाट या पाठ 


जब किसी पृष्ठ को पांच भागो मे वांटकर लिखा जाय तो पचपाट या पाठ Fg- 
लाएगा । त्रिपाट की तरह इसमें भी बीच मे कुछ मोटे अक्षरों मे मूल ग्रय रहता है, यह 
एक पाट gat ऊपर भ्रौर नीचे टीका या व्याख्या लिखी गई यह तीन पाट हुए फिर 
दाइ प्रौर दाई site हाशिये में भी जद लिखा जाय तो पृष्ठ का इस प्रकार का रूप विधान 
पचपाठ कहा जाता है । 


शूडया शुड 

जिस पुस्तक का पृष्ठ लिखे जाने पर हाथी की सुड की भाँति दिखलाई पडे ag 
“सु ड पाठ' कहलाएगा । इसमे उपर की पक्ति सबसे बढी, उसके बाद की पक्तियाँ प्राय 
छोटी होती जाती हैं, दोनो श्रोर से छोटी होती जाती हैं । afan पक्ति सबसे छोटी होती 
है भौर पृष्ठ का स्वरूप हाथी की सूड का प्राधार ग्रहण कर लेता है । यह वेवल लेखक 
की या लिपिकार की प्रपनी रुचि को प्रगट करता है । किन्तु इस प्रकार के ग्रथ दिखाई 
नही पडते । हाँ, क्सी लेखक के प्रपने निजी लेखा मे इस प्रकार वी पृष्ठ रचना मिल 
सकती है कितु कुमार सम्भव” म काविदास ने श्वोक 17 में 'कुजर बिदुशोण ' से 
ऐसी ही पुस्तक की शरीर सवत किया है । इसी अध्याय मे irs शीपंव देखिए । 

थ्न्य 

इस दृष्टि से देखा जाय तो लेखक को निजी पृष्ठ रचना में त्रिकोण पाठ भी मिल 
सकता है । ऊपर की पक्ति पूरी एक site हाशिये की रेखा बे साथ प्रत्येक पक्ति लगी हुई 
किन्तु दूमरी झर थोडा थोडा वम होती हुई न्त म सबसे छोटी पक्ति। इम प्रकार पृष्ठ 
भे त्रिकोण पाठ प्रस्तुत हो जाता है। प्रत ऐसे ही मन्य पृष्ठ सम्वन्धी रचना प्रयोग भी 
घेखव की भ्रपनी रुचि के द्योतक हैं। इनका कोई विशेष भयं नही । त्रिपाट भौर पचपाठ 
इन दो का महत्त्व अवश्य है वयोकि ये विशेष भ्रभिप्राय से ही पाठो मे विभक्त होती हैं । 


सजावट के झाधार पर पुस्तक-प्रकार 


जिस प्रकार से कि ऊपर got की हष्टि से प्रकार भेद विये गये हैं उसी 
प्रकार से सजावट के भाधार पर भी पुस्तक का प्रकार धलग किया जा सकता है। यह 
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सजावट चित्रा के माध्यम से होती है । एक हस्तलेख मे चित्रो का उपयोग दो दृष्ट्यो से 
हो सकता है । एक-केवल सजावट के लिए और दूसरे सदर्भगत उपयोग के लिए । ये दोनो 
ही सादा एक स्याही मे भी हो सकते हैं और विविध रगो मे भी । 


ग्रंथ मे चित्र 

ग्रथो मे चित्राकन की परम्परा भी बहुत प्राचीन है । 11 वी शती से 16 वी शती 
के वीच एक चित्रशेली प्रचलित हुई जिसे ‘ara श-शेली' नाम दिया गया है । 

इनके सम्बन्ध भे 'मध्यकालीन-भारतीय कलाओ एवं उनका विकास' नामक ग्रथ 
का यह अवतरण द्रष्टब्य है-- 

“मुख्यत ये चिन जैन सबधो पोथियो (पाण्डुलिपियो) मे बीच-बीच मे छोडे हुए 
चौकोर स्थानो मे बने हुए मिलते हैं 1!” 

इसका भ्रर्थ है कि यह ‘are श-कला' ग्रथ-चित्रो के रूप मे पनपी और विकसित 
हुई । यह भी स्पष्ट है कि इसमे जैन धरम प्रयो का ही विशुद्ध योगदान रहा । हाँ, भकबर 
के समय मे साम्राज्य का प्रश्नय चित्रकारो को मिला । इस प्रश्रय के कारण कलाकारों ने 
अन्य प्रथो को भी चित्रित किया । राजस्थान-शेली मे भी चित्रण gar इस प्रकार हस्त- 
लिखित ग्रथो मे चित्रो की तीन शैलियाँ पनपती मिलती हैं। एक अपभ्र श-शेली जैन-धर्म 
ग्रथो मे पनपी । इसके दो रूप मिलते हैं। एकमात्र प्रलकरण सम्बन्धी । 1062 ई, के 
“भगवती-सूत्र' मे प्रलकरण मात हैं । प्रलकरण शेली मे विकास की दूसरी स्थिति का पता 
हमे 1100 fo की 'निशीथ gin’ से होता है । इस पाण्डुलिपि मे प्रलकरण के लिए बेलबूटो 
के साथ पशुओं की झाकृतियाँ भी चित्रित हें 1 13 वीं शती मे देवी-देवताग्रो का चित्रण 
बाहुल्य से होने लगा । 

ये सभी प्रतियाँ avers पर हैं। चित्र भी ताडपत्र पर ही बनाये गये हैं । 

“1100 से 1400 ई के मध्य जो चित्रित ताडपत्र तथा पाण्डुलिण्यां मिलती हैं 
उनमे 'ग्रगसूत्र» “कथा सरित्सागर', 'त्रिपष्ठि शालाका-पुहुप-चरित', “श्री नेमिनाथ चरित', 
“श्रावक-प्रतिक्रमण चूणि' mfa मुख्य हैं 12 

1400 से ताडपत्र के स्थान पर कागज का उपयोग होने लगा । 

1400 से 1500 के बीच की चित्रित पाडुलिपियो मे कल्पसूत्र, कालकाचार्य-कथा, 
सिद्धसेन mfa विशेष उल्लेखनीय हैं ।* 

पद्रहवी सोलहवी शती मे कागज की पाडुलिपि से कब्पसूत्र श्रौर कालकाचार्ये कथा 
की प्रनेवो प्रतियाँ चित्रित की गयी । हिन्दी मे कामशास्त्र के कई ग्रथ इसी काल मे सचित्र 
लिखे गये । 1451 की कृति वसत विलास मे 79 चित्र g it 


नाथ आर» (डॉ०)-मध्यकालीव भारतीय ware एवं उनका विकास, go 431 

वही, ge 4 

वही पृ- 4 

लखनऊ मंश्हालय में हैं. 1547 £e में वितरित 23 faid मुक्त फिरदोसी का aga,’ 
कवर के समय में चित्रित छ चित्रों वाली पोथी हरिवंश पुराण” के अंशों के फारसी अनुबाद 
वालो, 17 वीं शठाब्दी की कारमीर शंलीके 12 चित्रो वालो कुण्डली (Scroll) बे रूप में 
‘arma! 1 क्रमश 


कूक एक कक रन 
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प्रब यह कला प्राणवान हो चली थी श्रौर धर्म के क्षेत्र से भी बँधी हुई नहीं रही । 


सजावटो पुस्तके 


सजावटी चित्र पुस्तको को कई प्रकार से सजाया जा सकता हैं। एक तो ग्रथ के 
प्रत्येक पृष्ठ पर चारो ओर के हाशियो को फूल पक्तियो से या ज्यामितिक आङतियो से या 
पशु पक्षियों की आङृतियो से सजाया जा सकता है । दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि 
आरम्भ मे जहाँ पुष्पिका दी गयी हो या अ्रध्याय का भ्रन्त gat हो, वहाँ इस प्रकार का 
कोई सजावटी चिन वना दिया जाय (जसे राउलवेल भे) । फूल पत्तियो वाला, श्रशोक चक्र 
जैसा तथा झनेक प्रकार के ज्यामितिक ग्राकृतियो वाला श्रथवा पशु पक्षियों बाला कोई 
चित्र बनाकर पृष्ठ को तथा पुस्तक को सजाया जा सकता है। पृष्ठो के मध्य मे भी 
विशिष्ट प्रकार की आक्कतियौं लिपिकार इस रूप भे प्रस्तुत कर सकता है कि लेख की 
पक्तियो को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि पृष्ठ मे स्वस्तिक या स्तम्भ या डमरू या इसी 
प्रकार का भ्रन्य चित उभर पाये । पृष्ठ के वीच मै स्थान छोडकर ger कोई चित्र, मनुष्य की 
या पशु की प्राकृति के चित्र बनाये जा सकते हैं; थे सभी चित्र सजावट या लिपिकार के 
लेखन कौशल के प्रदर्शन के लिए होते हैं । पाडुलिपियो मे ताइपत्रो के ग्रथो के पत्रो के बीच 
मे डोरी या सूत्र डालने के लिए गोल छिद्र किए जातेथे गौर लिखने मे बीच मे इसी 
निमित्त लेक गोलाकार स्थान छोड देता था । मह भ्रनुकरण कागज की पाण्डुलिपियो मे 
भी किया जाने लगा । इस गोलाकार स्थान को विविध प्रकार से सजाया भी जाने लगा । 


उपयोगी चित्रो वालो पुस्तकें 

सजावट वाले चित्रो से भिन्न जब ग्रथ के विषय के प्रतिपादन के लिए या उसे दृश्य 
बनाने के लिए भी चित्र पुस्तक मे दिये जाते हैं, तब ये चित्र पूरे पृष्ठ के हो सकते हैं भोर 
ग्रथ मे आने वाली किसी घटना का एव दृश्य का चित्रण भी इनमे हो सकता हे । कभी- 
कभी इन चित्रों मे स्वय लेखक को भी हम चित्रित देख सकते हैं। पूरे पृष्ठो के चित्रो के 
अतिरिक्त ऐसी चित्रित पुस्तको मे पृष्ठ के ऊपरी mà भाग मे, नीचे आधे भाग मे, पृष्ठ के 
वाई प्रोर के ऊपरी चौथाई भाग मे या वाई श्रोर के नीचे के चौथाई भाग में, या नीचे के 
चौथाई भाग मे चित्र बन ara हैं या बीच मे भी बनाए जा सकते हैं। ऊपर नीचे लेख 
ग्रौर बीच म चित्र हो सकते Fi जव कभी किसी काव्य के भाव को प्रगट करने के लिए 


1 गीटान्सग्रहालय में श्रीमदुभागदत की एक ऐसी पाण्डुलिपि है जिसका प्रत्येक पृष्ठ रगीत 

चित्रों से चित्रित है । 

mara आशुतोष-क ला-सग्रहालय मे एक कागज पर fadt 1105 ई० की बौद्धधर्म के 
महायान सम्प्रदाय की पाण्डुलिपि है इसमें वौद्ध देबताओं के आठ चित्र हैं। इस प्रति का महु 
इसलिए भी है कि यह कागज पर लिखे प्राचीनतम ग्रथों में से है। 

अलवर मग्रहानय मे महत्वपूर्ण चित्रित पाण्डुलिपियों इस प्रकार हैं--(1) भागदत-कु डली 
रूप मे fafaa, चित्रयुक्त 18 फुट लम्बा है। (2) गीत गोविन्द, अलवर शै के चित्रों से युक्त है 
(3) बाज्यातेबावरी हुमायू वे समय में तुही से फारसी मे अनुदित हुई इसम चित्र भारतीय ईरानी 
अनी के है 1 शाउनामा-इसके चित्र उत्तर मुगल काल की शैली के हैं। “गुलिस्तां-इसको वह प्रति 
uel afer हे जिसे मडाराज विनमसिद्द मे पौने दो लाळ दये व्यय करडे तैयार कशया था और 
इसको तैयार करने मे 15 वर्ष लगे थे । 
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चित्र दिए जाते हैं तो काव्य का कोई श्रश चित्र के ऊपर या नौचे प्रकित बर fan 
जाता है । इस प्रकार प्रथ अनेक प्रफार से चित्रित किए जा सवते हैं। ये चित्र सजावट 
वाली चित्रशली से भी युक्त बनाए जा सकते हैं। ऐसे चित्रो मे हाशिए वो विविध प्रकार 
की सुन्दर झाकृतियों से सजाया जाता है तव चित्र बनाया जाता है! 

इन चित्रों मे ध्रपने काल की चित्र-कला का रूप उभर कर प्राता है । इनके कारण 
ऐसी पुस्तकों का मूल्य बहुत बढ जाता है 1 


सामान्य स्याही से भिन्न माध्यम मे लिखी पुस्तक 


सामान्यत पुस्तक लेसन मे ताडपत्रो को छोड़वर काली पक्की स्याही से ग्रथ लिखे 
जाते रहे हैं। लाल स्याही को भी हम सामान्य ही कहेंगे फिग्तु इस प्रकार की सामान्य 
स्याही से भिन्न कीमती स्वर्णं या रजत प्रक्षरो मे लिखे हुए ग्रथ भी मिलते हैं। ग्रत इनका 
एक भ्रलग वग हो जाता है । ये स्वर्णाक्षर भ्रथवा रजताक्षर हस्तलेखो के महत्त्व भौर मूल्य 
को बढा देते हैं सोथ ही ये लिखवाने वाले की रुचि श्रौर समृद्धि के भी द्योतक होते हैं 1 
स्वर्णाक्षर भौर रजताक्षरो मे लिखे हुए ग्रयो को विशेष सावधानी से रखा जायेगा श्रौर, 
उनके रखते के लिए भी विशेष प्रकार का प्रवन्ध किया जायेगा । स्पष्ट है कि स्वर्णादारी 
झौर रजताक्षरी पुस्तकें सामान्य परिपाटी की पुस्तक नहीं मानी जा सकतीं । ऐसी पुस्तकें 
बहुत कम मिलती हैं। 


अक्षरों के श्राकार पर आधारित प्रकार 

धक्षर सूर्म या भ्रत्यन्त छोटे भी हो सकते हैँ प्रोर aga वडे भी । इमी ग्राधार पर 
सूक्ष्माक्षरी पुस्तको श्रौर स्थूलाक्षरी पुस्तको के भेद हो जाते हैं। सूक्ष्माक्षरी पुस्तक के कई 
उपयोग हैं। पचपाट मे वीच के पाट को छोडकर सभी पाट सूक्ष्माक्षर मे लिखने होते हैं, 
तभी wane एक पन्ने मे झा सकते हैं। इसी प्रकार से एक ही पन्ने मे 'मूल' के प्रश के 
साय विविध टीका टिप्पणियाँ भी at सकती हैं । 

धुष्ष्माक्षरी सूक्ष्माक्षरो मे लिसी पुस्तक छोटी होगी, और सरलता से यात्रा मे 
साथ ले जाई जा सकती है । वस्तुत जैन मुनि यात्राओं मं सूदमाक्षरी पुस्तके हो रएते थे । 

भ्रक्षरो का भ्राकार छाटे-से छोटा इतना छोटा हो सकता है कि उसे देखने के लिए 
श्रातिशी-शीशा आवश्यक हो जाता है । सूक्ष्माक्षर मे लिखने की कला तव चमत्कार रूप 
ले लेती है जब एक चावल पर “गीता' के सभी अध्याय ara कर दिये जाये । 


स्थूलाक्षरी 

पुस्तक बडे वडे श्रक्षरो मे भी लिखी जाधी हैं। ये मद दृष्टि पाठको का सुविधा 
प्रदान करने के लिए मोटे अक्षरों मे लिखी जाती हैं ग्रथवा इसलिये कि इन्हें पोथी की भाति 
पढ़ने मे सुविधा होती है । 


कुछ भ्रौर प्रकार 
भव जो प्रकार यहाँ दिए जा रहे हैं, वे भाजकल प्रचसित प्रकार हैं। इन्ही के 
भ्राघार पर भ्राज खोज रिपोर्टों में ग्रन्थ प्रकार दिए जाते हैं । 
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पांडुलिपियाँ इतने प्रकार की मिलती हैं :-- 

(1) खुले पन्नो के रूप में । पत्राकार 1 

(2) पोथी | कागज को बीच से मोडकर बीच से सिली हुई । 

(3) गुटका । बीच से या ऊपर से (पुस्तक की भाँति) सिला gar । इसके पत्र श्रपेक्षा- 
कृत छोटे होते हैं। पन्नो का भ्राकार प्रायः 62८4 इंच तक होता है । 

(4) पोथो । बीच से सिली हुई । 
यौथी' भौर पोथो में झन्तर है । पोथी के पने भ्रपेक्षाकृत प्राकार मे छोटे झौर संख्या 

में कम होते हैं। पोयो मे इससे विपरीत बात है । 
(5) पानावली । यह बहीनुमा होती है। लम्बाई प्रधिक धोर चौडाई कम । चौड़ाई 
वाले सिरे से सिलाई की गई होती है। इसे बहीनुमा पोथी भी कमी-कभी फह 
दिया जाता है । 
(6) पोधियाँ । पुस्तक की माति लम्बाई या चौडाई की भोर से सिला हुम्ना । 
इसमें प्रौर पोथी मे सिलाई का भ्रन्तर है । पोधियाँ प्रायः सकलन ग्रन्थ होते हैं, 
अथवा भनेक रचनाझो को एकत्र कर लिया जाता है, वाद में उन सबको एकसाथ बड़े 
ma के रूप मे सिलवा लिया जाता है। इन सिले भ्रन्यो का लिपिकाल प्रायः fanfara 
ही होता है । 

कौनसा प्रकार कितना उपयोगी है, इसको समझने के लिए उसका उद्देश्य जानना 
जरूरी है। 

ऊपर जो प्रकार बताये गये हैं, उन्हें वस्तुतः दो बड़े वर्गों मे रखा जा सकता है । 
(क) ग्रन्थ प्रकार 


(1) . (2) 
oat के रुप में जिल्व के रुप में 
1-खुले पत्रो के रूप मे ata पोथी गुटका 
2-बीच मे छेद याले डोरी-प्रंथि युक्त | 
1-इनका प्रचलन सोलहवीं शताब्दी के उत्त- लम्वाई- लम्बाई-चौडाई 
राद से विशेष हुआ लगता है । जंनों के * चौडाई में लम्बाई 
भ्रतिरिक्त इसके पश्चात sare छे थरावर भपेक्षाइतत 
भ्रौर भ्रन्य्र यही रूप विशेष प्रचलित अधिक 
रहा । सख्या में सर्वाधिक यही मिलते हैं। इसका विशेष उद्देश्य-- 
विशेषताएं : पोषी : 1-घरू 
(1) इनमें दृष्ठ-सेह्या लगाने को पति : 2-सम्प्रदाय-पीठ, मन्दिर (एक शब्द 
(क) बाये हाथ की झोर हाशिये में में धामिक सस्या विशेष) के लिए 
सबसे ऊपर किन्तु थी गणेश” 3-पोढी के लिए-सामूहिक रूप से 


भाग से हटकर कुछ नीचे, तथा भविष्य की पीढियों के लिए 
(ल) उसी पन्ने के द्वितीय भाग (पृष्ठ पोषी : ऊपर दी गयी बातों के भतिरिक्त 
2) में दाये हाथ की भोर नीचे । (i) भेंटस्वरूप देने के लिए 
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(2) नाम लिखने फौ पद्धति 

(क) जहाँ पृष्ठ सत्या लिखते थे उसके 
ठीक नीचे या ऊपर (सामान्यत ) 
रचना के नाम का प्रथम श्रक्षर 
(प्रपवादरवरूप दो near भी) 
लिखते थे। ऐसा साधारणत 
प्रथम पृष्ठ के बायें हाथ वाले 
झक के साथ ही जिया जाता 
था। दूसरे पृष्ठ के बायें हाशिय 
या दायें हाशिये म लिसी पृष्ठ 
सस्या के पारा भी। या रचना 
नाम हाशियो (केवल az ही) 
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(u) बेचने के लिए 
(11) किसी के कहने पर दान! मे 
देने के लिए । किसी वे ष हने 
पर लिखी गयी या बनायी 
गयी पोथी भी इसी वर्गेम 
ग्रायेगी 
(av) mà far 
गुटका उपयु“ बातो के भ्रतिरिक्त निम्त 
लिखित प्रौर 
(1) पाठ के सिए 
(h) स्वाध्याय हेतु 
गछ ऐसी प्रथा थी कि get को सामा 


न ty 


के बीच मे भी लिखे मिते हैं।? न्यत बिसी को दिसाया या दिया नही 


(3) विशेष 

(क) एक पन्ते !की सरया एक ही 
ˆ पानी जाती थी, प्राघुनिफ पुम्तको 
म लिखी पृष्ठ सम्या की भाँति 

दो नहीं 1 
(ख) पोथो, पोथी और ग्रुटके म काम 
भ्राने वाली पद्धति शीचेदी जा 

रही है 


जाता था। जि हु ऐसी aiar उसी गुटके 
के दिए होती थी जिसम घामिक भावता 
निहित होती थी चैँ उसका yr उपयोग 
होता था । 
विशेष दन मदमे yeh क दोगो हप विशेष 
प्रचलित रहे। 
बारण (1) सुविधा, (2) मजबूती एव 
(3) सक्षेप लघु प्राकार । फलत 
संवडो गुटके मिलते हैं। शेप दो 
रूप (पोयो एवं पोथी) भी मिलते 
हैं, पर अ्रपेक्षाइत कम 1 
विशेष उपयोगिता 
इन सब वारणो के भ्रतिरिक्त इनकी 
बुछ ale उपयागिताएँ भी थी, यधा- 
1-राजस्थान कै राजघराने में पठन-पाठन 
के लिए ang के लिए । 
2-राजपून राजघराने से विशेष रूप से 
सर्म्या धत चारण झादि जातियो म 
परम्परा सुरक्षित रसना श्रौर व्यवसाय 
की प्रतिष्ठा के लिए । my f 
3-भाटा मे wa म, गोद लेने पर, 
>विशेष nanı पर भेंट या प्रसन्नता के 
अतीक के रूप मे दिये जाने के लिए । 
4 नायो मे 
5-जंनों मे-तथा, 


be 
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. i 3 7 6-घनिष्ठ मित्रों आदि मे आपस मे 
कि दिये जाते थे-उदाहरणाथ-- 
Mero ३ 7 = (धर्म-माई बनाते समय, घमे-बहिन 
~i बनाते समय, पवित्र स्थानो मे) 
पोथो, पोथी, गुटका प F x 


इनमे भी पृष्ठ सल्या लगाने की पद्धति भी उपरिवत्‌ है, प्रकार मे यथ्किचत्‌ भेद 
है । इन तीनो मे ही Gor’ की भाति “फोलियो' सल्या रहती है। हमे फालिया शब्द 
ग्रहण कर लेना चाहिए । ५ è 
वृष्ठ सस्या की पद्धति । 

1 aa पन्ने के ऊपर श्रारम्भिक पक्ति के बराबर या उससे कुछ नीचे सख्या दी जाती 
है। यही सख्या दायें पन्ने के दायें हाशिये के ऊपर इसी प्रकार लगाई जाती है। 
इनमे सख्या सामान्यत ऊपर को ओर ही देने की परिपाटी रही है । 

2 दूसरा रूप इस प्रकार है वागें पन्ने के ऊपर (उपरिवत्‌) तथा दायें पन्ने के दायें 
हाशिये मे नीचे की ओर ag पद्धति विशेष सुविधाजनक रहती है। एक ओर 
के किनारे नष्ट होने पर भी शेपाश बचा रहने पर इस सख्या का पता लगाया 
जा सकता है | 

3 पृष्ठ सख्या (फोलिपो सह्या से ताप्पयँ है) पोथो, पोथी, गुटका आदि मे कहाँ तक 

1 दी जाय, इसरे लिए दो परिपाटियाँ रही है-- 
(क) प्रादि से लेकर बीच को सिलाई के दाय पन्ने तक । 
(a) शरादि से लेकर अन्तिम पन्ने तक । 


बिशेष (ख) मे दी गयी स्थिति मे यदि अन्त मे एक ही पता हा और वह 
~ बायाँ हा ,सकता है, तो भी उसी ढग से सस्या दी जाती थी । 
इसकी गणना ठोक उसी रूप मे की जाती थी जिसमे शेप 
'फोलियो' की , 
1 * इममे भी रचता का प्रथम प्रक्षर सल्या के नीचे लिखा रहता है किन्नु केवन ary 
पन्ने की सरया के नीचे ही! 7 
इन तीनो के विषय म ये वातें विशेष रूप से लागु होती हैं -- De 
« , (कि) यदि सकलन प्रन्य है, तो भिन्न रचना का नाम (उसका प्रथम gar लिखा 
जायगा)। ` ˆ ˆ ७. 
(ख) यदि हरजस, पद mfe विषयक wer है (जी सकलन हो हैं) तो उसमे 
go या ao’ (भजन), गी० (गीत) ग्रादि लिखा मिलता है 
(य) यदि एक हो रचना है, तो स्वभावत उसी के नाम का प्रपम अक्षर लिखा 
ज्ञायगा । 
सिलाई ' ° शि i 
1 पत्राकार पुस्तकों में = 
(क) सुले पतों के स्प मे स के 
(ख) बीच में छेद वाले रूप में T ~ 


r 


1 
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खुले पक्ो वाली पुस्तको की तो सिलाई का प्रश्न महो उठ्ता । पस्ने क्रमामुसार 
सजाकर किसी बस्ते मे बांधे जाते थे । पुस्तक के ऊपर-नीचे विशेषत लकडी की 
भौर गौणत पत्तो के उसके पन्नो से कुछ बडी प्राकार की पटरियाँ लगा दी 
जाती थी । इससे पन्नो को धुरक्षा होती थी । इसको भगवे, पीले या लास रग 
के वस्त्र से लपेट कर रखते थे। यह वस्त्र दो प्रकार का होता था .-- 

(1) बरुगचा--यह तीन ओर से सिता हुप्रा होता था, चौथे कोने मे एक मजबूत 
डोरी भी लगी रहती थी। पटरियों सहित पुस्तक को इसमे 
रखकर डोरी से लपेट कर बाघ दिया जाता था । 

(2) चौकोर वस्त्र--इस कपडे से बाँध दिया जाता था । 

बीच मे छेद वाली खुले पन्नो की पुस्तके भ्रपेक्षाकृत कम मिलती हैं । प्रतीत होता 

है ताडपत्र ग्रन्थो की यह नकलें हैं। इस प्रकार की हस्तप्रति मे प्रत्येक पन्ने के 

दोनो शोर ठीक बोच मे एक ही प्राकार प्रकार का फूल बना दिया जाता था। 
अनेक म केवल एक पैसे (पुराने तौदे के पैसे) के बराबर रगीन गोला बना 
रहता या । इन प्रयो मे पन्नो की लम्बाई चौडाई सावधानीपूवंक एकसी रखी 
जाती थी । सब ग्रत्य लिखे जाने के वाद उसके पप्नो मे छेद करके रेशमी या 
ऊन की डोरी उनमे पिरो दी जाती थी । इस प्रकार इन्हे बाँध कर रखा-जाता 
था | ऐसे ग्रन्य सामायत दूसरो को देने के लिए न होकर धमं के स्थान विशेष 
saar परिवार या व्यक्तिविशेष के निजी सग्रह के सिए होते थे । इनके लिखने 
भौर रखने तथा प्रयुक्त करने मे सावधानी भौर संतकंत! बरतनी पडती थो । 
व्यय भी प्रधिक होता था 1 यही कारण है कि ऐसे प्रन्थ कम मिलते हैं 1 


पोषो, पोयो, गुटका 

पुराने समय के जितने भी ऐसे ग्रन्थ देखने मे भाये हैं (डॉ० हीरा लास माहेश्वरो 
ने बीस हजार के लगभग wee देखकर मह निष्कर्ष निकाला है कि) वे सभी बीच 
से सिले हुए मिलते हैं। इनके दो रूप हैं -- 

एक-जेसे प्राकार के cat को लेकर, उन्हे बोच से भोडकर बीच से सिलाई की 
जाती थो, 

कमश (चौडाई की घोर से) घटते हुए प्राकार के GA लगाना । 

(1) wa के वडा होने के कारण या/तथा (2) सम्बाई afew होने के कारण 
ऐसा किया जाता था । उदाहरणार्थ-- 

पहले 100 पन्ने 1 फुट के 

दूसरे 100 पन्ने 10 इच (या 10” या 11”) के 

तीसरे 100 पन्ने 8 इचके 

ऐसे wa भपेक्षाकृत कम मिलते हैं, किन्तु यह पद्धति वैज्ञानिक है । ऐसे एक ग्रन्थ 
का उपयोग sto हीरालाल माहेश्वरी ने डी० faze की थीसिस मे किया है t 
(3) सिलाई मजबूत रेशमी या बहुधा सूत की घटी हुई डोरी से होती थो ats 
वाला भ्रश प्राय इनके बीच मे सिया जाता था 1 यदि ग्रन्थ घडा हुआ तो मजबूती 
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के लिए सिलाई के प्रत्येक छेद पर वागा पिरोने से पूर्व कागजो, गत्तो या चमडो 
का एक गोल भाकार का प्रश काटकर लगाते थे। ऐसा दोनो ओर भी किया 
जाता था भर एक शोर भी विया जाता था । इसी को 'ग्रथि' कहते हैं । ज्ञातष्य 
है हि जिन ग्रन्थो से लिपिकार की (या जिनके लिए बह तैयार किया गया है- 
उनकी) किसौ प्रकार की धमभावना निहित होती थी तो चमडे का उपयोग कभी 
नही किया जाता था । 

A ग्रन्यो को सिलाई के सम्बन्ध मे दो बातें हैँ? 

(क) पहले सिलाई करके फिर प्रम्य लेखन करता, 

(ख) पहले लिखकर फिर सिलाई करना । दूसरे के सम्बन्ध मे एक बात प्रौर 
है! मान सीजिए कभी-कभी प्रारम्भ के 10 बडे पन्नो पर रचना लिख ली 
गई । तत्पश्चात्‌ प्रौर प्रधिक रचनाप्रो के लिखने का विचार gor श्रौर उनको 
भी लिखा गया। भरव सिलाई मे भ्रारम्भ के 10 बड़े पन्ने दो भागो मे 
विभक्त होगे। प्रथम 5 का झश प्रादि मे रहेगा भ्रौर शेपाश सिलाई के 
मध्यभाग के पश्चातु । प्रत. यदि किसी ग्रन्थ के प्रादि भाग मे कोई रचना 
अपूर्ण हो, भोर बाद में उसी ग्रन्य मे उसको पुति इस रूप मे मिल जाय तो 
प्रक्षिप्त नहीं मानता चाहिए । 

गदि और प्रन्त के भाग मे (प्रायः विषम सख्या के 5, 7, 9, 11) पन्ने ग्रति- 

रिक्त लगा दिये जाते थे । इसके ये कारण थे :-- 

(क) मजबूती के लिए भ्रादि प्रोर भ्रन्त मे कुछ कोरे पन्ने रहने से लिखित पन्ने 
सुरक्षित रहते हैं । 

(ख) यदि रचना पूरी न लिखी जा सकी हो तो सम्भावित छूटे हुए अश को लिखने 
के लिए । 

(ग) लिपिकार, स्वामी, उद्देश्य प्रादि से सम्बन्धित बातें लिखने के लिए, 
उदाहरणार्थ .-- 

(भ्र) कभी-कभी कोई ग्रस्य बेचा भी जाता था। अन्त के पन्नो मे या कभी 
प्रादि के पन्नों मे भी उसका सन्दर्भ रहता था। गवाहो के भी नाम 
दिये जाते थे । बेचने की कीमत, मिति ओर सवतुका उल्लेख 
होता था । 

(ब) यदि भेंटस्वरूप दिया गया, तो भ्रवसर का, स्यान का, कारण का 
उल्लेख रहता था 1 

इन व्यवहारो को सूचित करने के लिए भी कुछ पन्ने कोरे छोडे जाते थे । 

इन छूटे हुए पा अतिरिक्त कोरे पन्नो के सम्बन्ध मे ये बाते विशेष रूप से 

उल्लेखनीय हैं -- 


(क) यदि कोई रचना अधूरी रह गई, तो प्राय" उसकी पूर्ति झारम्भ 
के पन्नों से की जाती थी। ऐसा करने मे कभी-कभी भ्रादि 
के भी तीन-चार या कम-बेशी पन्ने खाली रह जाते थे । हस्त-अरन्यो 
के विद्यार्थी और पाठक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। 
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(ख) किसी रचना का बाद मे मिला gar कोई ग्रश भी इनमे लिखा 
जाता था, भले ही ऐसा वम ही किया जाता था । 

(ग) ग्रन्थ मे जिस कवि/लेखक की रचना लिपिबद्ध होती थी, प्राय उसकी 
कोई भ्रन्य रचना बाद मे मिलती थो तो वह भी इन पन्नों मे लिखी 
जाती थी । 


शिलालेख प्रकार 


यन्थो के बाद हस्तलेखो की दृष्टि से शिलालेखो वा स्थान mar है। शिलालेख 
भी कितने हो प्रकार के माने जा सकते हैं -- 

1 पर्वतांश पर लेख (पर्वत मे लेखन-योग्य स्थान देखकर उसे ही लेखन-योग्य 
बनाकर शिला-लेख प्रस्तुत किया जाता है 1) ये शिला-लेख एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर नहो ले जाये जा सकते । 

2 गुफाभ्रो भे पर्वताश पर खुदे शिला लेख । ये भी अन्यत्र नही ले जाये जा सकते 1 

3 पर्वत से शिलाएँ काटकर उन पर भ्रकित लेस । ये शिलाएँ एक स्थान से दूसरे 
पर ले जायी जा सकती है । 

4 स्तम्भो या लाटो पर लेख । 
बणित विषय के श्राधार पर इन लेखो के कई भेद किए जा सकते हैं 
1 राजकीय भादेश विषयक शिला-लेख । 

2. दान विषयक शिला-लेख 1 


3. किसी स्यान निर्माण के अभिप्राय तथा काल के द्योतक शिला-तेख, तथा 
4 किसी विशेष घटना के स्मरण-लेख । 


शिला-लेख सभी खुदे हुए होते हैं, किन्तु कुछ मे खुदे भ्रक्षरो मे कोई काला पत्थर 
या सीसा (lead) या अन्य कोई पदार्थ -मसाला भरकर लेख प्रस्तुत किये जाते हैं। ऐसा 
विशेषत संगमरमर पर खुदे अक्षरों मे किया जाता है ! 

ये सभी इतिहारा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते है । पर्वतीय शिला-लेख भचल होते 
हैं, प्रत, इन शिला-लेखो की छापे पाडुलिपि-ग्रालय मे रखी जाती है। जो शिला-लेख 
छठाये जा सकते हैं वे मूल मे ही ले जाकर हस्तलेखागार या पाडुलिपि-प्रालय मे रखे 
जाते हैं । 

छाप सेना : इनकी छाप सेने की प्रक्रिया यहाँ दी जाती है। यह प० उदयशकर 
शास्त्री के लेख से उद्धृत की जा रही है 1 

आरम्भ में इन शिलालेखो को पढने के fad भ्रक्षरो को देखकर उनकी मकले 
यार की जाती थी और फिर उन्हे पढने का कार्य किया जाता था। इस पद्धति से भ्रक्षर 
का पूरा स्वरूप पाठक के सामने नही श्रा पाता था, भोर इसीलिये कभी-कभी श्रम भी 
हो जाया करता था। कभी-कभी पेरिस प्लास्टर की सहायता से भी छापें (Estampage) 
“तैयार की गई, पर उनमे ware की पूरी आकृति उभर नहीं पाती थी। अक्षर की पूरी 
“गोलाई, मोटाई, उसके घुमाव, फिराव के लिये यह आवश्‍यक है कि जिस स्थान (शिला 
भ्रयवा ताम्रपट) पर वह उत्कीर्ण हो उत्त पर छाप ली जाने वाली चीज पूरी तरह से 
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[चिपक सवे । cat लिये प्रब सबसे सुविधाजनक कागज उपलब्ध है, जिसे भारत सरकार 
जूनागढ से मेंगवाती है + लेख याले स्थान को पहिले साफ पानी से अच्छी तरह घोकर 
साफ कर लेना चाहिये ताकि प्रक्षरो मे घूल, मिट्टी या भोर बिसी तरह की कोई चीज 
भरी न रह जाय। फिर कागज को पानी में अच्छी तरह भिगोकर चिपवा देना 
चाहिये, फिर उसे मुलायम ब्रश से पीटना चाहिये, जिससे प्रक्षरो मे कागज प्रच्छी तरह 
चिपक जाये । उसके बाद एक वपडा भिगोकर कागज के ऊपर लगादें शोर उसे कडे सश 
से पीट-पीट वर कागज को ग्यौर चिपवा दें। इस वात पा ध्यान रखना चाहिये कि लेख 
पर कागज चिपकाते समय लेख प्रौर कागज के बीच मे बुलबुले (Bubbles) न उठने 
पार्थे, भौर मदि उठ जायें तो उन्हे ब्रश से पीट-पीटफर किनारे पर कर देना चाहिए 
प्रन्यथा भ्रक्षर पर कागज ठीक चिपक न सवेगा । पीटते समय यदि कही से कागज फट 
जाये तो उसबे ऊपर तुरन्त ही कागज वा दुसरा टुकडा भिगोकर लगा देना चाहिये। थोडा 
पीट देने से कागज पहले वाले कागज मे अच्छी तरह चिपक जायेगा । जब कागज प्रच्छी 
तरह से भ्रक्षरो भे भुम जाये तव ऊपर बा कपडा उतार कर मुलायम aa फिर इघर- 
उधर उठ गई फुटकियो को सुधार लेना चाहिये । प्रब थोडी देर तक कागज को हवा लगने 
छोड देना चाहिये जिससे कि कागज सूख जाये । फिर एक तश्तरी मे कालिख (Black 
Japan) घोल कर डेबर की सहायता से सेस की पक्तियो पर क्रमश लगा देना चाहिये । 
यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी पक्ति पर घब्बा न भ्राने पाये अन्यथा भक्षर धुंधला पड 
जायेगा We उसकी orgie स्पष्ट न हो सकेगी, बागज पर जब रोशनाई ठीक से लग 
जाये तब उसे सावधानी से उतार कर सुखा लेना चाहिये । प्राजकल कालिख को घोल कर 
लगाने के बजाय कोई-कोई सूता ही लगाते हे । पर उससे छाप (Estampage) भे वह 
aar नही प्रा पाती जो गीले काजल मे ग्राती है । 

यह्‌ पद्धति उत होखो के लिए है जो गहरे खोदे हुए होते हैं, पर उदू रादि के 
उभरे हुए लेखो के लिए श्रधिक सावधानी बरतने की ग्रावश्यकता होती है भ्रम्पथा कागज 
फट जाने की बहुत सम्भावना रहती है । 

माघारणतया छाप तयार करने के लिए यह सामग्री भ्रपेक्षित होती है-- 


तिरछे लम्बे ब्रश (Bent bar Brush) 2 1 

एक गज सफेद हल्का कपडा 1 

स्याही घोलने के लिये तश्तरी । 

एक at (Dabbar) स्याही मिलाने के लिये । = 

एक डंवर बडा (लेख पर स्पाही लगाने के लिये) । त 

garnet कागज (इसके श्रमाव मे भी छाप लेने का काम मामुली कागज से लिया 

जा सकता है, पर कागज चिकना कम होना चाहिये) । 

7 चाकू । = 

8 नापने के लिये कपडे का फीता या लोहे का फुटा (यदि यह सब सामान एक छोटे 
सन्दुक मे रखा जा सके तो यात्रा मै सुविधा रहेगी) 


भारतीय लिपियो व्‌ शिला-लेखो का अनुसन्धान करने बालो को अग्नलिखित 
साहित्य देखना चाहिये-- 


CET 


wm छै 
लिपि - समस्या | 


महत्त्व : = 
पाडुलिपि-विज्ञान मे लिपि का बहुत महत्त्व है । लिपि के कारण ही कोई चिह्नित 
वस्तु हस्तलेख या पाडुलिपि कहलाती है । 'लिपि' किसी भाषा को चिल्ली मे बाँधकर दृश्य 
sate ore बना देती है t इससे भाषा का बह रूप सुरक्षित होकर सहस्राब्दियो बाद तक 
पहुँचता है जो उतत दिन था जिस दिन वह लिपिबद्ध किया गया । विश्व मे कितनी ही 
भाषाएँ हैं, और कितनी ही लिपियाँ हैं। पाडुलिपि विज्ञान के अध्येता के लिए ak 
पाडुलिपि-विज्ञान-विद्‌ बनने वालो के समक्ष कितनी ही लिपियो मे लिखी गयी पाडुलिपियाँ 
प्रस्तुत हो सकती हैं । पुस्तक वी अन्तरग " जानकारी के लिए उन पुस्तकों की लिपियो का 
कुछ ज्ञान अपेक्षित है । वस्तुत विशिष्ट लिपि का ज्ञान उतना झावश्यक नही जितना उस 
वैज्ञानिक विधि का ज्ञान अपेक्षित है जिससे किसी भी लिपि की प्रकृति रौर प्रवृत्ति का पता 
चलता है । इस ज्ञान से हम विशिष्ट लिपि की प्रकृति और प्रबृत्ति जानकर प्रध्येता के लिए 
अपेक्षित पाडुलिपि का अन्तरग परिचय दे सकते हैं। श्रत" लिपि का महत्त्व है, किमो विशेष 
युग या काल के विशेष दिन की भाषा के रूप को पाठ्य बनाने के लिए सुरक्षित करने की 
दृष्टि से एव इसलिए भी कि! इसी के माध्यम से पाडुलिपि-विज्ञानार्थी वैज्ञानिक विधि से 
पुस्तक के wara का अपेक्षित परिचय निकाल सकता है, प्रत श्राज भी लिपि का महत्त्व 
निविवाद है, वह चाहे पुरानी से पुरानी हो या भ्रर्वाचीन । 
लिपियाँ : 
विश्व मे कितनी ही भाषाएं हैं श्रौर कितनी ही लिपियाँ हैं। भाषा का जन्म 
लिपि से पहले होता है, लिपि का जन्म बहुत बाद में होता है । क्योकि लिपि का सम्बन्ध 
RA से है, चिह्न 'ग्रक्षर' या 'अल्फाब्रेट' कहे जाते हैं । ये भाषा की किसी ध्वनि के fag 
होते हैं। अतः लिपि के जन्म से पूर्व भाषा भापियो को भाषा के विश्लेषण मे यह योग्यता 
प्राप्त हो जानी चाहिये कि वे जान सकें कि भाषा मे ऐसी कुल ध्वनियाँ कितनी हैं जिनसे 
भाया के सभी शब्दो का निर्माण हो सकता है । भाषा का जन्म वाक्य रूप में होता है । 
Tartan बुद्धि का विकास होने पर भ'पा को ग्रलग-प्रलग अवयवो मे वाँटा जाता हे । उन 
प्रवयवों मे फिर शब्दो को पहचाना जाता है। शब्दों को पहचान सकने की क्षमता 
विश्लेपक-बुद्धि के और ग्रधिक विकसित होने का परिणाम होती है । ‘wes’ nå से जुड़े 
रहकर ही भाषा का अवयव वनते हैं ! gegia ग्रोर सम्यता के विकास से “भाषा' नये ay, 
adt भक्ति और क्षमता तया नया रूपातरण भी प्राप्त करती हैं । सशोधन, परिवर्द्धन, प्रागम, 
सोप प्रौर विपयंय की सड़ज प्रक्रियाओं से आपा दिन afer कुछ से कुछ होती चलती है। 
इस प्रक्रिम से उसके शब्दों से भी परिवर्तन आते हैं तदनुकूल प्रथे-विकार भी प्रस्तुत होते 
हैं । प्रब mr का महत्त्व हो उठता है। शब्द को इकाइयो से उनके 'ध्वनि-तत्त्व' तक 
सहज ही पहुंचा जा सकता है) यह प्रागे का विकास है । ध्वनियो के विश्लेषण से किसी 
भाषा की भ्राधारभूत ध्वनियों का ज्ञान मिल सकता है । इस चरण पर झाकर ही 'थ्वनि' 
(सब्य) को दृष्य बनाने के लिए चिह्न की परिकल्पना को जा सकती है 
भाषा बोलना प्राने पर भपने समस्त भमिप्राय को व्यक्ति एक ऐसे वाइय में बोलता 
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है जिसके naad मे वह अन्तर नहीं करता होत! है- यथा, वह बहता है-- 

(1) “मैंबानाखाताहूँ” 

यह पूरा वाक्य उसवे लिए एक इकाई है। फिर उसे ज्ञान होता है प्रवयवो का । 
यहाँ पहले विकास के इस स्तर पर दो ग्रवयद ही हो सकते हैं, (1) “मैं! तथा (1) 
खाना खाता हूँ? । इस प्रकार उसे भाषा मे दो प्रवयव मिलते हैं--भव वह wey झवयवो 
को भी पहचान सकता है। इन प्रवययों के बाद वह शब्दो पर पहुंचता है, क्योकि जसे वह 
अपने लिए “मैं” को अलग कर सका वते ही वह खाद्य पदार्थ के लिए *ल्लाना' शब्द को भी 
WAT कर सका-अब वह जान गया कि मैंने चार शब्दों से यह वाक्य बनाया था-- 

1 2 3 4 

(फा) मैं खाना खाता हूँ 

सांस्कृतिक विकास से उसमे यह चेतना भाती है वि ये शब्द ध्वनि-समुच्चय से बने 
हैं । इनमे ध्वनि-इवाइयो को भलग किया जा सकता है-यहीं ध्वनि मे स्वर भोर व्यजन का 
भेद भी समझ में भ्राता है । भ्रव वह विकास दे उस चरण पर पहुंच गया है जहाँ अपनी 
एक एक ध्वनि के सिए एक-एक चिह्न निर्धारित कर वर्णमाला खडी कर सरता है। मही 
लिपि का जन्म होता है हमारी लिपि मे उक्त वाक्य के लिपि चिह्न ये होगे :--मैं =म~- 
“yar =a a art रूख-+1 +पत+-/हैं5ह +,+ । 

ये लिपि चिल्ल भी हमे लिपि विकास के कारण इस रूप मे मिले हैं। 
चित्र-लिवि 

किन्तु वर्णमाला से भी पहले लेखन या लिपि का झ्ाधार चित्र थे। पित्रों के माध्यम 
से मनुष्य भ्रपनी बात ध्वनि निर्भर वर्णमाला से पहले से कहन लगा था । चित्रों का सबंध 
ध्वनि या शब्दो से नहीं बरन्‌ वस्तु से होता है । चित्र वस्तु की प्रतिकृति होते हँ । भाषा- 
ag भाषा जिसका भूल भाषण या वाणी है, इस भाषा से पूर्व मनुष्य 'सकेतो' से काम लेता 
था। सवेत का अथे है किं मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसका सकेत कर उसके 
उपयोग को भी सवेत से बताता है-यदि वह लड्डू खाना चाहता है तो एक हाथ की पाँचो 
उगलियो के पोरो को ऊपर ऐसे मिलायेगा कि हथेली भौर भग्रुलियो के बीच ऐसा गोल 
स्थान हो जाय कि उसमे एक ag समा सके, फिर उसे वह मुंह से लगायेगा--इसका भर्थ 
होगा-/मैं ag, खाऊगा' । इसमे एक प्रकार से चित्र प्रक्रिया हो कार्ये कर रही है। हाथ की 
arate लहू, का चित्र है, उसे मुख से लगाना लड्डू को मुह मे रखने का चित्र है । भूगों 
की भाषा चित्र सकेत-भाषा है । 

मनुष्य ने चित्र बनाना तो झादिम से झादिम स्थिति मे ही सीख लिया था । प्रतीत 
यह होता है कि उन चित्रों का वह भ्रानुष्ठानिक टोने के रूप मे प्रयोग फरता art 

फिर वह्‌ चित्र बनाकर अन्य वार्ते भी दशित करने लगा । इस प्रयत्न सै चित्र- 
लिपि का श्रारम्भ हुआ । इस प्रकार से देखा जाय तो चित्रलिपि का oer वाणी, बोली 
या भाषा नही, वस्तुबिम्ब ही है । वस्तुबिम्व को रेखाम्नो मे भनुकृत करने से चित्र बनता 
है । प्रादिम भवस्था मे ये रेखाचित्र स्थुल प्रतीक के रूप में थे । उसने देखा कि मनुष्य के 
सबसे ऊपर गोल सिर है, भतएव उसकी भझनुक्ृति के लिए उसकी दृष्टि से चिल्ल एक वृत्त 
O होगा । यह सिर गरदन से जुडा हुआ है, गरदन कन्धे से जुडी है ! यह उसे एक ' |” 
छोटी सीधी खडी रेखा-सी लगी । कन्धा भी उसे पडी सीघी रेखा के समान दिखायी दिया 
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॥ इसके दोनो छोरो पर दो हाथ जो कुहनी से मुड 
सकते हैं प्रौर छोर पर पाँच भेंगुलिया भर्थात्‌ प्रस्तुत चित्र 
घड को उसने दो रेखाग्रो से बने डमरू के रूप मे समझा क्योकि कमर पतली, वक्ष और 


उर चौडे == घड । कभी कभी घड को वर्गाकार या आयताकार भी बनाया t 
नीचे पैर और टागे। इन्हे बनाने के लिए दो भाडी खडी रेखाएँ //' भोर एक 
दिशा मे मुडे पेर की द्योतक दो पडी रेखाएँ '-- “--/ । मानव के बिम्ब की रेखानुकृति 
ते मह रूप लिया 


(चित्र-1) 
यह रेखा-चित्र तो प्रक्रिया को समझाने के लिए है 


यह रेखाकन की प्रक्रिया है जिसमे चित्र बनावे वाले की कुशलता से रूप मे भिन्नता 
श्रा सकती है पर जो भी रूप होगा, वह स्पष्टत से उस वस्तु का बिम्ब प्रस्तुत करेगा, यथा- 


a 
(fax-2) 
आदिम मानव के बनाये चित्र हैं। वर्याकार छड इप्टव्य है 1 
Ah एक ee eR °" 
i A 2 4 y (4 N ku bu काए ky 199 br 
1% oP ch ot op ae on he % Er 


(चित्र-3) 
चित्रलिपि में मनुष्य के विविध रेखांकन सिन्धुघाटी की मुहरो की छापो से 
नीचे दिये गए हैं। ये वास्तविक लिपि-चिछ्त हैं । 
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भागते कुत्ते को बताने के लिए वह कुत्ते को भागने की मुद्रा मे रेखाक्ति करने का 
प्रयत्न करेगा । भले ही उसके पास श्रभी कुत्ते के लिए वाणी या भाषा में कोई शब्द न 
हो, न भागने के लिए ही कोई शब्द हो । चित्रलिवि इस प्रकार भाषा के जन्‍म से पूर्व की 
ata लिपि की स्थानापन्न हो सकती थी । चित्रलिपि के लिए केवल वस्तुबिम्ब अपेक्षित 
था 
इतिहास से भी हमे यही विदित होता है कि चित्रलिपि ही aad प्राचीन लिपि है । 
आ्रानुष्ठानिक टोने के चित्रों से आगे बढकर उसने चित्रतिपि के माध्यम से वस्तुपिम्वो की 
रेसाकृनियाँ पैदा को तथा प्रानुष्ठ/निव उत्तराधिकार मे देवी-देवता थो के व afar Wet 
या बिम्वो की भ्रनुकृतियों का उपयोग भी किया 1 मिस्र की चित्रलिपि इसका एक ग्रच्छा 
उदाहरण है ! इमउे सम्बन्ध में 'एनसाइकलोपीडिया ata frat एण्ड ऐथिक्स” मे 
उल्लेश है कि चित्रमय प्रत्याभिव्यक्ति प्रपने आप में अभिव्यक्ति की समस्त झवश्यफतापग्रो 
की पूर्ति करने में श्रसममर्थ थी । अभिव्यक्ति की यह प्रतिबन्धता विचार और भाषा के द्वारा 
प्रस्तुत की गई थी । इन प्रतिवन्धनाम्रो के कारण बहुत पहते ही चित्रमय प्रत्याभिव्यक्ति 
दो भिन्न शासाग्रो मे वॅट गयी । एक सजावटी कला प्रौर दूसरी चित्राक्षरिक लेखन (जनेल 
nia ईजिप्ट, प्रावर्योलाजी, n [1915], 71-75)। इन दोनो mari का विकास ara- 
साथ होता गया रौर एम-दूमरे मे मिलरर भी निरन्तर विवास मे सहायक होती गई । 
बभी-पभी ऐसा ait gar कि एक ने दूसरे के क्षेत्र मे भी हस्तक्षेप रिया ।! 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो प्रक्रियाग्रो के योग से मिस की प्राचीन लिपि 
प्रपना रूप ग्रहण बर रही थी । चित्रो से विकसित होवर ध्वनि के प्रतीक के रुप मे लिपि 
का विकास एक जटिल प्रक्रिया का ही परिणाम हो सकता है । कारण स्पष्ट है कि “चित्र” 
दृश्य वस्तुविम्व से जुडे होते हैं । इन वस्तुविम्यो का ध्वनि से सीधा सम्वन्ध मही होता है। 
वस्तु को नाम देने पर चित्र ध्वनि से जुड़ता है। पर नाम कई ध्दनियो से युक्त होता है, 
om ध्वमि-समुञ्चप मे से एफ ्वनि-विशेष को उस वस्तुविम्ब वे चित्र मे जोडना ग्रौर 
चित्र बा विकास वर्ण (letter) के रूप मे होना, - इतना हो चुकते पर ही ध्वनि प्रीर 
fafa वर्ण परस्पर मम्बद्ध हो सकेंगे ate 'लिपि-वर्ण' झागे चलकर मात्र ए? ध्वनि का 
प्रतीक हो सपेगा । यह तो इस बिकास का बहुत स्थूल विवरण है । वस्तुत इन प्रक्रियाप्रो 
के usu मे कितनी ही जटितताएँ गुथी रहती हैं। 
पर घाज तो सभी भाषाएँ "ध्वनि भूवक' हैं किन्तु पाइुलिपि बॅँशानित को तो बभी 
प्राचीनतम लिपि का या किसी लिपि के पूवं रुप का सामना वरना पड सशता है । उसके 
सामने मिस के पेपीरग चा रहते हैं। साथ ही भारत मे 'सिन्धु तिपि" बे लेख प्राता तो 
यहो बात नहीं | सिन्धु की एक विशेष सम्यता प्रौर सस्ट्रति स्वीकार वी गयी है। नये 
प्रनुमस्धानों से fy मम्यशा' वे स्थल राजस्थान एव मध्य भारत तया प्रन्यत्र भी मिल 
रहे हैं प्रौर उनको लिएि के पेस भी मिल रहे हैं । तो ये सेस कभी भी पॉडुलिपि-्बं्ञानिक 


1. Theinsrlity of pietonal representation, as such, to meet all the exigencies of 
erpreswdo imposed by thought and Jangusge earlyledto is bifurcation into 
the two separate brarches of sllastrat ve art and hie cztyphc writing (1220021 
of Eeypt Arecheclogy, ४ [195] 7-70 There tun tranches persued their 
devclonmert parf passa and in constant combination with one another, and it 
not seldon happened that one of them encroached npon the domain of its 
fellow —Enacyclopsedia of Religion and Ethics (Vol IX}, p 787 
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के सामने प्रा सकते हैं। प्रत" यह wifes है कि यह विश्व मे लिंवियो के उद्‌मव य 
वकास के सिद्धान्तो से परिचित हो । 
चित्र 

प्रादिम मानव ने पहले चित्र बनाए । चित्र उसने गुफाग्रो में वनाए । गुफामो में ये 
चित्र अंधेरे स्यान मे गुफा बी भित्ति पर बनाये हुए मिलते हैं। इन चिनो मे वस्तु-बिम्ब को 
रेसाम्नो के द्वारा भक्ति बिया गया है। भ्रादिम मानव के ये चित्र 20,0000 ई, पू से 
4000 ई पू के वोच के मिलते हैं ! 

इन चित्रों को बनाते-वनाते उसमे मह भाव विकसित हुग्रा होगा कि इन चित्रो से 
बह भ्रपनी बिसी वात को सुरक्षित रख सकता है भोर ये चित्र परस्पर बिसी वात क्क 
सम्प्रैषण के उपयोग मे लिए जा सकते हैं। इस योध के साथ चित्रों का उपयोग करने से 
ही वे चित्र 'लिपि' वा काम देने लगे । यह लिपि “बिम्ब-लिपि” थी। कई वस्तु-बिभ्बो 
को एवा क्रम मे प्रस्तुत पर, उनसे उनमे निहित गति या कार्य से भाव को व्यक्त करने का 
प्रयत्न किया गया । यह बिम्ब लिपि चित्रलिपि की भ्राधारभूमि मानी जा सकती है । 

जप भानव बहुत-सी बातें कहना चाहता था, यह उन्हे उस माध्यम से प्रस्तुत 
करना चाहता था, जो चित्रो के श्राभास से उसे मिल गया था । इसका परिणाम यह FAT 
कि दस्तु-विम्व छोटे घनाए जाने लगे, जिससे बहुत-से बिम्द-चित्र सीमित स्थान मे प्रा सकें 
घौर उसकी विस्तृत बात को प्रस्तुत कर सकें । 

भरत लेखन भ्रौर लिपि के लिए प्रथम घरण है 1. चिम्ब प्रकत 

देखिए--ये चित्र! 
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द ला ग्रेज जगली बेल (प्रस्तर युग) 


1 यह चित्र 30,000 & 10,000 ६० go के हैं। Much research In this field has been dono 
in recent years, and we now have a fairly definite knowledge of the art of some 
of the most primitive of men known to the anthropologist (from 30 000 to 10,000 
BC) ~The Meaning of Art, p. 53 
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और दूहरा चरण है उससे सप्रेपण का काम लेना | इसे हम-- 

2 faa लिपि का नाम दे सकते हैं । 

इस चित्र से स्पष्ट है कि स्वस्तिव पूजा प्रौर छत्र ग्रपंण के पूरे शान्तिमय भाव को 
प्रेषित करने के लिए पूजा भाव मे पशुओ बे आदर के समावेश की कथा को झौर पूजा- 
विधान को हृदयगम कराने के लिए चित्र लेखक इस चित्र कै द्वारा विम्बी से सप्रेपित करना 
चाहता है । ग्रत यह लिपि का काम कर उठा है । यह लिपि ध्वनियो की (नही, बिम्बो की 
है । छत्रधारी मनुष्य कितने ही हैं, प्रत वे लघु श्राइतियो मे हैं । 

'बिम्ब' धीरे-धीरे रेखाकारो के रूप मे परिवर्तित ही उठता है । तब हम इसे 

3 taran चित्र लिपि बह सकते हैं 1 

xX 


one 


h 


tf., 


again, जम्बुद्वीप (पचमढी) प्रारोही नतंक, कुप्पगल्लु 
( वेलारी, रायचूर, द०भा० ) 
4-तब, भागे बिम्ब-लिपि शोर रेखाचित्र-लिपि के सयोग से 'चित्रलिपि' प्रस्तुत 


we Ams 
ayo ate & Bde 
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[एस्जोना(अमेरिका)म प्राप्त चित्र लिपि, जो प्राचीनतम लिपियो मे से एक है] 


हुई । 
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'चि्षलिपि' मे प्राय रेखाकारो मे छोटे-छोटे चित्रों द्वारा संप्रपण सिद्ध होता था 1 
इसी लिपि था नाम anf लिपि है । यह fra की पुरातन लिपि है। 
कैलीफोनिया vic एरिजोना मे भी चित्र लिपि मिली है । ये भी प्राचीनतम fafat मानी 
जाती हैँ । ऐस्किमो जाति ac प्रमेरिकिन इण्डियनो की चित्र लिपि को ही सबसे प्राचीन 

माना जाता है । 
fra के अलावा हिंट्राइट, माया (मय ?) और प्राचीन क्रीट मे भी चित्रलिपि या 
हिप्नरोग्लाफ मिले हैं । 
fanan का ad मिद्ी-मापा मे होता है, पवित्र war’, इसे यूनानियों ने 'दैदी 
wea’ (Gods Words) भी कहा है । स्पष्ट है कि इस लिपि का उपयोग मिख मे धामिक 
अनुष्ठानो मे होता रहा होगा । 

इस/चित्रूलिपि का fier मे उदय 3100 ई० go से पहले gm होगा । 

पहले विविध वस्तु बिम्बो के रेखाकारो को एकसाथ ऐसे सजोया गया कि उसका 
“कथ्य-हृश्य' पाठक की समझ में प्रा जाय । इसमे जन जन द्वारा मान्य बिम्ब लिए गये । ये 
चित्रलिपि कभी-कभी बहुत निजी उद्भावना भी हो सकती हे, इस स्पिति में ऐसे चित्र 
प्रस्तुत किये जाते हैं जिनकी ग्राकृतियाँ सर्वमान्य नही होती 1 

फिर भी, इस भाषा मै श्रधिकाश बहुमान्य बिम्ब भाकृतियों का उपयोग हो होता 
है । gt के कारण यह लिपि इस रूप मे श्रागे विकास कर सकी । 

पहली स्थिति मे एक बिम्ब चिन उस वस्तु का ही ज्ञान कराता या, जैसे 9! 
यह बिम्बाकार सूर्य के लिए गृहीत हुआ । मनुष्य एक घुटने पर बैठा, एक घुटना ऊपर उठा 
gar भौर मुह पर लगा gat हाथ--इस भ्राकृति वा अर्थ था “भोजन करना! । 

इसका विकास इस रूप में हुआ कि वही पहला चित्र एक ,वस्तु ब्रिम्ब का पर्थ न 
देकर उसी से सम्बद्ध अन्य रथं भी देने लगा--जेसे O इसका प्रथे केवल सूर्य नही रहा, 
aq सूर्य का 'देवता' रे (Re) या रा (Ra) भी हो गया ale ‘fea’ भी । इसी प्रकार 
"मुख पर हाथ” घाली मानवाकृति का एक प्रथं 'चुप' भी हुप्रा । स्पष्ट है कि इस विकास मे 
धुर्बाकृति वस्तुबिम्ब के यथार्थ से हटकर प्रतीक का रूप ग्रहण कर रहे विदित होते हैं । 

वे बाद मे इस चित्रलिपि के चित्राकार ध्वनि प्रतीको का काम देने लगे । 

इस यस्था म चित्रों के माध्यम से मनुष्य जो भी अभिव्यक्त कर रहा था, वह 
भाषा का ही प्रतिर्प था । प्रत्येक चित्रकार के लिए एक बिम्ब चित्र एक शब्द था । कुछ 
चित्राकार जब व्यजन-ध्वनियो के प्रतीक बने तो वे उस शब्द के प्रथमाक्षर की ध्वनि से 
जुडे रहे। जैसे pat के लिए शब्द था 'फ्त' (f) । इसकी प्रथम ध्वनि | से यद 
sgat जुडा रहा । भर्थात्‌ 'खज्जीसप प्रब 'फ' व्यजन की ध्वनि के लिए ‘any’ का 
काम कर उठा था । 

इस प्रकार हमने देखा वि हम विकास मे “लिपि, जिसका श्रर्थ है ध्वनि-प्रतीक! 
वाली वर्णमाला, ऐसी लिपि की शोर हम दो कदम भागे बढे 1 

5 प्रतीक चित्राकृति--चित्रलिपि मे थ्राये स्थूल चित्र जब प्रतीक होकर उस मूल 
बिम्वाकृति द्वारा उससे सम्बन्धित दूसरे ad भी देने लगे तब वह प्रतीक श्रवस्या मे पहुंची । 


1, ज्यंगौसपैन्नसीय वाला साँप । 


i Aana 
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प्रब चित्रलिपि के चित्र केवल चित्रही नही रहे, वे प्रतीक हो गए । इसे भावमूलक या 
(diographic ) भी कहा जाता है | ये ही प्रागे विकसित होकर -¬ 
6. ध्वनि प्रतीक हो गए । ग्रब “शृङ्खीसपं', श्ज्धीसपं नही रहा वह वर्णमाला की व्यजन 
ध्वनि 'फ' का चिल्ल हो गया । इस प्रकार चित्रलिपि ध्वनि की वर्णमाला को शोर भ्रप्रसर 
हुई | किन्तु, चित्र घ्वनि-प्रतीक बने, श्रपने चित्र रूप को उसने फिर भी कुछ काल तक 
सुरक्षित रखा, पर प्रव तो वे लिपि का रूप ग्रहण कर रहे थे । प्रतएव श्रधिकाधिक उपयोग 
मे प्राने के कारण उनकी ग्राकृति मे भी विकास gar । प्रव एक मध्यावस्था श्रायी । इसमे 
चित्र भी रहे, ate चित्रो से विकसित वे घ्वनि-प्रतीक भी सम्मिलित हुए जो चित्रो से वर्ण- 
चिल्लो के रूप मे परिणत हो रहे ये । 
इसी वर्ग मे वह भाषा भी आती है जिसमे वर्णमाला त होकर शब्द-माला होती है, 
ओर उन्ही से अपने विविध भावो को ब्यक्त करने के लिए शब्द-रूप बनाये जाते हैं । 
* 7 अब वह बिकसित स्थिति प्रायी जहाँ fea’ पीछे छूट गये, ध्वनि-चिह्न भात्र 
काम मे भ्नाने लगे । प्रब लिपि पूर्णत ध्वनि-मूलक हो गयी । 
च्वनिमूलक वर्णमाला के दो भेद होते है: 
एक--ग्रक्षरातमक (Syllable) 
दुसरी--वर्णात्मक (alphabetic) 
देवनागरी वर्णमाला प्रक्षरात्मक है बयोकि ‘a’ ep’, अत यह प्रक्षर या 
Syllabic $1 रोमन वर्णमाला वर्णात्मक है क्योकि क्‌ जो वर्ण या (alphabet) 
है। हिन्दी की 'क' ध्वनि के लिए रोमन वर्ण £ मे मिलाना होता है: w=Ka । 
इसमें ‘a’ । 
अज विश्व मे हमे तीन प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं -- 
एक--वे जिनमे एक लिपि-चिल्ल एक शब्द का द्योतक होता है । 
यह चित्र लिपि का प्रवशेष है मा प्रतिस्थानापन्न है । 
दुसरी-वे, जो श्रक्षरात्मक हैं, तथा 
तीसरी-बे जो वर्णात्मक हैं 1 
पर, ऐसा नही मान लेना चाहिये कि चित्रलिपि का उपयोग प्रब नही होता । 


अमरीका की एक झादिम जाति की चित्रलिपि का एक उदाहरण sto भोलानाथ तिवारी 
मे भ्रपने प्रत्य मे दिया है-- 


चित्र लिपि (रेड इडियिन सरदार का सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पत्र) 
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7 हमने यहाँ चित्र से चलकर ध्वनि-पूलक लिपियो तक के विकास की चर्चा भ्रत्यत 
सक्षेप मे प्रोर भ्रत्यन्त स्थूल रूप मे की है, ऐसा हमने यह जानने कै लिए किया है कि लिपि- 
विकास की कोन-कौनसी स्थितियाँ रही हैं प्रौर उनसे fafa विकास के कौन-कौनसे स्थूल 
सिद्धान्तो का ज्ञान होता है । वस्तुत पाइुलिपि-बज्ञानिक के लिए लिपि-विवास को जानना 
केवल इसीलिए अपेक्षित है कि इससे विविध लिपियो से परिचित होने मे और किसी भी 
लिपि के उदघाटन मे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहायता मिल सक्ती है 1 


इस दृष्टि से कुछ और बातें भी जानने योग्य हैं। यथा, एक यह कि लिपियाँ 
सामान्यत तीन रूपो मे लिखी जाती है--(!) दायें से वायी झौर-जंसे फारमी लिपि 
(2) बायें से दायी शोर जैसे, देवनागरी या रोमन, ग्रौर (3) ऊपर से नीचे की ग्रौर- 
यथा, 'चीनी' लिपि । किमी भी अज्ञात लिपि के उद्घाटन (decipher) या पठन के लिए 
यह जानना प्रथम आवश्यकता है कि वह लिपि दायें से ară, बाये से दायें या ऊपर से नीचे 
की भ्रोर लिखी गयी है । वस्तुत यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल मे मिस 
की चितलिपि भे, शौर भारत फी प्राचीन देवनागरी म हम दायें से बायें और any से दाएँ 
दोनो रूपो मे लिखने के उदाहरण मिल जाते हैं, प्रौर एकाध ऐसे भी कि एक पक्ति ară से 
दायें और दूसरी दायें से at हो, पर प्राज यह दत बिसी भी लिपि मेशेप नही रह 
गया । हाँ, प्राचीनकाल की लिपि को पढने के लिए लिपि के इस रूप को भी ध्यान मे रखना 
होगा । 


अज्ञांत लिपियो को पढने (उद्घाटन) के प्रयास 

हम यह जानते हैं कि हिन्दी की वर्णमाला या लिपि का विकास अशोक कालीन 
लिपि से हुग्मा । भ्राज भारत के पुरातत्त्व-वेत्ताओ मे ऐसे लिपि-ज्ञाता हैं जो भारत मे प्राप्त 
सभी लिपियों फो पढ सकत हैं । हां, 'तिन्धु-लिपि' भव भी प्रपवाद है । इसे पढने के कितने 
ही प्रयत्न हुए हैं पर सभी सुझाव के या प्रस्ताव के रूप मे ही है । किन्तु एक समय ऐसा भी 
था कि प्राचीन लिपियो को पढने वाला कोई था हो नही । फिरोजशाह तुगलक ने एक विशाल 
अशोक-स्तम्भ मेरठ स दिल्ली मगवाया कि उस पर खुदा लेख पढवाया जा सके । पर कोई 
उसे नही पढ सका । वह उसने एक भवत Te er कर दिया । इन स्तम्भो को कढी-कहीँ 
लालबुभवकड लोग भीम का गिल्ली डण्डा भ्रादि भी बता देते थे । लिपियो के सम्बन्ध मे 
यह भन्धकार-्युग था । फिर श्राधुनिक युग मे भारत की लिपियो को कंसे पढा जा सका । 
इसका रोचक विवरण मुनि जिनविजय जी के शब्दा मे पढिये-- 

“इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा भारत के भित-भिन्न प्रान्तो विषयक ज्ञात प्राप्त 
gm ote बहुत-सी वस्तुए जानकारी मे झाई परन्तु प्राचीन लिपियो कों स्पष्ट ज्ञान प्रभी 
तक नही हो पाया था । अत भारत के प्राचीन ऐतिहासिक ज्ञान पर ग्रभी भी अन्धकार का 
mam ज्यो का उयो पडा gat था। बहुत से विद्वानों ने अनेक पुरातन  सिक्फो भौर 
शिलालेखो का सग्रह तो अवश्य कर लिया था परन्तु प्राचीन लिपि-ज्चान के अभाव मे वे उस 
समय तक उसका कोई उपयोग न कर सके थे । ~ 

भारतवैषं के प्राचीन इतिहास के प्रथम अध्याय का वास्तविक रूप मे प्रारम्भ 
1837 fo भे होता है।इस वर्ष मे एक नवीन नक्षत्र का उदयं हुआ जिससे भारतीय 
पुरातत्त्व विद्या पर Ter gat पर्दा दुर हुआ ३ ऐशियाटिक सोसाइटी को स्थापना के दित से 
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1834 $o तक पुरातत्त्व सम्बन्धी वास्तविक काम बहुत थोडा हो पाया था, उस समय तक 
केवल कुछ प्राचीन ग्रन्थो का भ्रनुवाद ही होता रहा था । भारतीय इतिहास के एक मात्र 
सच्चे साधन रूप शिलालेखो सम्बन्धी कार्य तो उस समय तक नही के वराबर ही gaT था । 
इसका कारण मह था कि प्राचीन लिपि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना श्रभी बाकी था । 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि सस्कृत भाषा सोखने वाला पहला ब्रम्नेज चाल्सं 
विल्किन्स्‌ था श्रौर सबसे पहले शिलालेख की श्रोर ध्यान देने वाला भी वही था । उसी ने 
1785 ई० मे दीनाजपुर जिले मे यदाल नामक स्थान के पास प्राप्त होने वाले स्तम्भ पर 
उत्कीर्ण लेख को gar था | यह लेख बगाल के राजा नारायणलाल के समय मे लिखा गया 
था । उसी वर्ष मे, राधाकाँत शर्मा नामक एक भारतीय पण्डित ने टोमरा बाले दिल्ली के 
प्रशोक स्तम्भ पर खुदे हुए अजमेर के चौहान राजा अनलदेव के पुत्र बीसलदेव के तीन लेखो 
को पढ़ा । इनमे से एक लेख की भित्ति 'सवत्‌ 1220 dara get 5' है । इन लेखो की 
लिपि बहुत पुरानी न होने के कारण सरलता से पढी जा सकी थी । परन्तु उसी वर्ष 
जे० gao हेरिग्टन ने बुद्धया के पास वाली नागाजुनी ak बराबर की गुफाग्नो मे से 
मौखरी वश के राजा अनन्त वर्मा के तीन लेख निकलवाये जो ऊपर वणित लेखो की 
अपेक्षा बहुत प्राचीन थे । इनकी लिपि बहुत शो म गुप्तकालीन लिपि से मिलती हुई होने 
के कारण उनका पढा जाना अति कठिन था । परन्तु, चाल्सँ विल्किन्स्‌ ने चार वर्ष तक 
कठिन परिश्रम करके उच तीनो लेलो को पढ लिया प्रौर साथ ही उसने गुप्त लिपि की 
लगभग भाधी वर्णमाला का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया । 

गुप्तलिपि क्या है, इसका थोडा सा परिचय यहाँ करा देता हूँ । masa जिस 
लिपि को हम देवनागरी (waar बालवोध) लिपि कहते हैं उसका साधारणतया तीन 
प्रवस्थाम्नो मे से प्रसार हुमा है । वर्तमान काल मे प्रचलित शकृति से पहले की प्राकृति 
कुटिल लिपि के नाम से कही जाती थी । इस आहति का समय साधारणतया ईस्वीय सन्‌ 
की छठी शताब्दी से 10 यी शताब्दी तक माना जाता है । इससे पूर्व की ग्राइति गुप्त-लिपि 
के नाम से कही जातो है। सामान्यत इसका समय GIAN का राजप्यकाल गिना जाता 
है । प्रशोक के लेख इसी लिपि मे लिखे गये हे 1 इसका समय ईसा पूर्व 500 से 350 £o 
तक माना जाता है । 

सन्‌ 1818 fo से 1823 $o तक कर्नेल जेम्स टॉड ने राजपुताना के इतिहास की 
शोध-खोज करते हुए राजपूताना भ्रोर काठियावाड मे बहुत-से प्राचीन लेशो का पता 
लगाया । इनमे से सातवीं शताब्दी से पन्द्रहवी शताब्दी तक के अनेक लेखो को तो उतरत 
कर्नल साहब के गुरु यति ज्ञानचन्द ने पढा था । इन लेशो का साराश gaat प्रनुवाद टॉड 
साहब ने प्रपने “राजस्थान”! नामत प्रसिद्ध इतिहास मे दिया है। 

सनु 1828 fo मे बी० जी० वेविग्टन ने मागल्लपुर के विचने ही सस्कृठ भौर 
तामिल लेखों की पढ़कर उनकी वर्णमाला तैयार की । इसो प्रकार वाल्टर इलियट ने प्राचीन 
कनाडी प्रक्षरों का ज्ञान प्राप्त करके उसकी विस्तृत वर्णमाला प्रकाशित की । 

ईस्वो सन्‌ 1834 मे केप्टेन ट्रॉयर ने प्रयाग के अशोक स्तम्भ पर उत्कीर्ण गुप्त- 
वशी राजा समुद्रगुप्त के लेख का बहुत-सा प्रश पढ़ा भौर फिर उसी वश में डॉ० मिले ने 


1. इसका nefes माम है--एनत्ठ एण्ड एण्टोविवटीज ओंड राजस्थान । 
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उस सम्पूर्ण लेख को पढकर 1837 ई मे मिटारी के स्तम्भ चाला स्कन्दगुप्त का लेख भी 
ug लिया । 
1835 $o मे डब्ल्यू एम. ate ने वलभी के कितने ही दानपत्रो को पढ़ा । 
1837-38 ई० मे जेम्स प्रिसेप ने दिल्ली, कुमार ae ऐरन के स्तम्भो एव 
अमरावती के स्तूपो तथा गिरनार के दरवाजो पर सुदे हुए गुप्तलिपि के बहुत-से लेसो को 
पढ़ा । 
साँची-स्तूप के चन्द्रगुप्त वाले जिस महत्त्वपूर्ण लेख के सम्बन्ध मे भिसेप ने 1834 
ई० में लिखा था कि ,'पुरावत्व के अम्यासियो को अभी तक भी इस बात का पता नही 
चला है वि साँची के शिलालेखो मे क्या लिखा है ।” उसी विशिष्ट लेख को यथार्थं धननुवाद 
सहित 1837 o मे प्रयुक्त करने मे वही प्रिसेप साहब सम्पूणंत सफल हुए। 
अब, बहुत-सी लिपियो की प्रादि जननी ब्राह्मी लिपि की बारी भ्राथी । गुप्तलिपि 
से भी अधिक प्राचीन होने के कारण इस लिपि को एकदम समझ लेना कठिन था । इस 
लिपि के दर्शन तो शोधकर्त्ताभ्रो को 1795 go मही हो गये थे । उसी वर्ष सर चाल्सं 
मैलेट ने एलोरा की गुफाग्रा के कितने ही ब्राह्मी लेखों की नकलें सर विलियम जम्स के 
पात भेजी । उन्होने इन नकलो को मेजर विल्फोर्ड के पास, जो उस समय काशी म थे, 
इसलिए भेजा कि व इनको श्रपनी तरफ से किसी पण्डित द्वारा mad । पहले तो उनवो 
पढने बाला कोई पण्डित नही मिला, परन्तु फिर एक चालाक ब्राह्मण ने कितनी ही प्राचीन 
लिपियो की एक कृत्रिम पुस्तक बेचारे जिज्ञासु मनर साहब को दिखलाई और उन्ही के 
झाधार पर उन लेलो को गलत-सलत पढकर खूब दक्षिणा प्राप्त की । बिल्फोड साहब ने 
उस ब्राह्मण द्वारा कल्पित रीति से पढ़े हुए उन लेखो पर पूर्ण विश्वास किया और उसके 
समझाने के अनुसार ही उनका श्रग्रेजी मे भापान्तर करके सर जेम्स के पास भेज दिया । 
इस सम्बन्ध मे मेजर विल्फोई ने सर जेम्स को जो पत्र भेजा उसमे बहुत उत्सुकतापूर्वेक 
लिखा है कि “इस पत्र के साथ कुछ लेखों की नकलें उनके साराश सहित भेज रहा हूँ । 
पहले तो मैंने इन लेखो के पढे जाने की श्राशा बिल्कुल ही छोड दी थी, क्योकि हिन्दुस्तान 
के इस भाग मे (बनारस की तरफ) पुराने लेख नही मिलते है, इसलिए उनके पढने की 
कला भे बुद्धि का प्रयोग करने अथवा उनकी शोध-खोज करन की श्रावश्यकता ही नही 
पडती । यह सबकुछ होते हुए भी झौर मेरे बहुत-से प्रयत्न निष्फल चले जाने पर भी ग्रन्त 
में सोभाग्य से मुझे एक वृद्ध गुर मिल गया जिसने इन लेखों को पढन की कुञ्जी बताई 
और प्राचीनकाले मे भारत के विभिन्न भागो मे जो लिपियाँ प्रचलित थी उनके विषय मे 
एक सस्कृत पुस्तक मेरे पास लाया निस्सन्देह, यह एक सोभाग्य सूचक शोध हुई है जो 
हमारे लिए भविष्य भे बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ।” मेजर विल्फोडं की इस 'शोध' के 
विषय मे बहुत वर्षो तक किसी को कोई सन्देह नही हुआ ब्योकि सन्‌ 1820 go मे 
खडगिरि के द्वार पर इसी लिपि मे लिखे हुए लेख के सम्बन्ध में स्टलिग ने लिखा है कि 
“मेजर विहफोई ने प्राचीन लेखो को पढने की कुञ्जी एक विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त की शरोर 
उनकी विद्वत्ता एव बुद्धि से इलोरा व made के इसी लिपि मे लिखे हुए लेखों के कुछ 
भाग पढे गये ! इसके पश्चात्‌ दिल्ली तथा अन्य स्थानो के ऐसे हो लेखो को पढने मे उस 
कुञ्जी का कोई उपयोग नही हुमा, यह शोचनीय है।” 
सनु 1833 ई० मे मि० प्रिन्सेप ने सही gost निकाली । इससे लगभग एक वर्ष 
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पूर्वे उन्होंने भी मेजर विल्फोड की कुञ्जी का उपयोग न करने वी बाबत दु झ प्रकट विया 
था । एक शोधकर्ता जिज्ञासु विद्वान को ऐसी बात पर दुख होना स्वाभाविक भी है । 
परन्तु उस विद्वान ब्राह्मण की बताई हुई कुञ्जी का भधिक उपयोग नहीं हुआ, इसमे कोई 
आ्राशचयँ की वात मही है, क्योकि जिस प्रकार शोध-खोज के दूसरे कामो मे मेजर विस्फोडं 
की श्रद्धा का श्राद्ध करने वाले चालाक ब्राह्मण के घोले मे वे प्रा गये इसी प्रकार इस विषय 
भे भी वही बात हुई । कुछ भी हुभा हो, मह तो निश्चित है कि मेजर विल्फोर्ड वे w से 
TEMA वाली सम्पूर्ण खोज अमपूर्ण थो । क्योकि उनका पढ़ा हुम्रा लेख-पाठ कल्पित था 
ake तदनुसार उसका झनुवाद भी वैसा ही faga था-युधिष्ठिर श्रोर पाण्डवो के वनवास 
एव fasta जगलो में परिभ्रमण की गायाभो को लेकर ऐसा गडवड-घोटाला किया गया है 
कि कुछ समझ मे नहीं भ्राता । उस धूते ब्राह्मण के बताए हुए ऊटपटांग अर्थ का प्रनुसघात 
करने के लिए बिस्फोट ने ऐसी कल्पना बर लो थी वि पाण्डव झपने वनवासवाल मे किसी 
भी मनुष्य के सगे में प्राने के लिए बचनवद्ध थे । इसलिए विदुर, व्यास भादि उनके 
स्नेही सम्बन्धियो ने उनको सावधान करने की सूचना देते रहने के लिए ऐसी योजना वी थी 
कि वे जगलो मे, पत्यरो प्रौर शिलाप्रो (चट्टानो) पर थोडे-थोडे प्रौर साधारणतया समझ 
मे न भाने योग्य वाक्य पहले ही से निश्चित की हुई लिपि मे सकेत रूप से लिख-लिख कर 
भ्रपना उद्देश्य पूरा करते रहते थे । भ्रप्रेज लोग प्रपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और 
हसते-हसने दुनियाँ के दूसरे लोगो को ठगने की बला उनको याद है परन्तु वे भी एक बार 
तो भारतवर्ष की स्वर्गपुरी मानी जाने वाली काशी वे” ge गुर के जाल मै फंस ही गये, 
अस्तु è 
p एशिपाटिक सोसाइटी के पास दिल्लो भोर इलाहाबाद के स्तम्भो तथा खण्डगिरी के 
दरवाजो पर के लेखो को नकर्ले एकत्रित थो, परन्तु frene साहब की “शोध' निष्फल 
चली जाने के कारण कितने हो वर्षों तक उनके पढने का कोई प्रयत्न नही हुआ । इन लेखो 
के ममे को जानने की उत्कट जिज्ञासा बो लिए हुए मिस्टर जेम्स प्रिसेप ने 1834-45 $o 
में इलाहाबाद, रघिया whe मथिग्ना के स्तम्भो पर उत्कीर्ण लेखो की छापें मगदायी श्रौर 
उनको दिल्ली के लेख के साथ रखकर यह जानने का प्रयत्न किया कि उनमे कोई शब्द एक 
सरीखा है या नहों । इस प्रकार उन चारो लेखो को पास-पास रखने से उनको तुरन्त ज्ञात 
हो गया कि ये चारो लेख एक ही प्रकार के हैं । इससे प्रिसेप का उत्साह बढा भ्रौर उनकी 
जिज्ञासा पूर्ण होने की प्राशा बंध गई | इसके पश्चात्‌ उन्होने इलाहाबाद स्तम्भ के लेख के 
भिन्न-भिन्न कृति वाले प्रक्षरो को अलग-अलग छाँट लिया । इससे उनको यह बात मालूम 
हो गयी कि गुप्त लिपि के भ्रक्षरो की भाँति इसमे भी कितने ही भ्रक्षरो के साय स्वरो की 
मात्राओं के भिन्न-भिन्न पाँच चिल्ल लगे हुए है। इसके वाद उन्होंने पाँचौ Ferg को 


1 ऐसी ही एक घटना इतिहास मे नैपोलियन के समय मे हुई थी । उस समय मिश्री फराऊतो की 


लिपि पढ़ने के प्रयास हो रहे ये । फान्स यें शापोंतियो नाम का विद्वान इस लिपि के'उद्घाटन मे 
संलग्न थे । इसी समय शापीलियो की एक पुस्तक मिली जिसके लेखक ने यह दावा किया था कि 
उसने लिपि पढने की कुञुजी Fs ली है। पर वह कुञ्जी भी ठीक ऐसी ही काल्पनिक और निराधार 
थी जैसी काशो म “वृद्ध गुरु ने भारतीय लिपियो के लिए निवाली थी। शापोलियो ने उसकी पोल 
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एकत्रित करके प्रकट क्रिया । इससे कितने ही विद्वानों का इन भ्रक्षरो के यूनानी भ्रक्षर होने 
सम्बन्धी अम दूर हो गया 1 
अशोक के लेखो की लिपि को देखकर साधारणतया प्रग्रेजी प्रयवा ग्रीक लिपि की 
भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है । टॉम कोरिएट नामक यात्री ने अशोक के दिल्ली वाले स्तम्म- 
लेख को देखकर एत. व्हीटर को एक पत्र मे लिखा था कि “मैं इस देश के दिल्ली नामक 
नगर म आया हूँ कि जहाँ पहले प्रलेक्जेण्डर ने हिन्दुस्तान के पोरस नामक राजा को हराया 
था और भ्रपनी विजय की स्मृति मे एक विशाल स्तम्भ खडा किया था जो प्राज भी यहाँ 
पर मौजूद है ।” पादरी एडवर्ड टेरी ने लिखा है कि “टॉम कोरिएड ने मुझे कहा था कि 
उसने दिल्ली मे ग्रीक लेख वाला एक स्तम्भ देखा था जो अलेक्जेण्डर महानु की स्मृति मे 
वहाँ पर खडा किया गया था 1” इस प्रकार दूसरे भी कितने ही लेखको ने इस लेख को 
ग्रीक लेख ही माना था! 
उपर्युक्त प्रकार से स्वर-चिल्लो को पहचान लेने के बाद मि० जेम्स प्रिसेप ने अक्षरो 
के पहचानने का उद्योग प्रारम्भ किया । उन्होने पहले प्रत्येक प्रक्षर को गुप्त लिपि के भ्रक्षरो 
के साथ मिलाने ate मिलते हुए भ्रक्षरो को वर्णमाला मे शामिल करने का क्रम प्रपनाया । 
इस रीति से बहुत-से अक्षर उनकी जानकारी में झा गये । 
पादरी जेम्स स्टीवेस्सन्‌ ने भी प्रिसेप साहेब की तरह इसी शोधन मे भ्रनुरक्त होकर 
'क? 'ज! 'थ' 'प' रौर 'व' अक्षरी को पहचाना प्रौर इन्ही अक्षरो की सहायता से पूरे लेलो 
को पढ़कर उनको अनुवाद करने का मनोरथ किया, परन्तु कुछ तो अक्षरों की पहचान मे 
भूल होने के कारण, कुछ वर्णमाला की प्रपूर्णता के कारण भौर कुछ इन लेणी की भाषा 
को सस्कृत समझ लेने के कारण यह उद्योग पूरा-पूरा सफल नही हुम्रा । फिर भी भ्रिसेप को 
इससे कोई निराशा नही हुई । सन्‌ 1835 ई० मे प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ Mo लॉसेन ने एक 
प्रॉस्ट्रियन ग्रीक सिक्के पर इन्ही परक्षरो मे लिखा हुप्रा प्रे tat किलस का नाम पढ़ा । 
परन्तु 1837 fo के प्रारम्भ मे fao प्रिसेप ने श्रपनी झलौकिक स्फुरणा द्वारा एक छोटा- 
सा 'दान' शब्द शोध निकाला जिससे इस विषय की बहुत-सी ग्रन्थियाँ एकदम सुलभ गई । 
इसका विवरण इस प्रकार है । $o wo 1837 मे प्रिसेप ने सांची स्तूप प्रादि पर खुदे हुए 
कितने ही छोटे-छोटे लेखो की छापो को एकत्रित करके देखा तो बहुत-से लेखो के अन्त मे 
दो श्रक्षर एक ही सरीसे जान पडे प्रौर उनके पहले स” भ्रक्षर दिखाई पडा जिसको प्रात 
भाषा की छठी विभक्ति का प्रत्यय (सस्कृत 'स्य' के वदले) मानकर यह ngaa किया कि 
भिन्न-भिन्न लेख भिन्न-भिन्न व्यक्तियो द्वारा किये हुए दामो के सूचक जान पडते हैं । फिर 
उन एक TNS दिखने वाले और पहचान मे न प्राने वाले दो अक्षरो मे से पहले के साथ 
q (म्रा की मात्रा) और दूसरे के साथ “” (भनुस्वार चिह्न) लगा gar होने से उन्होने 
निश्चय किया कि यह शब्द ‘ara’ होना चाहिये । इस अनुमान के अनुसार 'द' और 'न' की 
पहचान होने से श्राधी वर्णमाला पूरी हो गयी ate उसके प्राघार पर दिल्ली, इलाहाबाद, 
साँची, मेथिया, रघिया, गिरनार, धौरमी आदि स्थानो से प्राप्त भ्रशोक के विशिष्ट लेख 
सरलतापूर्वक पढ लिये गये । इससे यह भी निश्चित हो गया कि इन लेखो को भाषा, जैसा 
कि wa तक अहुत-से लोग मान रहे थे, सस्कृत नही है वरन्‌ Teena मे प्रचलित देश- 
भाषा थी (जो साधारणतया उस समय प्राकृत नाम से विख्यात थी) । 
इत प्रकार ब्राह्मो लिपि का सम्पूर्णे ज्ञान प्राप्त हुआ मरौर उसके योग से भारत के 
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प्राचीन सै प्राचौनतम लेखो को पढ्ने मे पूरी सफलता मिली । 
wa, उतनी ही पुरानी दूसरी लिपि की शोध का विवरण दिया जाता है । इस 
लिपि का ज्ञान भी प्राय उसी समय मे प्राप्त हुम्रा था । इसका नाम खरोष्ठी लिपि है । 
खरोष्ठी लिपि må लिपि नही है अर्थात्‌ sare लिपि है यह । सेमेटिक लिपि के कुटुम्ब की 
प्ररमेइक्‌ लिपि से निकली हुई मानी जाती है। इस लिपि वो लिखने को पद्धति फारसी 
लिपि के समान है पर्थात्‌ यह दायें हाथ से बाँयी site को लिखी जाती है। यह लिपि ईसा 
हे पूर्व तीसरी भ्रथवा चौथी शताब्दी में केवल पजाब के कुछ भागो मे ही प्रचलित थी । 
शहाबाजगढी भोर मन्सोरा के दरवाजो पर भ्रशोक के लेख इसी लिपि मे उत्कीणं हुए हैं । 
इसके अतिरिक्त शक, क्षत्रप, tary और कुषाणवशी राजाश्रो के समय के कितने बौद्ध 
लेखो तथा mzaa, ग्रीक, शक, क्षत्रप भादि राजवशो के पित्तने ही fara मे यही लिपि 
उत्फी्ण हुई मिलती है । इसलिए भारतीय पुरातत्त्वज्ञो को इस लिपि के ज्ञान की विशेष 
आवश्यकता थी । 
कर्नेल जेम्स टॉड ने वाबिद्रृप्रन्‌, ग्रीक, शक, पाथिग्नन्‌ और कुपाणवशी राजाम्रो के 
सिक्को का एक बडा सग्रह किया था। इन सिक्‍क्रो पर एक झर ग्रीक और दुसरी शोर 
खरोष्ठी ग्रक्षर लिखे हुए थे । सन्‌ 1830 ई० मे जनरल वेंटुरां ने मानिकिश्नाल स्तूप को 
खुदवाया तो उसमे से खरोष्ठी लिपि के कितने ही सिकके और दो लेख प्राप्त हुए । इसके 
भ्रतिरिक्त ्रलेक्जेण्डर, बन्स भादि प्राचीन शोधको ने भी ऐसे भ्रनेक सिक्कै इकट्ठ किये थे 
जिनमे एक ओर के ग्रीक भक्षर तो पढे जा सकते थे परन्तु दूसरी ओर के खरोष्ठी अक्षरो के 
पढे जाने का कोई साधन मही था? इन भ्रक्षरो के विषय मे भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ होने 
लगी । सन्‌ 1824 fo मे कर्नेल टॉड ने कड्फिसेस्‌ के सिक्के पर खुदे इन अक्षरों को 
समेनिभ्रन्‌' mar बतलाया ! 1833 ई० मे श्रपोलोडोट्स के सिक्के पर इन्ही अक्षरों को 
fata ने 'पहलवी” merc माना । इसी प्रकार एक दूसरे सिक्के की इसी लिपि तथा 
aafe के लेख की लिपि को उन्होने ब्राह्म लिपि मान लिया और इसकी प्राकृति कुछ 
देढी हाने के कारण अनुमान लगाया कि जिस प्रकार छपी हुई ute बही मे लिखी हुई 
गुजराती लिपि म अन्तर है उसी प्रकार प्रशोक के दिल्ली mfa के स्तम्भो वाली और इस 
लिपि मे प्रन्तर है । परन्तु बाद मे स्वय प्रिसेप ही इस श्रनुमान की भ्रनुचित मानने लगे । 
सन्‌ 1834 ĝo भ केप्टन कोटं को एक स्तूप मे से इसी लिपि का एक लेख मिला जिसको 
* देखकर प्रिसेप ने फिर इन भ्रक्षरो के विषय फे 'वहलदी' होने की कल्पना की । परन्तु उसी 
वर्ष मे मिस्टर मेसन नामक शोधकर्ता विद्वान ने प्रनेक ऐसे सिक्के प्राप्त किये जिन पर 
खराष्ठी भौर ग्रीक दोनो लिपियो मे राजाप्नो के नाम अकित थे । मेसन साहब ने ही 
सबसे पहले fret, भ्रोपीलडोटो, अरमाइप्रो, वासिलिभो भ्रौर सोट्रो प्रादि नामो को 
पडा था, परन्तु यह उनकी कल्पना मात्र थी । उन्होने इन नामो को प्रिसेप साहब के पास 
भेजा । इस कल्पना को सत्य का रूप देने का यथ प्रिसेप के ही भाग्य मे लिखा था । उन्होंने 
मेसन साहब के सकेतो के अनुसार सिक्को को बाँचना आरम्भ किया तो उनमे से बारह 
राजाग्रो भोर सात पदवियो के नाम पढ़ निकाले । 
इस प्रकार wees लिपि के बहुत से भ्रक्षरों का बोध हुआ भ्रोर साथ ही यह भो 
ज्ञात हुआ कि यह लिपि दाहिनी भोर से बायी भोर पढी जातो है । इससे यह भी निश्चय 
हुआ कि यह लिपि सेमेटिक वर्ग की है, परन्तु इसके साथ ही इसको भाषा को, जो वास्तव 
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मे ब्राह्मो लेखों की भाषा के समान प्राकृत है, पहलवी मान लेने की भूल हुई । इस प्रकार 
ग्रीक लेलो की सहायता से सरोप्ठी लिपि के बहुत-से ्रक्षरो की तो जानकारी हुई परन्तु 
भावा के विपय मे भ्रान्ति होन के कारण पहलवी के नियमो को ema मे रखकर पढने से 
ग्रक्षरी को पहचानने म AYE प्रान लगी जिसस थोडे समय तक इस कार्य मे प्रडचन 
पडती रही । परन्तु 1838 ई० मे दो afzag ग्रीक सिवको प र पालि सेखो को देखकर 
gar faari की भाषा भी यही होगी, यह मानते हुए उसी के नियमानुसार उन लेखो को 
पढ्ने से fade का काम आगे चला और उन्होने एकसाथ 17 अक्षरों को खोज निकाला । 
fade की तरह मिस्टर नॉरिस ने भो इस विषय म क्तिना ही काम क्या प्रौर इस लिपि 
के 7 नये ग्रक्षरो की भाध की । बाकी क थोडे से प्रक्षरो को जनरल कनिघम ने पहचान 
लिया और इम प्रकार लरोष्ठी की सम्पूर्ण वर्णमाला तैयार हो गई t 
यह भारतवपं की पुरानी से पुरानी लिपियो के ज्ञान प्राप्त करने का सक्षिप्त इतिहास 
है । उपयुक्त वर्णन से विदित हागा कि लिपि विषयक शोध मे मिस्टर प्रिसेप ने बहुत काम 
किया है । एशियाटिक सोसाइटी की भोर से प्रकाशित 'संम्टनरी fog नामक पुस्तक मे 
“एन्‌श्यण्ट इण्डिप्रन अलफावेट' शीर्षक लेख के भ्रारम्भ मे इस विपय पर sio हाँनेली लिखते 
है वि 
“सोसाइटी का प्राचीन शिलालेखो को पढने भौर उनवा भाषान्तर करने का 
अत्युपयोगी कार्य 1834 ई० से 1839 ई० तक चला । इस कायं के साथ सोसाइटी के 
तत्कालीन सेक्रेटरी, मि० प्रिसेप का नाम, सदा के लिए सलग्न रहेगा, क्योकि भारत- 
विपसक प्राचीन-लेखतकला, भाषा मौर इतिहास सम्बन्धी हमारे watia ज्ञान की 
प्राधारभूत इतनी बडी शोष-रोज इसी एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से इतने थोडे समय मे हो 
सकी ।” 
प्रिसेप के बाद लगभग तीस वर्ष तक पुरातत्व सशोधन का सूत्र जेम्स फग्युंसम, 
माम किट्टो, geag टॉमस, भ्रलेक्जेण्डर कनिघम, वाल्टर इलियट, मेडोज टेलर, 
स्टीबेन्सन्‌, डॉ० भाउदाजी आदि के हाथो मे रहा 1 इनमे से पहले चार विद्वानों ने उत्तर 
हिन्दुस्तान मे, इलियट साहब ने दक्षिण भारत मे प्रौर पिछले तीन विद्वानो ने पश्चिमी 
भारत मे काम किया । फग्युँसन साहब ने पुरातन वास्तु-विद्या (Architecture) का ज्ञान 
प्राप्त करने मे बडा परिश्रम किया और उन्होंने इस विवय पर wae ग्रन्थ लिले। इस 
faqa बा उनका भ्रम्यास इतना बढा-चढा था कि विसी भी इमारत को केवल देखकर 
वे सहज ही मे उसका समय निश्चित कर देते थे। मजर किट्टो बहुत विद्वान तो नही थे 
aug उनकी शोधक बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी । जहाँ श्रव्य ग्रनेक बिद्वानो को कुछ जान त 
पडता था वहाँ वे अपनी गिद्ध जेसी पैनी दृष्टि से कितनी ही बातें खोज निकालते थे। 
चित्रकला मे वे बहुत निपुण ये । कितने ही स्यानो के चित्र उन्होंने अपने हाय से बनाए 
थे भर प्रकाशित किए थे। उनकी शिल्पकला विषयक इस गम्भीर कुशलता को देखकर 
सरकार मे उनको बनारस के सस्कृत कॉलेज का भवन बनवाने का काम मौपा । इस कार्य 
में उन्होंने बहुत परिश्रम किया जिससे उनका स्वास्थ्य गिर गया और wea मे इगलैण्ड 
जाकर वे स्वस्थ हुए । टॉमस साहब ने अपना विशेष ध्यान सिक्को भोर शिलालेखो पर 
दिया । उन्होने अत्यन्त परिश्रम करके ई० go पूर्व 246 से 1554 $o तक के लगभग 
1800 वर्षों के प्राचीन इतिहास की शोध की । जनरल कनिघम ने प्रिसेप का अ्रदशिष्ट 
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काये हाथ मे लिया । उन्दरीने ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियो वा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया । 
इलियट साहव ने ria मेवेन्जी ने सग्रह का सशोधन प्रौर cada किया । दक्षिण के 
चालुवय वश वा विस्तृत ज्ञान सर्वप्रथम उहोंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया । टेलर साहब 
ने भारत की मूप्ति निर्माण विद्या या प्रध्ययन किया झौर स्टीवेनान ने सिक्को वी शोघ- 
खोज वी । पुरातत्त्व-सशोधा के काय मे प्रवीणता प्राप्त इरने वाले प्रथम भारतीय विद्वान्‌ 
डॉक्टर भाउदाजी थे । उन्होने ग्रनेक शिलालेर्खो को पढ़ा धौर भारत के प्राचीन इतिहास 
के ज्ञान में सूद वृद्धि की । इस विपय मे दूसरे नामांकित भारतीय विद्वान्‌ काठियावाड 
निवासी पण्डित भगवानलाल इन्द्रजी वा नाम उल्लेखनीय है जिन्‍होंते पश्चिम भारत के 
इतिहाम मे भ्रमूल्य वृद्धि बी है । उन्होंने अनेक शिसालेखो श्रौर ताम्रपत्रो को पढा है पर तु 
उनके कार्य का सच्चा carey तो उनके द्वारा उडीसा के खण्डगिरि-उदपगिरि वाली हाथी” 
गुफा मे सम्राट खारवेल के सेरो वो शुद्ध रूप से पढा जाना ही है। बगाल के विद्वान्‌ 
sto राजेन्द्रलाल मित्र का नाम भी इस विषय मे विशेष रूप से उल्लेख करो योग्य है। 
उन्होने नेपाल के साहित्य का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है ।”1 


इस विवरण से एक चित्र तो बाशी बे पण्डित का उमरता है, जिगने प्रपने कौशल 
से मिथ्या कुछ्ज़ी प्राचीन लिपि वो पढने के लिए प्रस्तुत की भ्रौर वह भी ऐसी कि पहले 
उस पर सभो को विश्वास हो गया । 


दूसरा चित्र उभरता है उस मुद्रा का जो प्रफगानिस्तान म मिली प्रौर उसमे 
सम्बन्ध मे यह घारणा बना ली गई कि इसकी भाषा पहलवी है भर लिपि ऐसी होगी 
जो दायें से बायें लिखी जाती होगी । फलत यह बहुत प्रावश्यक है कि पहले भाषा का 
निर्धारण किया जाय, फिर लिपि लेखन की प्रवृत्ति का भी। क्योबि उसकी लिपि वस्तुत 
खरोप्ठी थी भौर उसकी भाषा पालि पहलवी का पीछा विद्वानों ने तन छोड़ा जब 1838 
ई० मे दो वावट्रीभ्रन ग्रीक सिक्दो पर पाली लेखा को देखा । 

एक तीसरा चित्र यह उमरता है कि मात्र वणो की ग्राकृति से लिपि किस भाषा 
बी है यह नही बहा जा सकता । इसके लिए टॉम पोरिएट नामक यात्री की wha का 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। ame तिपि यी ग्रीक लिपि से समानता देखवर उसने उसे 
ग्रीक लेख समझ लिया था । i 

वस्तुत लिपि के भ्रनुसन्धान म वही वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करवी है जिरामे ज्ञात 
से भ्ज्ञाठ को ओर दढा जाता है। इसी भ्राघार पर बराल r का लेख एव टोपरा 
घाले दिल्ती के भ्रशोव स्तम्भ पर बीसलदेव के तीन लेख पढे गये। इससे जो प्राचीन 
a थे उनको पढने मे बहुत कठिनाई झौर परिश्रम gar wife उनके निकट की ज्ञात 
लिपियाँ थी ही नहीं । व यहाँ पर प्रिसेप महोदय ने अनुसन्धान की विशेष TET का 
परिचय दिया । उन्होने सांची स्तूप प्रादि पर खुदे हुए कितनी ही छापो को तुलनापुर्वेक 
देखा । इन सबमे उन्ह दो श्रक्षर समान मिले श्रौर श्रनुमान लगाया कि दो werd वाला 
शब्द दान हो सकता है भीर इस अनुमान के भ्राघार पर 'द' और 'न' अक्षरों का निर्धारण 
ger भोर इस प्रकार ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन हो सका । स्पष्ट है कि इस प्रकार लिपि 
की गाँठ खोलने के लिए तुलना भी एक भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है । 


1 मुनि जिन विजयणी--पुरातत्त्द संशोधन का पूर्ग इतिहास-स्वाहा, वर्षे 1 अंक 2-3, qo 27-34 


190 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


यह तो ब्राह्मो लिपि को पढे जाने के प्रमतनो की चर्चा हुई । प्रव प्रनुसन्धानकर्ताप्री 
में और विद्वानों मे प्रनुसन्धान-विपयक वैज्ञानिक प्रवृत्ति खुब मिलती है, फिर भी, लिपि 
विषयक कुछ कठिन समस्याएँ भ्राज भी बनी हुई हँ 1 भारतवर्ष मे सिन्धुधाटी की लिपि 
का रहस्य झभी भी नही खुला है। प्रनेक प्रकार के प्रयत्न हुए हैं, किन्तु, जितने प्रयत्न 
हुए हैं उतनी ही समध्या उतभी हैं । इसी प्रकार भौर भी विश्व की बाई लिपियाँ हैं जिनका 
पूरा रहस्य नही खुला । तो प्रश्न यह है कि यदि कोई एकदम ऐसी लिपि सामने प्रा जाय 
जिसके सम्बन्ध मे आगे पीछे कोई सहायक परम्परा न मिलती हो तो क्या क्या जाय? 
इस सम्बन्ध मे डॉ० पी वी पण्डित का "हिन्दुस्तान टाइम्स वीवली' (रविवार, मार्च, 
1969) मे प्रवाशित “क्रेकिंग द कोड' (Cracking the Code) उन सिद्धान्तो को प्रस्तुत 
करता है जिनसे ऐसी लिपि को समभा जा सत्रै जिसकी न तो लेखन प्रणाली का प्रौर 
न उसमे लिखे बथ्य का जान हो । यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी लिपि की कुजी 
पाने मे अनेक कठिताइयाँ हो सकती हैं । वे कठिनाइयाँ भी ऐसी हो सकती हैं जिन पर 
पार पाना maraa हो । फिर भी, उनके सुझाव हैं कि पहले तो ये निर्धारित किया जाना 
चाहिए कि जो विविध चिह्व भोर रेखाकन मिले हैं बया दे भाषा को व्यक्त करते हैं। 
यदि यह माना जाय कि वे चिह्न भाषा की लिपि के ही हैं तो प्रश्‍न यह सडा होता है कि 
यह किस प्रवार की लेखन प्रणाली है । घर्थात्‌ क्या यह लेखन प्रणाली चित्रात्मक है wear 
शब्दात्मक (logographic) है या वर्णात्मक (alphabetic) । यद्यात्रि art कुछ लिपियाँ 
प्रक्षरात्मक (Syllabic) भी हैं पर यह भक्षरता (Syllable) वर्ण से ही जुडी मिलती 
हैं. क्योकि दोनों ही घ्वनिमूलक हैं । 


चित्रलिपि शब्दलिपि मे तभी परिणत होती है जब एक चित्र कई भावो या ega 
का भ्रथे देने लगता है । तब एक चित्राकार या चित्रलिपि का एक-एक चित्र एक उच्चरित 
शब्द (logo) का स्थान ले लेता है । gto पण्डित ने भग्रेज़ी का स्टार शब्द लिया है। 
“स्टार' का चित्र जब तक केवल स्टार का ही ज्ञान कराता है तब तक वह चित्रलिपि का 
प्रश है । इसके बाद स्टार' का उपयोग केवल तारे के लिएं ही नही, भाकाश के frat 
सभी तारो ate तारिकाओ के लिए होने लगता है या उसका शर्थ चमकदार या शिरोमणि 
वस्तुग्रो के लिए होने लगे तो वह भावचित्रलिपि (1५००६८०१७) का रुप ग्रहण कर लेता 
है । प्रब यदि ‘eer’ की fagia और उसकी चित्रलिपि ste भाव faafafa को कोई 
शब्द मिल गया है--जेमे स्टार, तव यह शब्द हो गया । भावलिवि का एक गग होकर 
अब उसने चित्र रूप के साथ शब्द रूप मे भी सम्वद्धता प्राप्त कर ली, यही इस शब्द ध्वनि 
की लिपि या शब्दभूलक चित्र लिपि (logograph) कहलाती है 17 


अब शब्द का ग्रर्थ अपने घ्वनि-चित्र से किसी सीमा तक स्वतन्त्र हो चला बयोकि 
"शुद्ध स्टार ध्वनि' के लिए तो उसका ध्वनि-चित्र आयेगा ही, सम्भवतः स्टार' की समवर्ती 


1 ‘Histories of writing system indicate that the Pictorial scripts develop into logos 
graphic scripts where a picture gets ४ phonetic value corresponding to its 
pronunciation * then 1t can be used for all other items which have simijer 
pronunce ation * 
(Pandit P B (Dr,.)—Cracking the Code—Hindustan Times Weekly, Sunday, 
March 30, 1969) 
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ध्वनि 'स्टार' के लिए भो प्रयोग मे रा सकेगा भ्रौर परसगं रूप मे शैग्स्टर (gangster) 
में येग के साथ भी जुड जायेगा । 


wa स्थिति यह ही गयी कि 


वस्तु ¬ वस्तु-चित्र =+ चित्रलिपि =+ भावचित्र लिपि ¬ चित्र शब्दित + 
शब्दात्मक चित्र =» शब्द-प्रतीक =+ ध्वतिवर्ती शब्द-्रत्तीक 1 


ध्वनिवर्ती शब्द प्रतीक वाली लिपि मे शब्दो की ध्वनि से उनमे 'मोरफीम' का ज्ञान 
होने लगता है तथा इन मारफीमो के भ्रनुसार लिपि-प्रतीको मे विकार हो जाता है। यहाँ 
भाकर वह प्रक्रिया जग उठती है जो शब्द प्रतीको की ध्वनिभूलक वर्णमाला की रोर जाने 
मे प्रवृत करती है । स्टार' में एक मोरफीम है श्रत शब्द-प्रतीक ज्यो का त्यो रहेगा । पर 
बहुवचन een? मे 'स' मोरफीम वढा, श्रत कोई विकार 'स्टार' मारफीम मे 'स का 
द्योतन करने के लिए बढाना पडेगा । 'स' यहाँ मोरफीम भी है प्रोर एक वर्णात्मक भ्रकेली 
ध्वनि भी । ऐ-ली-फेट में तीन मोरफीम हैं प्रत शब्दलिपि भी तीन योग दिखाने लगेगी । 
इसीलिए इस प्रवस्था पर पहुँच कर घ्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक, प्रतीक मे घ्वनि-द्योतक चिल्लो 
को नियोजित करने का प्रयत्न करेगा- ध्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक -* ध्वमिवर्ती शब्द प्रतीक- 
गत ध्वनि प्रतीक -+ ध्वनि-प्रतीक प्रक्षर -* ध्वनि प्रतीव वर्णे । चित्रलिपि से चर्णारमक 
लिपि तक के विकास का यह क्रम सम्भावित है ate स्थूल है । 


विद्वानों ने Pictorial Art से Pictograph, Pictograph स Ideograph, 
Ideograph से logograph तक का बिकास तो स्थुलत ठीक भ्रथवा सहज माना है। 
उससे ont ध्वनि की भोर लिपि का सक्रमण उतना स्वाभाविक नही । कुछ विद्वानो की 
राप मे थह सम्मद भी नही । 


पाइुलिपि विज्ञान की दृष्टि से तो वे प्रक्रियाएँ ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ये विकार 
होते हैं भ्रौर लिपि का बिकास होता है। यह भी ध्यान मे रखने की बात है कि हमने 
विकास-प्रत्रिया मे जहाँ — (तीर) दिया है, वहाँ वीच मे ग्रौर भी कई विकास-चरण हो 
सकते हैं । मोहनजोदडो वी सी स्थिति भी हो सकती है जिसमे faafafa ale घ्वनिलिपि 
दोनो ही प्रयुक्त हो 1 यह भी घ्यान देने योग्य है फि जव 'स्टार' मे 'स्टार्स' तक भाषा 
पहुंचती हैं, तब 'एक और aga’ का भेद करने की शक्ति उसमे श्रा जाती है। साथ ही 
शब्दों मे चिल्लो द्वारा न्य सम्बन्धो को बताने की क्षमता भी प्रा जानी चाहिये। व्यजन 
श्रोर स्वरो के भेद अक्षरात्मक लिपि मे प्रस्तुत होने लगते हैं 1 


शब्द चिल्लो से व्याकरण-सम्बन्धो को जानने के लिए डॉ० पण्डित का निम्न 
उद्धरण एक सिद्धान्त प्रस्तुत चरता है: 


सम्भवत एक या अधिके मोरफीमो (morphemes) से बने शब्द सकेत-चिह्नो 
की सस्याम्नो के श्राधार पर सबसे प्रधिक प्रयुक्त समुच्चय हैं। कोई चाहे तो प्रत्यय उपसर्गे- 
Tent mfe को भी उनके स्थान भौर वितरण के arada से de सकता है । मान लीजिए 
नीचे दिये सोलह वाषयो मे से वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण एक मोरफीम है तो इस भाषा के 
व्याकरण के सम्बन्ध मे कोई बया बता सकता है (तब भी जवकि घाक्यो के wy विदित 
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नहीं हैं) 12 

आह) a Se 
1 AXZ 2 AXYZ 3 BX 4 CZ 
5 CYZ 6 DX 7 EX 8 FZ 
9 GZ 10 A 11 B 12 C 
13D 14 E 15 F 16 G 


यह कहा जा सवता ABCDEFG तो नाम घातुर्ये है XYZ परसगं 
हैं 1 XYZ का स्थानगत मूल्य ऐसा है कि वे प्रपने-प्रपने निजी क्रम को सुरक्षित रखते हैं। 
अन्त मे 2 भ्राता है प्रोर ४ X के वाद आती है ! % घातु नाम के तुरन्त वाद झ्राता है 12 
तात्पर्य यह है कि उपलब्ध सामग्री का इस प्रकार तुलनात्मक RETIA किया जाना 
चाहिये जिससे कि यह विदित हो सके कि कितने fag स्वतन्त्र रूप से भी प्रयोग मे श्राये 
श्रौर किनने चिल्ल ऐसे हैं जो किसी न किसी अन्य चिह्न से जुडकर आये है--भौर ये ऐसे 
चिल्लो से जुडे मिलते हैं, जो बिना किसी चिह्न के भी प्रयुक्त हुए हैं। इसरो यह अनुमान 
होता है कि जो चिह्न स्वतन्त्र रूप से झाये हैं वे ‘Stems’, daam या क्रियानाम हैं प्रोर 
जो इनसे जुडकर श्राते हैं वे उपसगं-प्रत्यय हें । उसी लिपि के चिल्लो की पारस्परिक तुलना 
से वाक्य के रूप का भनुमान लगाया जा सकता है । 
किन्तु इससे भाषा का उद्भव नही हो सकता, न लिपि के चिल्लो के सम्बन्ध मे 
ही कहा जा सकता है कि वे क्या शब्द हैं, या किस ध्वनि के प्रतीक हैं। प्रिसेप ने ब्राह्मी 
के 'द' और 'न' अक्षरों को समझ लिया था, क्योकि वह उनकी भाषा से परिचित था, 
और उन लेखों के प्रभिप्राप को भी समझता या । 
किन्तु मोहनजोदडो की लिपि की भाषा का कुछ भी ज्ञान नही, प्रत लिपि को 
ठीक-ठीक नही उद्घाटित किया जा सका है । लिपि जहाँ मिली हैं (1) उसकी पृष्ठभूमि, 
इतिहास, परम्परा, अग, सस्ट्रति झादि की सम्भावनाम्रो के श्राघार पर, तथा (2) भ्रम्य 
ज्ञात लिपियो से तुलना करके विकल्पात्मक श्रनुमान खडे किये जाते हैं । 
सिन्धुघाटी की लिपि के विषय मे उक्त दोती बातो बे सम्बन्ध मैन तो प्रामाणिक 
आधार है, न मत हैं वपोकि 
पहला, पृष्टभूमि, इतिहास, परम्परा आदि की ete से एक और यह माना गया 
कि यह आयौँ वे मारत मे धराने से पूर्वं की सस्कृति वी लिपि है । भाय पूर्व भारत मे 
द्रविड थे अत यह द्रविड सम लिपि है और द्रविड-सम मापा की प्रतीक है । 


1 "The most frequent groups are possibly words copsstngof ore OF more 
morphemes according to the numb=r of sigas One can also deduct the affres- 
suffixes, prefixes ete by their positrons and frequency distribu ion Suppose, in 
the following data of siteen sentences, each letter of the alphabet ıs 2 morpheme, 
what could one say about the grammar of the language (even of the 
meanings of the sentences are not kuown)” 

{बदो, मार्च 30, 1969] d 

2. One could say that the letters A, B, C, D, E, FP, G are stems and the XY&Z 
are suffixes The positional values of X, Y and Z are such that they maintain 
their respective order, Z occurs finally, Y occurs after X, X occurs Jamediately 


after (86 stem 
[डड्टी, मार्च 30, 1969] 
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दूसरा विकल्प यह रहा कि mdt से पूर्व या 4000 ई० go यहाँ 'सुमेर लोग 
निवास करते थे और यह उम्ही की लिपि है 1 

तीसरा विकल्प यह है कि इस क्षेत्र के निवासी प्रार्य या उन्हीं की एक शाखा के 
अमुर' थे । यह उन्ही की भाषा भौर लिपि है । 

इन तीनो परिकस्पनाओं के rere पर विविध भाषाओं की लिपियो की तुलना 
करते हुए उनके प्रमाणो से भी अपने-अपने मत की पुष्टि की गयी है । 

प्रब जी धार ged महोदय ने 'द स्क्रिप्ट nia हडप्पा एण्ड मोहनजोदडो एण्ड 
इद्स miana विद प्रदर स्क्रिप्ट्स' भे बताया है कि-- 

"aga चिह्न प्राचीन मिस्र को महान लिपि से उल्लेखनीय समता रखते हैं। 
सभी एम्प्रोपो मारफिक चिह्न Pret समता वाले हैं, भौर वे यथार्थत ठीक उसी रूप के 
हैं भौर यह रोचक बात है कि इन एन्ड्रोपो मारफिक चिल्लो से दूर की भी समता रखने 
बाले चिह्न सुमेरियन या प्रोटो-एलामाइट लिपि मे नही मिलते । दूसरी पोर हमारे बहुत- 
से चित्त ऐसे हैं जो प्रोटो-एलामाइट और जेमदेत नस्त की पार्टियों के चिल्लो से 
pag मिलते हैं, भौर जिनकी मिस्री मोरफोग्राफिक समकक्षता को कल्पना ही नहीं को 
जा सकती । इससे कोई भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि यह मान्यता बलवती A व्हरती 
है कि हमारी लिपि कुछ तो मिस्र से ली गयी है भोर कुछ मेसोपोटामिया से । किबहुना, 
एक भन्छे प्रनुपात मे ऐसे चिह्न भी हैं जो तीनो में समान हैं, Aga, मछली, चिडिपा 
भादि के चिह्न । किन्तु ऐसा होना सम-प्राकस्मिक (Concidental) दै प्रौर भनिवायें 
भी है, क्योकि लिपि को प्रवृति चित्रात्मक है । 

फिर वे ागे कहते हैं कि प्रोटो-एलामाइट से भौर भी साम्य है प्रतः हमने मिस्री 
चिह्न ही उघार लिए हैं । 

शरोर भागे ये यह सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं कि हो सकता है किं मिस्नी, प्रोटो- 
ण्लामाइट झर सिन्धुघाटी की लिपियो की जनक या मूल एक चौथी ही भाषार्मलपि हो, 
जो इनसे पूयंवर्ती हो । 


श्रव ये सभी परिकल्पनाएँ (हाइपोथीसीस) ही हैं। श्रभी तक भी हम सिन्धुघादी 
की लिपि पढ सके हो, ऐसा नहीं लगता । 

mÅ हाल मे फिर प्रयत्न हुए हैं घोर फिनिश दल तथा रूसी दल ने सिन्धु लिपि 
और Rr भएप को सममे का प्रयत्न किया है कम्यूटर का मी उपयोग किया यया है 
oie ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह द्रविडोन्मुख भाषा श्रौर तदुनुकूल लिपि है। साथ 
ही दो भारतीय बिद्वानौ न भी नये प्रयतन किये हैं। एक है श्री कृष्णराव, दूसरे हैँ sto 
फत्तेहसिंह । इन दोनो का ही मन्तव्य है कि सिधुघाटी की लिपिं ब्राह्मी का पूर्वरूप एव 
भाषा वेदपूर्वी सस्त ही है । धुनीवसिटी श्रॉफ Shae की फॅकल्टी aly ओरियण्टल 
स्टंडीज के एफ भ्रार श्रल्लचिन ने "हिन्दुस्तान टाइभ्स' के एक अक मे एक पत्र मे, जहाँ 
पाश्चात्य प्रयत्नो को रचनात्मक (constructive) प्रयत्न बताया है ake भारतीय प्रयरतो 
को श्रत शरज्ञाजन्य (intuitive), श्रत मे उसने लिक्षा है कि-- i 


1 Hunter, G R —The Seript of Hadappa and Mohan Jodaro and its connection 
with otber Scripts P 45-47 
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‘In the mean while fet us recognise that while so many new 
decipherments are appesrirg they cannot all be night, and are more 
likely all to be wrong” 


इतना विवेचन 'सिधुघाटी लिपि” के सम्बन्ध में करने की इसलिए आवश्यकता हुई 
कि ag जाना जा सके कि किसी aaa लिपि को पढने मे कितनी समस्याएं निहित रहती 
हैं भ्रौर उन सबके रहत भी किसी ग्रौर महत्त्वपूर्ण बात का प्रभाव रहने से श्रज्ञात लिपि 
को ठीक ठीक जानने वी प्रक्रिया ग्रमफ्ल हो जाती है । सिधुघाटी सम्यता के सम्बन्ध मे 
जितने भी बिकल्प रखे गये हैं वे सभी इतिहास से न तो पुष्ट ही हैं न सिद्ध ही हैं । 


यथा--पहला विवल्प यह है कि यह सम्यता आयौँ के आगमन से पूर्व की द्रविड 
सभ्यता है । ग्रार्यो के आगमन सै पूर्व द्रविड सारे भारतवर्ष मे बसे हुए थे । aa aT 
के आगमन का सिद्धान्त तथा द्रविडो का आयो से भिन रक्त या नस्ल का होने का नृतात्विक 
सिद्धान्त, ये दोनो ही पूर्णत सिद्धप्रमेय नही माने जा सकते, न अकाट्य प्रमाणो से पुष्ट 
Gt इस सम्यध मे एक maraga स्पष्ट दिखाई पडता है, मूलत यह सिद्धान्त 
विदेशियों के द्वारा ही प्रतिषादित हुए थे, और मूलत सिन्धुधाटी को द्रविड सम्यता के 
प्रवशेष बताने वाले भी प्रधिवाशत विदेशी ही हैं, और भारतीयो का झुकाव ate की 
स्वीकृति पर निर्भर करता है। इसी ग्रप्रामाणिक ma के कारण द्रविड भाषा, द्रविड” 
लिपि भौर प्राय मापा तथा भ्रसुर भाषा का बिकल्प उठा है । 


fag लिपि मे fae की चित्रलिपि तथा सुमेर की लिपि के साथ ब्राह्मी लिपि के 
साम्य भी हैं। इससे कपना की गयी कि मिस्र ध्रोर सुमेर मे उधार लिये गय शब्द ग्रौर वर्ण 
हैं। डॉ० राजबली पाण्डेय ने यह सुझाव दिया है कि aalam एक से दूसरे के द्वारा 
उधार लेने का प्रश्‍न है निम्नलिखित ऐतिहासिक परम्पराएँ इसमे हमारी सहायता कर 
सकती हैं-- 


(भ्र) प्राचीन मिस्र की सम्यता वे निर्माता लोग पश्चिमी एशिया से मित्र को 
गये थे । 


(m) यूनानी लेखको के प्रनूसार फानेशियन्स, जो कि प्राचीन काल बे महान्‌ 
सामुद्रिव यावा-दक्ष भोर सस्कृति प्रसारक लोग थे, ar (TYR) में 
उपनिवेश बनाकर रहत ये जो कि पश्चिमी एशिया का बड़ा बन्दरगाह था । 


(इ) सुमेरियन लोग स्वय भी समुद्र के मार्ग से बादर से भाकर Bhar मे 
बसे थे । 

(६) पुरानी deefe एरस्पराशरों के झनुमार, जो ति पुराणों श्रौर महाकाश्यों 
में दी हुई हैं आर्य जातियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत से उत्तर की प्रोर भ्रोर 


1 The use of Aryan and Dravadian as racial terms is unknown to scientific students 
of Anthropology (N Ikantha Shastri, cultural contacts between Aryan & 
Dravadians P 2) There is not Dravadian race and no Aryan race (A, L. 
Basbem ° Bulletin of the Institute of Historical research II (1963) Madras. 

स्वाहा qe ८० पर उद्धृत 
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पश्चिम की शोर ant जातियाँ गयी थी 17 

इन परिस्थितियों मे इस तथ्य के सम्बन्ध मे अरसम्भावना नहीं मानी जा सकती है 
कि या तो श्रार्य लोग या उनके असुर नाम के बन्धुओं ने सिन्धुधाटी की लिपि का निर्माण 
किया । वे ही उसे पश्चिमी एशिया और मित्र मे ले गये । इस प्रकार ससार के उन भागो 
में लिपि के विकास को प्रोत्साहित किया ।2 


sto राजबली पाडेय का सुझाव ऐतिहासिक तर्कमत्ता के ngga है । निश्चय ही 
इस fafa की उद्मावना भारत मे हुई भ्रोर यहीं से सुमेर भ्रोर मिस्र को गयी, वहाँ इस 
लिपि का site विकास gari पर इस सिद्धान्त से भी माषा श्रोर लिपि के उद्घाटन मे 
यथार्थ सहायता नही मिल पाती । 


सिन्धु-लिपि दायें से बायें सरोष्डी या फारसी लिपि की भाँति लिखी गयी है, या 
बये से दायें, रोमन प्रौर नागरी लिपि की भाति । इस सम्बन्ध मे भी द्वध है--एक कहता 
है दायें से बायें, दूसरा कहता है बायें से दार्ये । यह समस्या एक समय ब्राह्मी के सम्बन्ध 
मे भी उठी थी । ब्राह्मी की एक शेली दायें से बाये लिखने की भी थी, प्रवश्य कुछ प्रवशेष 
प्रब भी मिलते हैं । 


भ्यूह्णर ने ब्राह्मो को दाहिने से बाए लिखने का जो प्रमाण दिया है वह अशोक के 
येरगुडी (करनूल, मद्रास) लेख तथा एरण के एक मुद्रा-लेख पर प्राधारित है। कतिघम 
नै मध्म प्रदेश के जबलपुर से उस सिक्के का पता लगाया था जिस पर ब्राह्मी मे भुद्रा-लेख 
दाहिने से बाए लिखा है । इसे एक झाकस्मिक घटना मान सकते है श्रौर टकसाल के साचा- 
निर्माता की भूल से ऐसा हो गया होगा । इसी तरह अशोक के लेत में लिखने का क्रम 
उलटा मिलता है । येरगुडी के लेख में पहली पक्ति ठीक ढंग से बाँए से दाहिने लिखी है 
भ्रोर दूसरी पक्ति दाहिने से बाँए 1 तीसरी बांए से दाहिने तथा चौथी दाहिने से ate । 
इससे स्पष्ट है कि लेख ग्रकित करने वाला वास्तविक रूप मे ब्राह्मी लिखना जानता था। 


1 88 regards the question of borrowing by one from the others, 

historical tradition will help us — 

(i) The authors of ancient Egyptian civilisation my 
to Egypt 
(Maspeor—The Dawn of civilisation : Egypt & chaldea, 
the Empire, VIIL, Smith, Ancient Egyptians, P, 24) 

(1) The Phonecians, the great sea-faring and culture Spreading people of 
ancient times, were colonists 10 TYR, the great sea-port of Western Asia, 
according to the Great writers 


the followlog 


grated from Western Asta 
1 } 


» 7.45, Passing of 


~CHerodouts, 11,44) 
(70 The Summerians themselves came to Sumeria from outside through seas. 7 
(Wolley, C. L.—The Summerians, 189) 
Gv) The Aryans Tribes, according to the ancient historical, tradition recorded 
in the Puranas and Epics migrated from N. W. India towards the north 
and the west, 
(F. E. Pargiter—Ancient Indo-Historical Traditions, XXV) 
2. Under the cercumstances, there 1s no impossibility about the fact that either the 
Aryans or their cousins the Asuras mvested the Indus Vly script and 
carried st to Western Asta aod Egypt and thus inspired the evolution of scripts 
1 these parts of the World 


= (Pandey, R, B—Indsao-Paleography, "P, 34) 
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पर एक नयी प्रणाली (दाहिने से atc) का उसी सेख मे समावेश करना चाहता था। 
इसलिए उलटे क्रम (दाहिने से बाँए) का आओ उसने उपयोग किया । किन्तु इस कृत्रिम 
रूप के mam पर कोई गम्भीर सिद्धान्त स्थिर करना युक्तिसगत न होगा 17 

द्राह्मी को, दिल्ली के अशोक स्तम्भ पुर भ्रकित ब्राह्मी को, एक व्यक्ति ने यूनानी 
लिपि माना था, और उस ब्राह्मी लेख को भ्रलेक्जेंडर की विजय का लेख माना था । काशी 
के ब्राह्मण ने एक मनगढ्न्त भाषा भोर चसको लिपि बतायी, किसी ने उनको तत्राक्षर 
बताया; एक जगह किसी ने पहलवी माना, भौर भो पक्ष प्रस्तुत हुए, पर प्रत्येक लेख की 
स्थिति att उनका परिवेश, उनका स्थानीय इतिहास तथा प्रन्य विवरणो की ठीक जानकारी 
हुई भौर तव तुलना से वे अक्षर ठीक-ठीक पढे जा सके हैं । 

पर सिन्धुघाटी की सम्यता विषयक विविध समस्याएं प्रभी समश्याएँ ही बनी हुई 
हैं। यह सम्यता भी केवल सिन्धुघाटी तक सीमित नहीं थी, प्रब तो मध्य प्रदेश भौर 
राजस्थान मे भी इसके गढ भूमि-गर्भ मे गमित मिले हैं। लगता यह है कि महान्‌ aa 
प्लावन से पूर्व को यह सस्कृति-सम्यता थी । पानी के साथ मिट्टी बह घ्रायी भोर उसमे ये 
नगर दब गये । पर ये सभी कल्पनाएँ हैं और अधिक उत्खनन से कही कोई ऐसी ast 
मिलेगी जो इसका रहस्य खोल देगी। तो पाडुलिपि-विज्ञान के जिच्चासु के लिए उन 
अडचनो, कठिनाइयो और भ्रवरोधो को समझने की प्रावश्यकता है जिनके कारण किसी 
अज्ञात लिपि का उद्घाटन सम्भव नही हो पाता । 

दे भड़चने हैं 

(1) किसी सास्कृतिक परम्परा का न होना । ऐसी परम्परा प्राप्त होनी चाहिये जिपतमे 
विशेष लिपि को बिठाया जा सके 1 

(2) ठीक इतिहास का मभाव तथा इतिहास की विस्तृत जानकारी का प्रभाव या 
विद्यमान ऐतिहासिक ज्ञान मे अ्रनास्था । 

(3) प्रयथार्थं और अप्रामाणिक पूर्दाप्रहो का होना 1 

(4) तुलना से समस्या का प्रौर जटिल होना । 

(5) लिपि-विषयक प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध मे भ्रम होना । 

(6) लिपि मे लिखी भाषा का ठोक ज्ञान न होना, यथा--प्राकृत के स्थान पर 
पहलवी औौर प्राकृत के स्थान पर सस्कृत भाषा समझकर किये गये प्रयत्न विफल 
हो गये थे । 

ऊपर हम 'स्वाहा' से लिये गये उद्धरण मे ब्राह्मी लिपि पढने के प्रयत्नो को सामान्य 
रूप-रेखा पढ चुके हैं । यहाँ महामहोपाध्याय गौरीशकर होराचन्द shar से भी इस सम्बन्ध 
में एक उद्धरण दिया जाता है, इससे ब्राह्मी लिपि के पढने के प्रयत्नों का प्रच्छा ज्ञान हो 
सकेगा 1 

ama एशियाटिक सोसाइटी के सग्रह मे देहली भ्रोर इलाहाबाद के स्तम्भो तथा 
खडगिरि के चट्टान पर खुदे हुए लेलो की छापे झा गई थी परन्तु faens का मत्न निष्फल 
होने से अनेक वर्पो तक उन लेखो के पढ्ने का उद्योग न हुग्रा । उन लेखों का भाशय 


जामने को जिज्ञासा रहने के कारण जेम्स प्रिन्सेप ने ई० go 1834-35 मे इलाहाबाद, 


1, उपाध्याय, वासुदेव य़ादोन भारतीय अभितेदो का अध्ययन, go 249 1 
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रघिया और मथिया के स्तभो पर के लेखों की छापें मगवाई प्रौर उनको देहली के लेख 
से मिलाकर यह जानना चाहा कि उनमें कोई शब्द एक-सा हे या नही । इस प्रकार उन 
चारो लेखो को पास-पास war मिलाने से तुरन्त ही यह पाया गया कि ये चारो लेख 
एक ही हैं। इस बात से प्रिन्सेप का उत्साह बढा और उसे अपनी जिज्ञासा पूर्ण होने की 
हेढ आशा बधो । फिर इलाहाबाद के स्तभ के लेख से भिन्न-भिन्न श्राक्ृति के अक्षरों को 
अलग-प्रलग छाटने पर यह विदित हो गया कि गुप्ताक्षरो के समान उनमे भी कितने 
अक्षरों के साथ स्वरों की मात्राप्रो के पृथक्‌-पृथक्‌ पाँच चिह्न लगे हुए हैं, जो एकत्रित 
कर प्रकट किये गये gaa प्रतेक विद्वानो को उक्त अक्षरों के यूनानी होने का जो 
भ्रम था? वह दूर हो गया । स्वरो के चिल्लो को पहिचानने के बाद मि प्रिन्सेप ने अक्षरो 
के पहिचातने का उद्योग करमा शुरू किया और उक्त लेख के प्रत्येक ग्रक्षर को गुप्तलिपि 
से मिलाना और जो मिलता गया उसको वर्णमाला के कमवार रखना प्रारम्भ किया । इस 
प्रकार बहुत-से marx पहिचान मे भा गये। 

पादरी जेम्स स्टिवेन्सन्‌ ने भी प्रिन्सेप की भाति इसी शोध मे लग कर 'क', 'ज', 
'प' भौर 'ब' ध्रक्षरो को पहिचाना भौर इन अक्षरो की सहायता से लेखों को पढकर 
उनका भनुवाद करने का उद्योग किया गया परन्तु कुछ तो श्रक्षरो के पहिचानने मे भूल हो 
जाने, कुछ वर्णमाला पूरी ज्ञात न होने“ भौर कुछ उन लेखो की भाषा को सस्कृत मानकर 
उसी भाषा के नियमानुसार पढ़ने से वह उद्योग निष्फल gmi इससे भी भ्रिस्सेप को 
निराशा म हुई । ई० ge 1836 मे प्रसिद्ध विद्वान सेंसन्‌ ने एक बैकट्रिमन्‌ ग्रीक सिवके 
पर इन्ही प्रक्षरो मे प्रगेयाँबिलिस का नाम पढ़ा । ई० स० 1837 मे मि प्रिन्सेप ने साची 
के स्तूपो से सम्बन्ध रखने याले स्तम्भो प्रादि पर खुदे हुए कई एक छोटे-डोटे लेखो की 
छापें एकत्र कर उन्हे देखा तो उनके अन्त के दो भ्रक्षर एक-से दिखाई दिये और उनके 
पहिले प्राय" 'स' अक्षर पाया गया जिसको प्राकृत भाषा के सम्बन्ध कारक के एक वचन 
का प्रत्यय (संस्कृत 'स्य' से) मानकर यह भ्रनुमान किया कि ये सब लेख ग्रलग-प्रलग 
पुरुषों के दान प्रकट करते होगे भौर अत के दोनो भ्रक्षर, जो पढे नहीं भौर जिनमे से 


1 जर्नेल ऑफ दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ama, जिल्द 3, go 7, प्लेट 51 

2 अशोक के लेखो की लिपि मामूली देखने वाले को अग्रेजी या ग्रीक लिपि का भ्रम उत्पन्न करा दे, ऐसी 
है । टॉम कोरिअट्‌ नामक मुसाकिर ने अशोक के देहली के स्तम्भ के ha को देखकर एल हिटकर 
को एक qa मे लिखा कि “मैं इस देश (हिन्दुस्तान) के देली (देहली) नामक शहर मे आया जहाँ 
पर 'अलेक्जेडर दी ग्रेट' (सिकन्दर) ने हिन्दुस्तान के राजा are को हराया और अपनी विजय 
की यादगार मे उसने एव' बृहत्‌ स्तम्भ ast करवाया जो अब तक बहाँ विद्यमान है” (a 
बॉयेजिज् एड gad, जि 9 पृष्ठ 423 क आ स. रि डि 1 ge 163) इस तरह जब टॉम 
कोरिअट ने अशोक के सेख वाले स्तम्भ को बादशाह सिकदर का खडा करवाया हुआ मान लिया 
तो उत्त पर के लेख के पढ़े न जाने तक दूसरे यूरोरपिअनु यात्री आदिका उसकी लिपि को प्रौक 
मान सेना कोई आश्चयें बी बाद नहीं है। पादरी एडवड टेरी ने लिखा है कि टॉस कोरिअट मे 
मुझसे कहा कि मैंने देली (देहली) में प्रीक लेख बाला एक बहुत बड़ा पाषाण का स्तम्प् देखा जो 
adrir दी ग्रेट” ने उस प्रसिद विजय की यादगार के निमित्त उस समय धहाँ पर खड़ा करवाया 
था” (क आस रि. जि 1, qo 163-64) इसी तरह gat लेखकों ने उस लेख को ग्रीक लख 
मान लिया या । 


3. ज्नेल आफ दी एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, fire 3, qe 4851 
4. Ne पढ़ लिदा या और “द' को पदिचादा न था। 


198 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


पहिले के साथ “मरा की भावा site दूसरे के साय अमुस्वार लगा है उनमें से पहिला अक्षर 
दा? श्रौर दूसरा ‘a’ (दान) ही होगा । इस अनुमान के अनुसार 'द' और 'न' के पहिचाने 
भाने पर वर्णमाला सम्पूर्ण हो गई ्रोर देहली, इलाहाबाद, साँची, मथिया, रधिया, गिरनार, 
प्रौली आदि के लेख सुगमतापूर्वक पढ लिए गये। इससे यह भी निश्चय हो गया कि 
उनकी भाषा, जो पहिले संस्कृत मान ली गई थी वह भ्रनुमान ठीक न था, वरन उनकी 
भाषा उक्त स्थानो की प्रचलित देशी (प्रात) भाषा थी। इस प्रकार प्रिन्सेप mfe 
विद्वानों के उद्योग से ब्राह्मी अक्षरो के पढे जाने से पिछले समय के सब लेखो को पढ़ना 
सुगम हो गया क्योकि भारतवर्ष की समस्त प्राचीन लिपियो का भूल यही ब्राह्मी लिपि,है 12 
ब्राह्मी वर्णमाला a 

जिस 'ब्राह्मी वर्णमाला' के उद्घाटन का रोचक इतिहास ऊपर दिया गया है, उसे 
पढने मे भाज विशेष कठिनाई नही होती । प्रिप्तेप भ्रादि कै प्रयत्नों ने वह वर्णमाला हमारे 
लिए हस्तामूलकबत कर दी है । वह वर्णमाला कंसी है, इसे बताने के लिए नीचे उसका 
पूरा रूप दे रहे हैं :-- 

अशोककालीन सामान्य ब्राह्मो लिपि की वर्णमाला यह है: 
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1 भारतीय प्राचीन तिपिमांना, पृ» 39-401 
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(भारतीय साहित्य-जनवरी, 1959) 

इस श्रशोक लिपि से विकसित होवर भारत की विविध लिपियाँ बनो है । इन 
लिपियो की झ्राघुनिक वर्णमाला से तुलनात्मक रूप बताने के लिए go उदयशकर शास्त्री 
में एक चाटे बनाया है, वह यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 


भारत मे लिपि-विचार 


oft गोपाल नारायण ager जी ने लिपि के सम्बन्ध मे जो टिप्पणियाँ भेजी हैं, 
उनमे पहले लिपि विषयक प्राचीन उल्लेखी की चर्चा की गयी है । वे लिखते हैं * 
“atara 'ललितविस्तर” के दसवें श्रध्याय मे 64 लिपियो के नाम झाये हैं। 
1-आह्यी, 2-खरोष्ठी, 3-पुष्करसारी, 4-प्रगलिपि, 5-बगलिपि, 6-मगधलिपि, 
7-मागत्यलिपिं, 8-मनुष्यलिपि, 9-अगुलीय लिपि, 10-शकारिलिपि, 11-ब्रह्मवल्ली, 
12-द्वाबिड, 13-कनारि, 14-दक्षिण, 15-उप्र, 16-सख्या लिपि, 17-प्रनुलोम, 
-18-ऊर्ध्वंघ्वनु, 19-दरदलिपि, 20-खास्यलिपि, 21-चीनो, 22-हूण, 23-मध्याक्षर- 
विस्तर लिपि, 24-पुष्पलिपि, 25-देवलिपि, 26-नाग लिपि, 27-यक्षलिपि, 28-गन्यवं- 
लिपि, 29-किम्नरलिपि, 30-महोरगलिपि, 31-प्रसुरलिपि, 32-गरुडलिपि, 33-मृगचक्र 
लिपि, 34-चक्रलिपि, 35-वायुमरुलिपि, 36-मौमदेवलिपि, 37-श्रन्तरिक्षदेवलिपि, 
38-उत्तरबुरुद्वीप लिपि, 39-प्रपरगौडादिलिपि, 40-पूवविदेहर्लिपि, 41-उत्क्षेप लिपि, 
42-निक्षेप लिपि, 43-विक्षेप लिपि, 44-प्क्षेपलिपि, 45-सागर लिपि 46-ब्रजलिपि, 
47-लेख प्रतिलेख लिपि, 48-प्रनुद तलिपि, 49-शास्त्रतरतेलिपि, 50-गणावर्तलिपि, 
51-उत्क्षेपावते, 52-विक्षेपावतं, 53-पादलिखितलिपि, 54-द्विरुत्तरपसन्धिलिखित 
लिपि, 55-दशोत्त रपदसधिलिखित लिपि, 56-प्रध्याद्दारिणी लिपि, 57-सर्वस्तसग्रहणी 
लिपि, 58-बिद्यानुलोमलिपि, 59-विमिश्चितलिपि, 60-ऋषितपस्तप्ललिपि, 61-घरणी- 
प्रेक्षजालिपि, 62-सर्वोपधनिष्यन्दलिपि, 63-सवँसारसग्रहुणी लिपि, 64-सर्वेभूतरुद्ग्रहणी 
लिपि 1 
` उक्त लिपियो के नाम पढने से ही ज्ञात हो जायेगा कि इनमें से बहुत-से नाम तो 
लिपि-द्योतक न होकर लेखन प्रकार के हैं, कितने ही कल्पित लगते हैं ak कितने ही नाम 
पुनरावृत्त भी हैं। 
किन्तु डॉ राजवली पाडेय इस मत को मान्यता नही देते । उन्होने इन चौसठ 
लिपियों को वर्गीकृत करके प्रपनी ब्याख्या दी है। इन लिपियो पर डॉ० पाण्डेय की पूरी 
टिप्पणी यहाँ उद्घृत को जाती हैं । वे लिखते हैं कि: 
"ऊपर की सूची मे भारतीय तथा विदेशी उन लिपियों के नाम हैं जिनसे उस 
काल मे, जबकि ये पक्तियाँ लिखी गयी थीं, भारतीय परिचित थे या जिनकी कल्पना उन्होंने 
की थी । पूरो भूची मे से केवल दो ही लिपियाँ ऐसी हैं जिन्हें साक्षात प्रमाण के श्राधार 


1 मुल “ललितविस्तर! प्रन्व संस्कृत में है इसमें बुद्ध का चरित वर्णित है। इसके एचमा-काल का 
ठोक ठीक पदा महो! चलता-परन्तु इसका SHY भाषा में अनुवाद 30९ ई» में हुआ था। 
ate राजबशी पांडेय ने इतना और बताया है कि यह कृति अपने घोनी अनुवाद से कम से कम एक 
या दो शचाष्दी पूष की तो होनी हो चाहिये । 


(i, सजबसी--इष्डियन पेलियोप्रापी, पृ» 26) 


फाण्डुर्लापर्नवज्ञान 


पर पहचाना जा सक्ता है । ये दो लिपियाँ ब्राह्मी प्रौर खरोष्ठी हैं। चीनी विश्वकोष 
फा वननसु-लिव (रचना फाल 668 $o) इस प्रसंग मे हमारी सहायना करता है । इसके 
अनुप्तार लेखन का miae तीन दैवी शक्तियो ने किया था, इनमे पहला देवता था 
फन (व्रह्मा) जिसने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया, जो बाये से दाये सिखी जाती है, 
दूसरी दैवी शक्ति थी किया-लू (खरोष्ठ) जिसने खरोष्ठी का आविष्कार किया, जो att 
से बाँचे लिखी जाती है, तीमरी ate सबसे कम मदृत्वपूर्ण देवी शक्ति थी त्साम की 
(Tsam-ki) जिसके द्वारा प्राविष्कृत लिपि ऊपर से नीचे की धरोर लिथो जाती है । यही 
विश्व कोष हमे आगे बताता है कि पहले दो देवता भारत मे उत्पन्न हुए थे भोर तीसरा 
चीन मे v 
मूदमता मे विचार करने पर प्रधिकाँश लिपिपाँ (ललितविस्तर मे बतायी गयी) 
निम्नलिखित वर्गों मे विभाजित की जा सकती हैं, कुछ तो फिर भी ऐसी' रह जाती हैं 
जिन्हें पहिचानना site परिभाषित करना कठिन ही है 
1 भारत मे सबसे धिक प्रचलित लिपि ब्राह्मी ag लिपि की प्रकारादिक 
(alphabetic) प्रणाली थी 1 
2. वह लेखन प्रणाली जो भारत के उत्तर-पश्चिम तक ही सीमित रही शरोष्ठी 1 
इसमें श्रकारादिक वर्णमाला तो ब्राह्मी के समान थी पर लिपि भिन्न रही । 
3 भारत मे ज्ञात विदेशी लिपियाँ 
(क) यवनाली (यवनानी)--यूनानी (ग्रीक) वाणिज्य व्यवसाय के माध्यम से 
भारत इससे परिचित था । यह भारत-बारुजी भौर कुपाण सिवको पर भी 
अकित मिलती है । 

(ख) दरदलिपि . (दरद लोगो की लिपि) 

(ग) खस्यालिपि (खसों-शकों की लिपि) 

(घ) चीना लिपि (चीनी लिपि) 

(च) gor लिपि (got की लिपि) 

(छ) असुर लिपि (भसुरों की लिपि, जो कि पश्चिम ऐशिया मै भ्रायों की शाखा 
के ही थे ।) 

(ज) उत्तर geda लिपि (उत्तर कुछ, हिमालय, उत्तर वे क्षेत्र की लिपि) 

(क) सागर-लिपि (समुद्री क्षेत्रो की लिपि) 

4 भारत वी प्रादेशिक fafai आधुनिक प्रादेशिक लिवियो की भाति पूर्वकाल मे 
ब्राह्मी के साथ साथ ऐसी प्रादेशिक लिपियाँ भी रही होंगी जो यातो ब्राह्मी का 
ही ख्पाम्तर हो, या उससे ही विकसित या व्युत्पन्न हो या gaang या तत्कालीन 
किसी अन्य स्वतन्त्र लिपि से व्युत्पन्न न हो । ब्राह्मो के रूपान्तरो को छोड कर उक्त 
सभी कालकवलित हो गयी। फिर भी नीचे लिखे नामो मे मुछ की स्मृति 
अवशिष्ट है 
(क) पुखरसारोय (पुष्करसारीय) भधिक सम्भावना यह है कि यह पश्चिमी 

man मे प्रचलित रही हो । जिसकी राजधानी पुष्करावती थी 1 
(ख) पहारइय (उत्तर पहाडी क्षेत्र की लिपि) 
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(ग) अग लिपि (अगर gogo बिहार की लिपि) 

(घ) aa लिपि (वगाल मे प्रचलित लिपि) 

(च) ma लिपि (मगध मे प्रचलित लिपि) 

(छ) द्रविड लिपि (दमिल्ति) (द्रविड प्रदेश की लिपि) 

(ज) कवारी लिपि (कनारो क्षेत्र की लिपि) 

(क) दक्षिण लिपि (दसन (दक्षिण) की लिपि) 

(ट) श्रपर-गोभ्राद्रिड-लिपि (पश्चिमी गौड की लिपि) 

(ठ) पूर्वे विदेह लिपि (पर्वे विदेह की लिपि) 

जनजातियों की (Tribal) लिपिया : 

(क) गंधर्व लिपि (गघवों की लिपि, ये हिमालय की जन-जाति हैं) 1 

(ख) पौलिदो (पुलिदो की विध्यक्षेत्र के लोगो की) 

(ग) उग्रलिपि (उग्र लोगो की लिपि) 

(घ) नागलिपि (नागो की लिपि) 

(च) यक्षलिपि [यक्षो (हिमालय की एक जाति) की] 

(छ) किन्नरलिपि (किन्नरो, हिमालय की एक जाति की लिपि) 

(ज) गरु्डलिपि (गरुडो की लिपि) 

साम्प्रदायिक fafat * 

(क) महेसरी (महेस्सरी माहेश्वरी, शवो मे प्रचलित एक लिप) 

(ख) भोमदेव लिपि (भूमि के देवता (ब्राह्मण) द्वारा प्रयुक्त लिपि) 

चित्ररेशास्वित fafat 

(क) मंगल्य लिपि (एक मगलकारी लिपि) 

(ख) मनुष्य लिपि (एक ऐसी लिपि जिसमे मानव-प्राकृतियों का उपयोग हो) 

(ग) श्रांगुलीय लिपि (भगुलियो के से प्राकार वाली लिपि) 

(घ) sea धनु लिपि (चढे हुए धनुष के से श्राकार वाली लिपि) 

(च) पृष्पलिपि (पुष्पाकित लिपि) 

(छ) oN लिपि (ag लिपि जिसमें पशुप्रो के चक्रो का उपयोग किया गया 
1 

(ज) चक्र लिपि (चक्राकार रूप दाली लिपि) 

(फ) as लिपि (वञ्च के समश्प वाली लिपि) 

स्ममरणोपकरी (Mnemonic) लिपि 

(क) अकलिपि (या संख्या लिपि) 

(ख) गणित लिपि (गणित के माध्यम वाली लिपि) 

उभारी पा छोदी लिपि : 


(क) प्रादश या झायस लिपि (arenda कुतरी हुई (bitten) maig छेनी से 
सोदी हुई) ' 
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10 शैली-परक लिपियाँ 

(क) उत्क्षेप लिपि (उपर की श्रोर उभार कर (उछालकर) लिखी गयी लिपि) 

(ख) निक्षेप लिपि (नीचे की श्रोर बढा कर लिखी गयी लिपि) 

(ग) विक्षेप लिपि (सब az से afaa लिपि) 

(घ) प्रक्षेप लिपि (एव ओर विशेष सवद्धित लिपि) 

(च) भध्यक्षर विस्तार लिपि (वह लिपि जिसमे मध्य-अक्षर को विशेष सर्म्वाद्धत 

किया गया हो ।) 
11 सक्र्मण-स्थिति द्योतक लिपि: 

विमिश्चित लिपि (चित्ररेखान्वित, ग्रक्षर (5911801०25) तथा वर्ण से विमिश्रित 

लिपि) । 
12, त्वरा लेखन 

(क) agga लिपि (शीघ्रगति से लिखने की लिपि या त्वरा लेखन की लिपि) 
13. पुस्तको के लिए विशिष्ट शैली * 

शास्त्रावर्त (परिनिष्ठित कृतियों की लिपि) 
14, हिसाव-किताब को विशिष्ट शेली * 

(क) गणावर्त (गणित मिश्रित कोई लिपि) 
15, दैवी या काल्पनिक * 

(क) देवलिपि (देवताग्रो की लिपि) 

(a) महोरग लिपि (ad? (उरगो) की लिपि) 

(य) agas लिपि (ear की लिपि) 

(च) श्रन्तरिक्ष-देव लिपि (आकाश के देवताओ की लिपि) 

दैवी या काल्पनिक लिपियो कौ छोड कर शेव भेद या रूप भारत के विविध भागो 
की लिपियो मे, पडौसी देशो की लिपियो मे, प्रादेशिव लिपियो मे और भ्रन्य चित्र-रेसा 
नन्वयी या झालकारिक लेखन मे कही न एद्दी मिल ही जो हैं |? 

इस लेखक ने भोहनजोदडो भ्रौर हडप्पा की लिपि को विमिश्रित लिपि माना है 
जिसमे संक्रमण सूचक चित्ररेखक (pictographs), भावचित्र रेखक (ideographs) तथा 
घ्वनि-त्रिक्कक (प्रक्षर) रूप मिलेजुले मिलते हैं 12 

किन्तु अठारह लियो का उल्लेख बाई प्रमाणो मे मिलता है । इस सम्बन्ध मे 
हम पुनः श्री ager जी की टिप्पणी उद्धत करते हैं * 

वर्णक समुच्चय मे मध्यकालीन श्रट्टारह लिपियो के नाम इस प्रवार हैं “-- 

1. उड्डी (उडिया), 2. कीरी, 3. चणक्की, 4. जक्खा (यक्ष लिपि), 5 लवणी 
(यावनी ग्रीक लिपि), 6 तुरक्की (तुर्की), 7, द्राविडी, 8 afe, नागरी (ई०सं० बी 


1. Pandey, Rajbali—Indian Palaeography, P. 25-28. 
2 Tord, P 29 
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छवी शताब्दी के बाद मे विकसित) 9 निमित्री (ज्योतिष सम्बन्धी), 10. पारसी, 11. 
मूयलिवि, मालविणी (मालव प्रदेशीय लिपि), 12 मूलदेवी (चौरशास्त्र के प्रणेता मुलदेव 
प्रणीत सकेत लिपि), 13. रक्वशो (राक्षसौ), 14 लाइलि (लाट प्रदेशोष), 15. 
सिघविया (सिंधी), 16 हंसलिपि (Arrow headed alphabets) के नाम तो लावण्य- 
anaga 'विमलप्रवन्ध' मे मिलते है भौर इनसे जूनो (प्राचीन) लिपियो के नाम, 17. 
जवणालिया भ्रथवा अवणनिया और 18, दामिलि भ्रोर है । 

qaam सूत्र' की प्राचीन प्रति मे 18 लिपियों के नाम इस प्रकार हैं :-1. बंगी, 
2 जवणालि, 3 दोसापुरिया, 4. खरोट्ठी, 5. पुक्खरसारिया, 6. भोगवइया, 7. पहा- 
राइया, 8 उपप्रतरिरिक्खया, 9, प्रक्खरपिट्ठिपा, 10. तेवणइया (वेवणइया) 11. गिलि- 
agan, 12 अकलिपि, 13 गणितलिपि, 14. गघव्व लिपि, 15 भ्रादस (भ्रायस) लिपि, 
16. माहैसरी, 17 दमिली, 18, पोलिदी । 


“जेन समवायाग सूत्र' की रचना अशोक से पूर्वे हुई मानी जाती है 1 इसमे दी हुई 
अट्ठारह लिपियो की सूची मे ब्राह्मी श्रौर खरोष्ठी के भ्रतिरिक्त जिन लिपियो के नाम दिए 
गए हैं उनमे लिखा हुआ कोई शिलालेख प्राप्त नही gary सम्भवत वे सभी लुप्तप्राय" 
हो गई होगी और उनका स्थान ब्राह्मो ने ही ले लिया होगा । 

इसी प्रकार 'विशेषावश्यक सूत्र ” की गाथा 464 की टीका मे भी 18 लिपियो के 
नाम गिनाये गए हैं-1 हसलिपि, 2. मुंग्रलिपि, 3. जक्खीतट लिपि, 4. रवली अथवा 
बीघघा, 5 उड्डी, 6 जवणी, 7. तुषक्की, 8 कीरी, 9. दविडी, 10, सिंघविया, 11. माल- 
विणी, 12. मडि, 13 नागरि, 14 लाडलिपि, 15 पारीस्री वा बोधघा, 16. तहग्रनिमि- 
त्तीय लिपि, 17 चाणककी, 18. मुलदेवी । 

'समवायागसुन ' ate 'विशेषावश्यक' टीका मे श्रायी हुई 18 लिपियो के मामो मे 
बडा अन्तर है । 'समवायाग' मे ब्राह्मी और खरोष्ठी के नाम आते हैं परन्तु विशेपावश्यक 
टीका मे एशिया भौर भारत के प्रदेशो के नामो पर आधारित तथा कतिपय प्रसिद्ध पुर्यो 
की नामाशित लिपियो के नाम देखने को मिलते हैं, यथा--तुरुक्की, faafaa, दविडी, 
मालविणी, पारसी ये देशो के नाम पर है और बाणक्की, मुलदेवी प्रादि व्यक्ति विशेष द्वारा 
निमित है । रक्खसी We पारसी दोनो के पर्याय बोषघा दिए हैं। ये दोनो एक हदी 
थी क्या ? समवायागसून वाली सूची स्पष्ट है । 

इनमे कुछ तो शुद्ध साकेतिक लिपियाँ हैँ जो अमुक-प्रमुक वर्णी का सूचन करती हैं 
और कुछ एक ही लिपि के वर्णो मे क्रम-परिवर्तन करके स्वरूप-प्रहण करती हैं, पषा-- 
चाणक्की और मूलदेवी लिपियाँ नागरी के वणों मे परिवर्तेन करके ही उत्पन्न की गयी zt 
वात्स्यायन कृत कामसूत्र” मे परिगणित 64 कलाप्नो मे ऐसी लिपियो का भी उल्लेस भ्राता 
हैं भौर इनको 'म्लेच्छित विकल्प" को सञ्चा दी गयी है । जव शुद्ध शब्द के ग्रक्षरो मे विकल्प 
या फेरफार करके असे अस्पष्ट अर्थे बाला बना दिया जाता है तो ag 'म्लेच्छित विकल्प! 
कहलाता है, यया--क', “स थ' और 'द' से 'क्ष! तक के श्रक्षरो को ga और दीर्घ 
तथा भनुस्वार भौर fea, इन सबको उल्टा क्रम करके अन्त मे क्ष लगाफर लिखने से 
दुर्वोच्य 'चाणक्यी' लिपि बन जाती Bt 


लो 1 
भक, खग, घड, चट, तप, यश, इनको सस्त पर्यादु प्रकी जगह 

क, ख के स्थान पर ग रखने तथा शेप को यथावद्‌ रखने मे gata रूप हो जात है 1 
छि 
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गूढ़ लेख-प्रह 9-प्रदउऋलुएऐग्रोमो, नयन-2 दोघं, वसु 8-कसगघड चछज, पडानन 6-- 
WATTS, सागर 7-णतथदघनप, मुनि 7-फबभमयरल, ज्वलनाग 5-वशपसह, तु कस्य 
विसग-ग्रतुस्वार । इस मुञ्जो से लिखा गूढ़ लेख कहलाता है -- “ग्रहनयनदसुसमेत 
पडातनख्यानि सागरा मुतय । ज्वलनाँग तु कश्य दुलिखित गूढ लेख्यामिदम्‌ n यथा-- 


चसु 1=क्‌+प्रह 1 नयन =प्रा=कञ-धन-भ्रान्5्का 


मुनि 4=म्‌+्रह्‌ 1 a= न भ =q 

सागर 4५=नद्‌जग्रह 6 =a नए =z 

ज्वहानाग 1 नव ग्रह 1 = a+ भ्र =q 
= कामदेव 


एव “प्रकारा अन्येऽपि द्रष्टव्याः” 


इसी प्रकार प्रक पल्लवी, शून्यपल्लवी और रेखापल्लबी लिपियाँ भी होती षी । 
अक्रपल्लवी मे पहला श्रव वर्ण का द्योतक, दूसरा उस वर्ग के gare का Me तीसरा मात्रा 
का द्योतक होता है । प्र पहला वर्ग है, सभी स्वर car अक्षर हैं। क, च, 5, त, प, य 
आर श ये भ्रन्य वर्ग हैं। इन वगों के ग्रक ये होगे lo वर्ग-स्वर वगं, 2-नक वर्ग, 
3न्लच वर्ग, 4३८ वर्ग, 5==त वग, 6=9 वर्ग तथा 7= यरलव एव 8--शपसह। 
भ्रक पल्लवी मे लेख यो लिखा जायेगा-- 

212 651 537 741 
का म दे व 

शून्याको मे हल्की ote गहरी शून्य से लघु शौर गुरु का सवेत किया जाता है, इसी प्रकार 
रेखाको मे हल्की गहरी ae बडी छोटी रेखाग्रो से सकेत बनाए जाते है । 

कितनी ही प्राचीन ताडपत्रीय प्रौर कागज पर लिखी प्रतियो म॑ अक्षरात्मक प्रक 
भी पाए जाते हैं, जैसे-रोमन लिपि मे १० (10)के लिए X, ५०(50) के लिए L, १०० 
(100)के लिए C अक्षरों का प्रयोग किया जाता [है । जेसे दस, बीस तीस आदि दशक 
ससख्याओं के सूचक भ्रक्षर लिखे जाते है, परन्तु शून्य के स्यान पर शून्य ही चलता है जैसे-- 
लूं = 10, थ=्=20, ता=30, T=40, 0= 50, Z ==6०, थू ८570 0=80,0==90 
0 0 0 0 0 
सु--100, q=200, स्ता==300, स्ति=400, स्तो 5500, स्त 600, स्त =700 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
इत्याद | 

हम देखते है कि इन सख्याग्नो को पडी पक्ति मे न लिख कर ऊपर-नीचे खडी पक्ति 
में लिखा जाता है । कुछ अको के स्थान पर दहाई मे वे भ्रक ही अपने रूप मे लिखे जाते 
हैं शोर कुछ के लिए wea अक्षर नियत हैं, यथा--ल 5२11, सु =12, लूं ==13, परतु, 

३ 


के 


1 2 
14 के लिए लूँ लिखा जायगा। इसी प्रकार लू =15, F=16, q=17, लू 3318, 
एक लृ फ़ य ar 


लंन्=19 इत्यादि । 
उ 
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हमारे बचपन मे घटशालाएँ चलती थी! चटशालाएँ सम्भवत घेट्टिशाला का 
emar हैं । चेट्टि शब्द शिष्य का वाचक है। चटशाला के बडे छात्र या प्रध्यापक को 
जोशीजी कहते थे । मानीटर को 'वरचट्टो' बहा जाता था । उन दिनो पहले एक पटरे पर 
गेरू या लाल मिट्टी बिछा कर लकडी के 'बरते' से अक्षर लिखना सिखाया जाता था । 
किर लकडी की पाटी पर मुल्तानी पोत कर नेजे (सरवण्डे) की कलम और गोदवाली 
काली स्याही से सुलेख लिखाया जाता था ५ इसको “रशर जमाना' कहते थे । पहले बर्ण- 
भाला फिर गणित पाटी mfe तो सिखाते ही थे परन्तु बडे छात्रों को faar भ्रर्थात्‌ 
कातन्त्र सूत्र "सिद्धो वर्णा ' लिखाते थे--पर साथ हो, हमे याद हे कि एक 'दातासी' लिपि 
भी लिखाई जाती थो 1 इसको जानने वाला सबसे चतुर छात्र समभा जाता था-स्वर तो 
वही रहते हैं परन्तु 32 व्यजनो के लिए ये ग्रक्षर होते थ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

श्री दा -ता - घ - न - को - स -मा-यो-वा- छ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
म-हि-प-गो-घ-टीजभ्रा-ई-पू-छ-ज-डा-य-ढा 
25 26 27 28 29°30 31 32 इति दातासी। 
उ-च-रो-य-ठ-ण-भक-फू 

इसका दूसरा सूत्र इस प्रकार हे-- 

दाता धण कोस भाव, बाला मह खग घटा । 
आशा पीठ जढे पण्डे, चय रिच्छ थन भफा ॥ 

ve . इति, दातासी । 

वर्ण विपयंय द्वारा लिखी जाने वाली एक सहदेवी विधि भी है, जिसका क्रम इस 
प्रकार है -- 

भ्रप । फब । मम । कच । खछ । गज । घझ । डय । 
AUST डद। ढध । णन । हय । शव । रस । लप ॥ 


इति सहदेवी 


. 


लिपि 
व्यावहारिक समस्याए 


यहाँ तक हमने ऐतिहासिक दृष्टि से लिपि के स्वरूप पर विचार किया है । साथ a 
बिविध लिपियों को वणंमालाग्रों पर भी प्रकाश डाला है । पांडुलिपि-विज्ञान के nedat 
भ्रोर प्रम्यासी को तो श्राज विविध ग्रन्यागारौं मे उपलब्ध ग्रन्यो का उपयोग करना पडता 
है । इन ग्रन्थों मे देवनागरी के ही कुछ अक्षरो के ऐसे रूप मिलते हैं कि उन्हें पढना कठिन 
होता है । इस दृष्टि से ऐसे कुछ भ्रक्षरो का ज्ञान यहाँ करा देना उपयुक्त प्रतीत होता है । 

एक भनुमन्धानकर्ता गुजरात के ग्रन्यागारो के ग्रन्थो का उपयोग करने गये तो उन्हे 
एक प्रतिष्ठित आचाय ने ऐसे ही विशिष्ट अक्षरो की एक अक्षरावली दी थी और उस 
भ्रक्षरावली के कारण उन्हे वहाँ के ग्रन्थो को पढने मे कठिनाई नही हुई। वह अक्षरावली? 


1. wet (डॉ०)--अपुतस्थाल, qe 111 । 
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नीचे दी जाती है 

उ उ ओ जी छ ज क 

ठ,का चे, J, ग, A,X, R 

छ ड X A a A ह ख 

5 भ भय अञ 5 थ 

Che के, (केन्के , bie A, किड की , ne कु, कुर कू 
सयुक्त वण 


Bev. 6s, dhek, The HG, 

१ न्डु, WFA, fs त्थेर€>९, 45628, 
Add: Aa मन्त्‌ 

१९० Wit ६ A 

hA vn 33 SAAR 

aod, २३-९२ , UT, ६५४५, 
६२०४५ त. etal 


इस प्रक्षरावली पर दृष्टि डालने से एक बात तो यह विदित होती है कि 'उ ऊम्रो 
ay चारो स्वरो मे 'मूल स्वर' का रूप एक है, उ ऊ में भी भौर ‘aay मे भी वह है 
3 इसमे शिरोरेखा देकर “उ' बनाया गया है । इसी में 'ऊ' की मात्रा लगाकर 'ऊ' बनाया 


गया है । यह 'ऊ' की मात्रा है-** ' और यह प्रशोककालीन आह्यो की 'ऊ' की मात्रा का 
ही प्रवशेष है जो गाज तक चला भ्रा रहाहै।भ्रोप्रौ मे 2 की रेखा को 3 को भाँति 
वृत्तावित या धुण्डीयुक्त कर दिया गया है। फिर 3 पर शिरोरेखा में भी श्रशोक लिपि की 
परम्परा मिलती है । दोनो ओर “~ यह रेखा लगाने से 'औ' बनता है, ये 'भो' की मात्राएँ 
है 1 ay की मात्रा मे भी एक रेखा (ऊ) * की मात्रा के सिर पर चढाई गयी है । ये ब्राह्मी 
के अवशेष हैं। यही प्रवृत्ति कु-कू मे भी मिलती है। के के, को कौ मे बगला fale की 
मात्राओ्रो से सहायता ली गई है । 

अब यहाँ कुछ विस्तार से राजस्थान के ग्रन्थो मे मिलने वाली झक्षरावली या वणं- 
माला पर विस्तार से वैज्ञानिक विश्लेषणपूर्वक विचार डॉ हीरालाल माहेश्वरी के शब्दों मे 
दिये जाते हैं राजस्थानी की श्रीर राजस्थान मे उपलब्ध प्रतियो के विशेष aad मे 
उनकी वर्णमाला विषयक ज्ञातव्य बातें निम्नलिखित है-- 
1, (क) राजस्थान मे उपलब्ध ग्रन्यो मे प्रयोग में आयी देवनागरी की वर्णमाला की कुछ 

विशेषताएं फह्दी-कष्ठी मिलती है । उन्हें हम इन बर्गो मे विमाजित कर सकते हैं : 
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(a) विवादास्पद वर्ण 
(at) श्रान्त वर्ण 
(इ) प्रमाद से लिखे गए वर्ण 
(ई) विशिष्ट वर्ण चिह्न, उनका प्रयोग करता श्रथवा न करना तथा 
(उ) उदात्त-प्रनुदात्त-ध्वनि वर्ण 
पहले प्रत्येक के एकाध उदाहरण देकर इनको स्पष्ट करना है '-- 
(प्र) विवादास्पद (Controversial) वर्णो के उदाहरण 


-a> RIB? थ 


(सं. 1887 पोह सुदि 1 को लिखे गए 
ELA LA खि/ क, / q ) बीकानेर परदाने से) झन्य परदानो मे भी 


QR छ. ऐसे ही रूप दोनो के मिलहे हैं, सं. 1907 
र तक | 


थाप > छाप /हैक > थेक 
था > छा /द्यदी > Te 
थो > छो/छुंणद्दुमो> g 


2-ार>द।द>र!। 


SERI IIEL र्‌ द्‌ < (ये ल्प सभी प्रतियो और परवानों मे) 


र्‌ द 


चवरा > चवदा । चवदा > चवरा 
(4) (14) 


3--थ > ब1ब > थ। / (ब) 


थोबडो > बोबडो। 
(भा) 
1--छ > बच) दब > छ 


r 


छुरी > बुरी । (परनारी चानी धुरे )बंद > छंद oo: 


(परनारी बुरी) पद्घडिया पद्घडिया छंद । 
छाप > बाप > भंतोम्हारेछापका । 
t अं तो म्हारे बाप का 11 
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2—t > TI 
बट यट गपा दर्वाणी (प्रशांनी दृषक-दृषर्‌ हो गए) (मेस-मिलाप मे रसरर) 
बद यद गया दवाणी (पानी कह्‌ यद गए) 
3--4 > HS 
भरेशी > परेडी 
4-4 > म 
सिपिपर > मिसियर 
(न्मा) (गाला, बाले वर्ण का, काले वर्ण बे समूह बा) 
5-7 >u 
छमछम वरती भाई ! 
धमधम बरती भाई! 
6--चच > व। 
stant > वांदणो 


7-ज >I 
जाण्यो तेरो जत 1 AA AT 
mA तेरो तत । wt a 


8--ध्य > ण। Ul UW 
ण्य 
ani पण प्राण्यो नही -? (जाना विग्तु लामा नहीं) 
जाणो पण mA नही + (जानते हो किन्तु लाते नही) 


9--त > ट। ~ 
प हद ती 
€ 
30-ध > 41 


शण जो या वाई मिलै । (स्त्रियों को देखने से बया मिलता है) 
घण जों या काई मिले । (प्रधिक (आतुरता) दिखाने & बया मिलता है) 


न नळ 


जान्न >ते। | किस पन SE 


नातो देरे नाम रो। (तेरे नाम का नाता है) 
ताती तैरे नाम रो । (तेरे नाम का प्रेमी हू) 


1-1 >मा UUH 


प्‌ 
पड पड ताल समदा पारो 1 (समुद्रों के पारं तक छबर होती है) 
मई मष्ट ताल समदा पारी (सरोवरों, समुद्रो के पार तक लाशें ही TA हैं ।) 
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13-क > #1 SAS 


फर फरडादो प्रायो M 

कर करडाटो प्रायो 
14-7 > मे ह ` 

जय कु'ण जाणँ। -> 

जम कुण जाणै। oe x 
15-म >स। 

भान निहोरा कित tert 

सान fagra कित cer 


16-हइपेड। छ $. 


=; 
ह्‌ 
17-8 > ६। 
हडूकियो > डदूकियो 
डेल्ह > देल्ह (सुप्रसिद्ध कयि का नाम) ` 
(ब) भ्रामक वर्ण 


-वत्र>त्र (AVA 
त्रपत > aut । नरपत ) त्रपत 
2--हलन्तु T के लिए दो ग्रक्षरो के बीच “--” चिल्ल भी लिखा मिलता है (प्रतेक 
प्रतियो मे) । सत्रहवी शताब्दी की प्रतियो मे भ्रपेक्षाकत प्रधिक । = 
उदाह्रणार्थ 


चारा > घाऱ्या SS 
मास्या > Are 


इससे ये भ्रम हो सकते हैं - 

(प्र) सम्भवत घा भोर या को मिलाया गया है (घास्या >, घाऱ्या) | , 

(ब) सम्भवत इन दोनो के बीच कोई भ्रक्षर, मात्रादि छूट गया है । ` 

(से) सम्भवत, इसके पश्चात्‌ शब्द समूहृ या ओल (पक्ति) छूट गई है 
इसको कोई चिल्ू-विशेप न समझ कर र का हलन्त रूप (-) सममर्ना चाहिए 1 
यह (-) अन्तिम अक्षर के साथ जुड़े हुए रूप मे मिलती है, पृथक्‌ नही । 

(स) प्रमाद से लिखे गए वर्ण 

इस शीर्षक के genta उल्लिखित (श्र) विवादास्पद ( Controversial ) और 
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(प्रा) भ्रामक (Confusing) दोनो वर्ग भी सम्मिलित हैं। प्रब यहाँ प्रमादी लेखन से क्या 
परिणाम होते हैं और बया कठिनाइयौं खडी होतो हैं, उन्हें देखना है । पहले मात्राप्तो पर 
ध्यान जाता है: 


(1) मात्रा: 
TT? TL का की 

ASALA A 

(" ती) 

2—0 उ > आः 

@ ओ > आओ 

© ख > छ 

माना (न्‌ > उ) 

(ख) कामोदरी > कामादरी 


1 


कामादरी कामादरी 


ished? 


दृष्टव्य है कि भनक हस्तलिखित प्रतियो मे दो मात्राएँ बगाली लिपि की भाँति 
लगी मिलती है । यह प्रवृत्ति 19वी शताब्दी तक की प्रतियो म पाई जाती है । दोनो 


मात्राएँ न० (1) में हृष्दब्य है। यह प्रवृत्ति बीकानेर क “दरबार पुस्तकालय” मे सुरक्षित 
ग्रन्थो मे विशेष मिली हैं। 


3— 37 अ 
Br è??? रु 
4--ओ>औओऔ y ओ ^ > 7 


प्रतीत होता है कि यह गुरुमुखी के प्रभाव का परिणाम है भर यह प्रवृत्ति 18वी 
शताब्दी भौर उससे आगे लिखे ग्रन्यो मे धिक मिलती है । 
भव हम इन वरणो म मिलन वाले वैशिष्ट्य को ले सकते हैं * 
(2) वर्णे 1 
क>फ। 
प >प। ष्ट्य हे कि राजस्थानी मे 'स' वर्ण 19वी शताब्दी तक की प्रतिमो 
मे नही पाया जाता । बदले मे “प' ही पाया जाता है । इसके THE 


ये हैं 1 सस्कृत शब्द मे “ख” भी मिलता है, 2. ब्राह्मण प्रतिलिपि- 
कारो ने दोनो का प्रयोग किया है । 


लिंपि-पमस्यो 2ii 
ग>म। स्याही की अधिकता, पन्ने का फटता; स्याही का फँवना तथा faa 
हुए पर लिखने के कारण कुछ का कुछ पढ़ना मिलता है । इससे मर्थं 
का भ्रनथ बहुत हुआ है । के 
"च्य ऱ्य छ 


Cr 
च>ब। = 


म>मुयामु>मक।फ>पु।पु> st 
बगला लिपि के अनुसार लिखित “उ मे यया , 


झम > भुम । यहाँ भ मे ” (उ) की माता मिलायो गयी है, इससे 
“म्‌ om लगने लगा द्वै । 


दढ>ढ ठ>टा 
ह>उ!। उ>ड R 


द>ब।व>द A a, ‘3 RP 
FE ai 

घ > et (द्विवत्व युक्त q) 
लठ > स्तत i 
Cont म टता पा क, 

a a 
सं > य्य Tee 
a> ate त्र) 


हृष्टब्य है कि इस वर्गे के न्तर्गत जो उदाहरण मिलते हैं, वे प्रनेक हैं प्रौर प्रत्येक 
लिपिकार क अनुसार बदलते, घटते बढते रहते हैं । 'मक्षिका स्थाने मक्षिका पात' के सिदाम्त- 
पालन करने वाले मामूली पढे लिखे लिपिकार ऐसी भूलें किया करते हैं। 


(द) विशिष्ट वर्ण-चिह्न 

य भौर व के नीये बिदी लगाने की प्रया राजस्थान में बहुत पुराने काल सेट 
इनको क्रमश य भर व लिखा जाता है । पुराने ढग की पाठशालाग़ो म वर्णमाला सिखाते 
समय ववा तकं स वीदली तथा “ययियो पेटक' और 'ययियो वीदक' बताया जाता था। 
ववा तले स वीदली र्यात्‌ 'व' के तले बि दी (व) । यमियो पेटक अर्थात्‌ य शुद्ध । ययिया 
वोदक maig a के नीचे बिदी (य) । 17 वी शताब्दी तक य य दो पृथक safaf थीं 
इसके सकेत रूप मे प्रमाण मिलते हैं । उसके पश्चात्‌ शब्द के ग्रादि के य को तो प. और 
बीच के प को य करके लिखा जाता रहा । मठारहवी शताब्दी भर gah बाद की प्रतियौ 
मे प्रत्येक य' को य करके ही लिखा जाने लगा चाहे ग्रादि हो या मध्य मे या अन्तर 
भे य (प) धोर (य) के बीच ध्वनि (yeh, yes को yeh जसे बोलते हैं) रही थी 1 
इसी प्रकार व भोर व मे अन्तर है। वको ४४ घोर व को ४ को सी ध्वनियां मान सकते 
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हैं । arat यह हे कि प्राचीन लिपि मे बिन्दी लगाई जातो थो जो प्रर् भेद स्पष्ट करने का 
प्रयास था । भ्रठारहबी शताब्दी से (य, य्‌) की भाँति व॑ व को भी व करके लिखा जाने 
सगा । 

इनसे फायदा यह है कि एक तो व घ्रौर य का निश्चित पता चल जाता है, waar 
व को प, य को म याप झ्ादि-प्रादि समझने की भति हो सकती है । दूसरे यह पता लग 
जाता है कि या तो रचना, aaar लिपिकार, राजस्थानी है, और सामान्यतथा जो भूले 
राजस्थानी लिपिकार करता है, वे सम्बन्धित प्रति मे भी होगी । 

ड भ्रौर ड पृथक्‌ ध्वनियाँ है । कही-कही दोनों के लिए केवल 'द' हो लिला मिलता 
है । पहचान यह है कि 'ड' आदि मे नही घ्राता । इसके भतिरिक्त जो ति हो सकती है, 
उसका निराकरण प्रन्य उपायो से होगा । 

चन्द्रगबिन्दु का प्रयोग कही भी महो होता । जहाँ चन्द्र बिन्दु जैसा प्रयोग होता है, 
निश्चित समझना चाहिए कि या तो यह छूटे हुए प्रश को धोतित करने का ( 3 चिह्न है, 
अथवा बडी 'ई' की मात्रा (हजारा! प्रतिया मे मुझे तो एक भी चन्र बिन्दु एका उदाहरण 
नही मिला ॥) घ्यातब्य है कि गुजराती लिपि मे चन्द्र-बिन्दु नही है । भापा-शास्त्रीय और 
सास्कृतिक इृष्टियो से राजस्थान का उससे विशेष सम्बघ होने के-कारण भी ऐसा gar 
लगता है । - नु 

क्ष को ष्य लिखा जाता है । उन्नीसवी शताब्दी स क्ष' भी लिखा मिलने लगता है 
किन्तु ag ध्वनि सस्कृत शब्दो के अतिरिक्त राजस्थानी म नही है । ड नही है । ध्यातव्य है 
कि ड को इ” करके लिखा जाता है इसको 'ड' समझना चाहिए 'ड' नही । 

top को पाठशालाप्रों मे ता 'नदियो Stet चांद' करके पढाया-जाता था । खडित चन्द्रा" 
कार होने से इसको ऐसा कहा गयो । केवल बारहलडी काव्य Bor राया है। इसी 
प्रकार 'ड' भी बारहखडी काव्य म प्रयुक्त हुग्रा है। अन्य स्थानों पर ये दो (ड और झा) 
नही श्राते । ज्ञ को सदा ग्य करके लिखा जाता है । 

_ विराम चिह्यो के लिए चार बातें देखने मे प्राई है--(,) कोमा का प्रयोग नही 
होता, केवल पूर्ण बिराम का होता है । (2) पूर्ण विराम या तो (1) की भाँति लिखा 
जाता है प्रथवा (3) विसर्ग की भाँति ( ) या (4) कुछ स्थान छोड दिया जाता है । 
विराम चिह्न रूप म विसर्ग अक्षर से ठीक जुडती हुई न लगाकर कुछ जगह छोडकर लगाई 
जाती है, यथा 'जाणो चाहिजे काम करणो चाहिजे आदि । -इसी प्रकार कुछ न लगाकर 
रिक्त स्थान छोड्ने का तात्पर्य भी पूर्ण विराम है, यथा 'जाणो चाहिजेन्=काम करणो 
चाहिजै' । रेखाकित स्थान पर पूर्ण विराम मानता चाहिए । 

छुटे हुए अक्षर और मात्रादि, तथा जुडवे सकेत (-) के लिए ये बातें हृष्टब्य हैं -- 

छूटा हुआ wert दाएँ, aig हाशिये मे, मात्रादि भी हाशिग्रे मे लिखो जाती है। 
किस हाशिये मे कौन सा भ्रक्षर ate मात्रादि लिखा जाये इसका सामान्य नियम यह है कि 
यदि art से पुवं तक काई अक्षरादि छूट गया है, तो बाएँ मे भर बाद मे कोई अक्षरादि 
छूट गया है तो दाएँ मे लिखा जाता है । इसका चिह्न , अथवा / अथवा L a 

अन्तिम को झाधा प या == न समझना चाहिए । यदि ad या पूर्ण पक्ति छूट गई 
है, तो बह प्राय ऊपर के स्यान पर या नोचे के स्यान पर लिखी जाती है । मुल लिखाबट 
मे दो स्थानो पर , , चिह्न देकर ऊपर या नीचे (भो) या (दो) लिखकर at हुई पक्ति 
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लिखते हैं । यह पक्ति प्रधान बाएं हाशिये से कुछ हटकर दाहिनी भोर होती है, ताकि पाठक 
को घासानी से पता चल जाए (प्रो प्रर्थात्‌ ध्रोली-L1४९, भौर वो पर्थात्‌ बोली > 
ओसी 1) 

लिखते समथ यदि शब्द तो पूरा' लिखा गया किन्तु मात्रा छूट गई या स्थान नही 
रहातो agate मा ard हाशिये मे सिखी जाएगी । mà वासा नियम यहाँ भी लागू 
होगा । इससे कभी-कभी बडा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। 


_ इस सम्बन्ध मे तीसरी स्थिति यह है कि यदि आधा शब्द लिखा गया और एक था 
अधिक उसके अक्षर लिखे जाने से रह गए तो लिविक्रार हाशिये मे एक चिह्न (|) देता 
है, इसको श्रा (1) या पूर्ण विराम (1) समझना चाहिए । यह सदेव दा हाशिए मे ही 
होगा । उदाहरणार्थ एक शब्द 'मकरण' को लें । लिखते समय पूवं पक्ति मे प्रक तक 
लिखा गया क्योकि बाद मे हाशिया प्रा गया था ) इसको यो लिखा जाएगा--प्रक | । 
रण । भूल से इसको यकारण म समझना चाहिए । (हाशिया) 

विद्वानों ने उपर्युक्त चारो वर्गों वाली अनेक भूले की है । पाठ को हुडबडी में पढने, 
प्रतिप्रकृति को ठीक से न समभने प्रादि-प्रादि के कारण ऐसी भूस हुई है। एक प्रत्यन्त 
भनोरजक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है । डॉ, सियाराम तिवारी ने प्रपने शोध प्रबन्ध 
“मध्यकालीन हिन्दी खण्ड काव्य' मे रामलता कृत रुक्मणी-मगल का परिचय दिया है । उस 
मूल प्रति मे पन्नो का व्यतिक्रम था जो sto तिवारी के ध्यान मे नही प्राया । ध्यान मे न 
प्राने का कारण यह था कि 'मगल' मे छन्द सख्या क्रम से न होकर रागो के प्रन्तगंत पृथक- 
पृथक है । त्रम से यदि सख्या होती तो वे सगति बंडा लेने । इस प्रति को क्रमानुसार (ata) 
न करके उसी रूप मे उन्होने लिखा है । इस कारण उनका यह समूचा AT सर्वथा गलत 
्रौर भ्रातिपूर्ण हो गया है । 

(ई) उदात्त-प्रनुदात्त घ्वनियो से सम्बन्धित कोई चिल्ल नही है, केवल प्रसग, प्रर्थ 
ate अनुभव ज्ञान से ही सहायता मिल सकती है । कही-कही तो यह भी सभव नही है । एक 
उदाहरण यह है, शब्द है 'साड' यह माइ भी हो सकता है श्रोर are भो! सा'-ड का 
तात्पर्यं ऊँटनी है । जहाँ अनक पशुप्रो को नामावली झादि हो, वहाँ बडी आति की संभावना 
है, क्योकि उदात्त और अनुदात्त शब्द के ot भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी प्रकार धन गौर 
धन है । ga naig सम्पत्ति और घ'न (घ'ण) प्रर्थात्‌ पत्नी । 


उपसहार 


इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात की ओर ध्यान प्राकपित करना 
आवश्यक प्रनीत होता है । गुजरात के पुस्तकालयो/प्रथागारो के ग्रयो को पढ़ने के लिए एक 
भ्रक्षरावली एक विद्वान ने शोध छात्र को दी थी । प्रश्न यह है कि वह उन्हे कहाँ से उपलब्ध 
हुई यो ? फिर डा० माहेश्वरी ने जो विविध ग्रक्षर-ल्पो को उद्धृत कर उदाहरणपूर्वक 
हस्तलेखो को पढ़ने की अडचनो की शोर सकेत किया है, उसके लिए उन्हे सामग्री किसने 
दी? दोनो का उत्तर है कि स्वानुभव' से । इन दो उदाहरणो से मिले इस निष्कर्ष के 
अनुसार पाडुलिवि विज्ञानविद्‌ को चाहिये कि वह अन्य क्षेत्रो मे पाडुलिपियो को देखकर 
उनके आधार पर ऐसी ही क्षेत्रीय लिपि-मालाएँ तैयार कराये । ये स्वय उसके उपयोग मे भ्रा 
सकेगी तथा अन्य अनुसथित्मुम्रों को भी पाडुलिपियों की शोध मे सहायक हो सकेगी । 
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विविध क्षेत्रीय वर्णमालागा के समस्या शोधक स्प प्रस्तुत हो जाने पर तुलनात्मक 

आधार पर आगे के चरण का प्रस्तुत कर सकना सभव हागा । इस प्रवार तिसी भी एक 

लिपि क व्यवहार क्षेत्र की समस्त समस्याऐं एक स्थान पर मिल सकगो झौर उनके समाधान 

का मार्ग भी तुलनात्मक पद्धति से प्रशस्त हो सकेगा । 
के 


gan 


प्रध्याय छै है 


पाठालोचन 


'लिपि! की समस्या के पश्चात्‌ 'पाठ' शाता है । प्रत्येक ग्रत्य का मूल लेखक जो 
लिखता है वह मूल पाठ होता है । मूल पाठ--स्वय लेखक के हाथ का लिखा gar पाठ 
बहुत महत्त्वपूर्ण भौर मूल्यवान वस्तु होती है । यदि किसी भी हस्तलेखागार मे किसी भी ग्रथ 
का मूल पाठ सुरक्षित है तो उस ग्रथागार की प्रतिष्ठा शौर गौरव बहुत बढ़ जाता है। 
ऐसी प्रति का मूल्य वस्तुत रुपये-पैसो मे नही झाँका जा सकता । श्रत ऐसे ग्रथ पर 
भ्रागाराध्यक्ष को विशेष ध्यान देने की ग्रावश्यकता है । 


मूल-पाठ के उपयोग 

भूल-पाठ के कितने ही उपयोग हैं । कुछ उपयोग निम्नलिखित प्रकार के हैं : 

1--लेखक को लिपि लेखन शैली का पता चलता है जिससे उत्तको लिखते समय 
की स्थिति भौर भ्रम्यास का भी ज्ञान हो जाता है । 

2--उसकी भपनी वर्तेनी-विपयक नीति का पता चलता है । 

3--प्रयन्सघटन सम्पादन म मूल-पाठ श्रादर्श का काम दे सकता है । वस्तुत 
पाठालोचन-विज्ञान इस मूलपाठ को खोज करने वाला विज्ञान ही है । 

4- मूल पाठ से लेखक गी शब्दा्थं-विपयकनप्रतिभा का शुद्ध ज्ञान होता है । 

$--मूलपाठ से ग्रन्य उपलब्ध पाठा को मिलाने से पाठात्तरा और पाठभेदो मे 
लिपि, वर्तनी ग्रौर शब्दार्थ के रूपान्तर मे होने वाली प्रक्रिया का पता चल 
जाता है, इस प्रक्रिया का ज्ञान अन्य पाठालोचतो म बहुत सहायक हो सकता gt 

6--मुलपाठ के यागज, स्याही, पृष्ठाकन, तिथिलेखन, चित्र, हाशिया, हडताल 
उपयोग, झावार ग्रथन आदि से बहुट-सी ऐतिहासिक बातें विदित हा सकती 
हैं या उनकी पुष्टि प्रपुष्टि हो सकती है । कागज-स्याही प्रादि के प्रलग-प्रलग 
इतिहास मे भी ये बातें उपयोगो हैं । 


लिपिक का सर्जन 


अत हस्तलेखाधिकारी को अपेक्षित है कि वह इनके संबध मे सामान्य वैज्ञानिक 
प्रौर ऐतिहासिक सूचनाएँ अपने पास रखे 1 ये सूचनाएँ उसके स्वय के लिए भी उपयोगी 
ग्रौर मार्ग दर्शक हो सकती है । किन्तु सभी ease मूलपाठ म नहीं होते है। बे तो 
मूलपाठ के वश की भागे वी वई पीढ़ियो सेश्रागे के हो सकते हे । मूलपाठ से श्रारभ मे 
जितनी प्रतित्रिपियाँ तैय्यार हुई वे सभी मूलपाठ के वश की प्रथम स्थानीय सत्तानें मानी 
जा सकती हैं। भूल पाठ से ही मा लीजिये तीन लिपिक प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हैँ 
बहू इस प्रकार पहला लिपिक -- 3 प्रतियाँ 
दूसरा लिपिक — 2 प्रतियाँ 
तीसरा लिपिक -- 4 प्रतियाँ 


r 
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wa यह स्पष्ट है कि प्रत्येक लिपिक aot ही पद्धति से प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा । हम 
इस सम्बन्ध मे 'प्रगुसघान” मे जो लिख चुके हैं उसे भी उद्धत करना समीचीन समभते हैं : 


पाठ की अशुद्धि प्रौर लिपिक 

“प्राचीनकाल मे प्रेस के भ्रमाव मे ग्रथो को लिपिक द्वारा लिखवा-लिखवा कर 
पढने बालों के लिए प्रस्तुत किया जाता था । फल यह होता था कि लिपिक की कितनी 
हो प्रकार की प्रयोग्यताग्नो के कारण पाठ अशुद्ध हो जाता था, यथा लिपिक मे रचयिता 
की लिपि को ठीक-ठीक पढ़ने की योग्यता न हो तो पाठ प्रशुद्ध हो जायगा । सभी तेसको 
के हस्तलेख सुन्दर नही होते, यदि लिपिक बुद्धिमान न हुआ श्रौर ग्रथ के विषय से श्रपरिचित 
gur प्रथवा उसका शब्दकोष बहुत सीमित gar तो वह किसी शब्द को कुछ का कुछ तिस 
सकता है । 


wea विकार काल्पनिक 

'राम! को राय पढ़ लेना या 'राय' को राम पढ़ लेना भ्रसभव मही । र भौर व(र व) 
को 'ख' समझा जा सकता है । ऐसे एक नही भनेक स्थल किसी भी हस्तलिखित ग्रथ को 
पढने में आते हैं, जहाँ किचित्‌ प्रसावघानी के कारण कुछ का कुछ पढा जा सकता है भौर 
फलत लिपिक भ्रम से कुछ बा कुछ लिस सकता है। इस भ्रम की परपरा लिपिक से 
लिपिक तक चलते चलते किसी मूल शब्द में भयकर विवार पैदा कर देती है, परिणामत 
काव्य के प्रथं ही कुछ के कुछ हो जाते हैं, उदाहरणाय 


लेखक ने लिखा — राम 

पहले लिपिक ने पढा ना राय 

दूसरे ने इसे पढा — राच (लिखने मेय की शीर्ष रेखा कुछ हटा ली तो 

g को ‘a’ पढ़ लिया गया ।) 

तीसरे ने इसे पढ़ा ~= सच (उसे लगा कि र भौर 'म्रा' के डडे के बीच 'स' 
बनान वाली रेखा भूल से छूट गई है । 

चौथे न इसे पढा — सत्र (T लिपिक बी शेली के कारण चचत्र पढ़ा 
जा सकता है।) 

पांचवे ने इसे पढा — रुच (a को जल्दी मेरु के रुपम लिखा या पढा 
जा सकता है।) 


इस शब्द के विकार का यह एक काल्पनिक इतिहास दिया गया है पर होता ऐसा 
ही है, eat सदेह नही । इसके कुछ यथार्थ उदाहरण भी यहाँ दिये जाते हैं 
शब्द-विकार--यथाथं उदाहरण 

“*पद्मावत'--मे “होइ लगा जॅवनार सुमारा--पाठ* सा. प गुप्त 
= * होइ लगा जेंवनार पत्ताहा--पाठ भ्रा, शुक्ल 

एक ने 'ससारा' पढा, दूसरे ने 'पसारा' । 


'मानस' के एक पाठ मे एक स्थान पर ‘Aare’ है, बाबू श्यामसुन्दर दास के पाठ 
में 'सुझारा' है । 
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१ “काब्य निर्णय! (भिखारीदास) मे एक चरण है : 
“प्रह करै ताही करन” चरबन फेदबदार 
इसे एक ने लिला च रबन के खदार 


दूसरे ने चिरिपन फं र बदार 
तीसरे ने चरवदन फे खदार 
चौथे ने चलन फंरबदार 


प्रमाद का परिणाम 


लिपिक पुष्पिकाग्रो मे मही कहता है कि “मक्षिका स्थाने मक्षिका पात” किया गया 
है, “जैता देखा है वंमा ही लिखा है” पर ऊपर के उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि लिपिक 
ऐसा करता नही था कर नही पाता । जो रचयिता ने लिखा होता है उसे पढकर ही तो लिपिक 
fam और पढने एवं लिखने दोनो मे अज्ञान और प्रमाद से कुछ का कुछ परिणाम हो 
जाता है । ऊपर दिये गये उदाहरण लिपिक के प्रभाव के उदाहरण हैं । यह प्रमाद 'हृष्टि- 
कोण? कहा जा सकता है। पर एक अन्य प्रकार का प्रमाद हो सकता है, इस प्रमाद को 
'लोपक प्रमाद' कह्‌ सकते हैं ! इसमे लिपिक किसी शब्द को या वाकय के किसी प्रश को 
ही छोड जाता है । 


छुट ate भूल और आगम प्रौर भ्रस्य विकार 

उदाइरणार्थ, लिपिक सरवर का 'सवर' भी लिख सकता है ag 'र' लिखना ही 
भूल गया । विन्दु, चन्द्र बिरदु तथा नीचे ऊपर की मात्राप्रो को भूलने के कितने ही उदाहरण 
मिल सकते हैं। कभी-कभी लिपिक प्रमाद मे किसी अक्षर का आगम भी कर सकता है। 
एक ही प्रक्षर को दो वार लिख सकता हे । 


कभी लिपिक रचनाकार से अपने को अधिक योग्य समझ कर या किसी शब्द के ný 
को ठीक न समक कर ब्रज्ञान मे प्रपनी बुद्धि से कोई अन्यार्थक शब्द श्रथवा वाक्य-समूह! 
रख देता है । 'छरहटा' लिपिक को जचा नही तो उसने fager कर दिया, श्रववा Far 
हटा! को “छर हटा! । भ्रमी कुछ वर्ष पूर्व जायसी के पाठ वो लेकर इन दो शब्दो पर 
विवाद gat था । इसी प्रकार कही उमने सूर के पद में 'हटरी' शब्द देखा, वह इससे 
परिचित नही था उसे 'ह री' (aig अरी हट) कर दिया । ऐसी ही भूल 'श्राखत ले' को 
“प्रास तले” करने और बाद मे उरे “आ्रॉस तले' करने में भी है 1 

ऐसे लिपिकार कै प्रमादो के कारण पाठ में बड़े गभीर विकार हो जाते हैं । 


ऐने ही,लिपिको के लिए tie टैसीटरी ने यह लिखा चा कि में 'बचनिका' की इन तेरद प्रतियो का 

meget नही बना सका क्योकि एक तो प्रतिया aga अधिक मिलती हैं, दूसरे * In the peculiar 

Conditions under which bardic work$ are handed down, subject to every 

sort of alternations by the Copyists who generaly are bards themselves and 

often think themselves authorrzed to modefy or Improve any text the: 

Copy to suit there tastes 07 ignorance as the case may be’. (बचनिका, भूमिका, go 5 
> 


“लिपि समस्या' शोषक अध्याय में डा» हीरालाल महेश्वरी ने भी कुछ ऐसी ही बातों को ओर 
ध्यान आाइनित बराया हैं । १ Y 


ल क त 
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मुनि पुष्यविजय! जी ने (क) हस्तलिखित ग्रयो मे धाने वाले ऐसे भ्रक्षरो की 
सूची दी है जिसमे परस्पर समानता के कारण लिपिकार एक के स्थान पर दूसरा अक्षर 
लिख जाता है, वह सूची यहाँ उद्धत करता उपयोगी रहेगा-- 


क का फ्‌ लिखा जा सकता है । 


खकारधस्व ,, 
ग. "रो. रु 
च, घ,व,थ,प्य 
च, वुठ,घ 
छ, Taw 
ज, ज्ञ, 

शा), ज, 
ट, BF 

उ, GA 

a, ब 

a, 4 

Ty ताव 

नु» तु 

प, एय 

फर पु 

भ» सम 

म, फ 

म» स, रा, ग, 
य, बत 

En इ 


त्त तू, 
छ,द, द, द्र 
प्र, ग्ग, ग्ज 
Kep 
Tat 
घ,थ,थ,घ 
ज्जे „ब्व, द्य 
सू, स्त, स्व, म्‌ 
त्य , च्छ 
कृ, क 
त्व, थ, न 
प्रा, था, 
Apl 
Ipua 
एय ,, णा, एम 
था, थ्य 
पा, प्य 
सा, स्य 
पा » ष्य 
डढ, इद्‌ 
ayaa 
न्वथ 
Byte 
ई नह 
पए, प, 
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ऐ , पे ये 
क्ष |, क कु, क्ष 
च्त „ प्‌+ पृ 
Bug 
ष्ठ , OF, ष्ट, ष्ट, ब्द 
सम » रस, ता, त्य 
क क्त 
(ख) मुनिजी? ने लिपिशार की आग्तियो से शब्दरूपो के परस्पर भ्रान्त सेसन की 
एक सूची दो है । यह सूचियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं-- 
T 1, प्रभाव प्रमाद से प्रसव लिखा जा सकता है 
2. स्तवन , सूचन » » इ 
3. पन्च , यथा n » 
4. प्रत्यक्षतोवगम्या प्रत्यक्ष बोघगम्या 
Sal n तथा 
6. नष ७ a 
L » तथा » » 
8 at » TAR n 
9. जीवसालिम्मो कृत n जीवमात्मीकृठ 
10, afia n परितुदिड 
11. मैव तदेव 
12 प्ररिदारिणा ,, भरिवारिणी या प्रविदारिणो 
13 Aga Afan „ दो हल कवे दिया 
कभी-कभी लिपिक अक्षर ही नही “शब्द! भी छोड जाता है, दूधरा लिपिक इस 
कमी का प्रनुभव करता है, wife छद मे कुछ गडबड दिखायी पडती है, प्रथं में भी बाधा 
पडती है, तो वह झपने प्रनुमान से कोई शब्द वहाँ रख देता है। 


लिपिक के कारण वंशवृक्ष 

लिपिक की लिखने की दक्षता की बोटि, उसको लिखाबुट का रूप कि वह oy’ या 
‘a’ लिलता है 'प' या ‘a! लिलता है, शिरोरेलाएं लगाता है या नहीं, भ और म मे, “प' 
site ‘a? मे अन्तर करता है या नही--ये सभी बातें लिपिकार की प्राकृति-अ्रवृत्ति से aaz 
हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक अक्र के लेखन के साथ उसकी भनी प्रकृति जुडी हुई हैं जिससे 
प्रत्ये, लिपिकार की प्रति अपनी प्रपनी विशेषतागो से युक्त होने के कारण दूसरे लिपिक 
से भित होगी । श्रत वशवृक्ष मे प्रयम-स्थानीय सताने ही तीन लिपिको के माध्यम से तीन 
वर्गों मे विमाजित हो जायेंगी । इन्‌ प्रथम स्थानीय प्रतियो से किर aeg लिपिकार प्रति- 
लिपियाँ तैयार करेंगे और एक वे बाद दूसरी से प्रतिलिपियाँ तैयार होती चली जायेंगी। 
इस प्रकार एक प्रय का वशवृक्ष बढता जाता है । इसके लिए उदाहरणार्थं एक वशवृक्ष का 
रूप यहाँ दिया जाता है I 


v 


irie 111 
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qama 
Mim Foe ‘x! लिपिकार fa’ ren ‘xt 
es an स्थानीय प्रतिसिपियाँ कल 
1 


— ७ 
w 
> 


1 
(इनसे कोई प्रतिलिपि | 
ध 


2 3 
Faye ee 


इस प्रकार वशनचृक्ष बढ्ता जायगा । प्रत्येक पाठ मे कुछ बेशिष्टूय मिलेगा ही । 
यह वैशिष्टय ही प्रत्येक प्रति का निजो व्यक्तित्व है । यह तो प्रतिलिपि की सामान्य सृजन 
का निर्माण-प्रक्रिया है । 


पाठालोचन की श्रावश्यकता 

पाठालोचन की हमे प्रावश्यकता तब पडती है, जब हस्तलेखागार मे एक प्रति 
उपलब्ध होती है, पर ag 'मूलपाठ बाली नही--वह प्रतिलिपि है निम्नलिखित घगे की-- 

(4) 2-3-1-5-2 

usi चौथी पीढो की दूसरी शाखा की 3 प्रतियो मे से पहली प्रति की पाचवी 
प्रति की दूसरी प्रति । इसे यहाँ दिए वशवृक्ष से समझा जा सकता है! 


मूल पाठ 
पहली पीडी 1 m = 
2 
दूसरी पौडी 
ee oT बाण 1 1 l 
वौसरी पीढी ३ 
aia | 


41 दौपीपौढी 4 


21 पहली शादा PEO सनक Sa तीसरी शाखा 


3 
| | 2 $ & . 
तीसरी प्रति 
1 पहली प्रति दूसरी प्रति । 
5 Te 7 et i 
: 
पाँचदी प्रति 
2« a कक 
a ३ 


qed घठि 
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भ्रब हस्तलेखागाराध्यक्ष या पाडुलिपि-विज्ञानवेत्ता इस प्राप्त प्रति का क्या करेगा ? 
यह स्पष्ट है कि इस ग्रथ के पूरे वशवृक्ष में प्रत्येक प्रति का महत्त्व है, क्योकि प्रत्येक प्रति 
एक कडी का काम करती है । 


sq या क्षेपक 

ऊपर हमने प्रतिलिपिकार के प्रमाद से हुए पाठान्तरो का उल्लेख किया है भौर 
उनमे वर्तनी शोर शब्द-भेदों की ही चर्चा की हैं? पर प्राचीन ग्रथो मे प्रक्षेप और छूटो के 
कारण भी विकार भ्राता है . 

प्राचीन ग्रथो मे “प्रक्षेपो' का या 'क्षेपकों' का समावेश प्रचुर मात्रा मे हो जाता है । 
कुछ काव्यो को एक नये नाम से पुकारा जाने लगा है । उन्हे प्राज 'विकसत-शील? काव्य 
कहा जाने लगा है, यह बताने के लिए कि मूल रूप मे छोटे काव्य को बाद के कवियों ने या 
पाठको ने या कथावाचको ने अपनी ओर से कुछ जोड-जोड कर उस वाक्य को विशाल बना 
दिया है । 

'महाभारत' के विद्वान्‌ अध्येता यह मानते हैं कि मूल रूप मे यह काफी छोटा था। 

“पृथ्वीराज रासो के सम्बन्ध मे भी यह झगडा है! उसके तीन सस्करण विद्वानों 
न ढूंढ निकाले हैं, कुछ की घारणा है कि ag’ सस्करण मूल रहा होगा, बाद मे उसमे 

भ्रन्य बहुत-सी सामग्री जुडती गयी । इस प्रणाली से उसका प्राधुनिक वृहद्‌ रूप खडा हुझ्रा । 

हमारे यहाँ कुछ प्रथो का उपयोग 'कथा' बहने के लिए होता रहा है । तुलसी का 
*रामचरित मानस' इसका एक उदाहरण है! कथाकार को कथा कहते समय कोई प्रसग 
ऐसा विदित gor, जो और बिस्तार चाहता है, तो उसने eaa’ की रचना कर डाली प्रौर 
अपनी प्रति म उतै जोड दिया । मानस मे “गगावतरण” का प्रसग ऐसा ही प्रक्षेप या क्षेपक 
माना जाता है । 
प्रक्षिप्त या क्षेपक के कारणा 

इन प्रक्षेपो का पाँच कारणा से किसी काव्य मे समावेश हो जाता है .-- 

(1) किसी कवि (अथवा कथाकार) द्वारा प्रपने उपयोग के लिए, ऐसे स्थलों को जोड 
देना, जा उसे उपयोगी प्रतीत होते हैं, यह उपयोगिता दो रूपो मे हो सकती 
(ब) किसी विशेष प्रवरण को और श्रधिक पल्लवित करने के लिए, तथा- 
(ख) कवि का प्रपना कोई स्वतन्त्र कृतित्व जो उसके पाठ्य ग्रन्थ के विसी प्रश 

से सम्बन्धित हो भौर जो उसे लगे कि मूल कवि की कृति म जुडकर उसे 
प्रसन्नता प्रदान करेगा । 

(2) एक ही विषय के मित भिन्न स्वतन्त्र कृतित्वो को किसी अरन्य व्यक्ति द्वारा एक मे 
यथा सन्दर्भ सम्पादित कर देना । कुछ कवि इस वात को स्वय लिख देते हैं, कुछ 
चुप बने रहते हैं । जेसे-“गोयम' ने चतुमुंजदास की 'मधुमालती' मे प्रपने द्वारा 
किये परिवर्धन का उल्लेख कर दिया है 1* गोयम या गोतम *स्दय” ऐसा उल्लेख 


* chara को अनेकाय मजरी और 'यान' मजरी मे “रामहरि' ने जो अश जोडा है, उसका उल्ले 
कर दिया है। यथा, बोस ऊारें एक सो नददास जू कीस और दोदरा “रामहरि कोते है जु चवीत 
way अनेकां भ्दति संजरी i 
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नहीं करता तों प्रक्षिप्ताश किसके रचे हैं, यह समस्या बनी रहती, जैसी कि 
“रामचरितमानस! के गगावतरणादि के सम्बन्ध मे वनी हुई है । 

(3) कभी कभी कवि के अधूरे काव्य को उसी कवि के पुत्र या शिष्य पूरा करते हैं या 
उसमें भागे कुछ afiada करते है, और कभी-कभी पूर्व इतित्व को भी संशोधित 
कर देते हैं । 

(4) किसी बिखरी सामग्री को एक व्यवस्था मे रखते समय बीच की लुप्त कडियो को 
जोडने के प्रयत्न भी कविगण करते हैं, प्रौर ये कडियाँ या तो व्यवस्था करने वाला 
कवि ग्रपने कौशल से जोड देता हे, जेसे कुशललाभ ने लोक प्रचलित 'ढोला 
मारू रा दूहा' वे दोहे को लेकर उन्हे एक व्यवस्था मे बाधा whe क्था-पूर्ति के 
लिए बीच-बीच मे चोपाई द्वारा अपना कृतित्व दिया । इस प्रकार पूरक कृतित्व के 
रूप में वह एक अन्य कृति मे प्रपने कृतित्व का समावेश करता है मा फिर वह 
किसी maa कवि से उपयोग सामग्री ले लेता है और ग्रपनी पाठ्य-कृति मे जोड 
देता है । 

(5) मुक्तको के सग्रह प्रस्थो मे समान-भाव के मुक्तक भ्रन्य कवियों के भी स्थान पा लें 
तो आएचय नही । ऐसे सग्रहो मे नाम छाप भी बदल दी जाती है । 'सूरसागर' मे 
ऐसे पद मिलते हैं जो किसी wa कवि के हो सकते हैं। यह नाम छाप की 
अदला-बदली कभी-कभी लोक क्षेत्र मे अत्यन्त लोकप्रिय कवियो के साथ हो जाती 
है। कबीर, मीरा, सूर, तुलसी की छाप गायक चाहे जिस पद मे लगा देता है । 

फलत. पाठानुसधान का धमं है कि ऐसे प्रक्षेपो या क्षेपको को वैज्ञानिक प्रणाली से 
पहचाने ale उन्हे निकाल कर प्रामाणिक मूल प्रस्तुत करे । यह बैज्ञानिक प्रणाली से होना 
चाहिये, स्वेच्छा या भ्रवेज्ञानिक ढग से नही । प्रवेज्ञानिक ढग से स्वेच्छ या जैनोडोटस जैसे 
विद्वान ने होमर की कृति का सम्पादन करते समय बहुत-सा अश निक्राल दिया था । उसकी 
दृष्टि म बहू प्रश प्रक्षिप्त था, जबकि आगे के विद्वानों ने वैज्ञानिक पद्धति से पाया कि वे 
अश प्रक्षिप्त नही थे t 
छूट : 

प्रक्षेपो की भाति ही काब्य मे 'छूट' भी हो सकती है। प्रतिलिपिकार कभी तो 
प्रमाद मे कोई पक्ति, शब्द या अक्षर छोड जाता है पर कभी वह प्रतिलिपि किसी विशेष 
इष्टि से करता है और कुछ ग्रशो को प्रपने लिए अनावश्यक समझ कर छोड देता है । 

पाठालोचन का यह्‌ कार्य भी होता है कि ऐसी छूटो की भी प्रामाणिक मूल पाठ 
की प्रतिष्ठा करके वह पुति करे। है 


प्रप्रामाणिक कृतियाँ : 
यही यह दताना भी आवश्यक है कि कभी-कभी ऐसी कृतियाँ भी मिल जाती हैं जो 
पूरी की पूरी प्रामाणिक होती हैं। उस ग्रन्य का रचयिता, जो कवि उस ग्रन्थ मे बताया 


गया है, यथार्थत वह उसका कर्ता नही होता । इस छन का उद्घाटन पाठालोचन ही कर 
सकता है । 


» 


1. South, William, (Ed)—Dictionary of Greek and Ror ह 
logy, p 510-512. maa Biography and Mytho 
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श्रत. स्पष्ट है कि पाठालोचन अथवा पाठानुसघान एक महत्त्वपूर्ण प्रनुसघान है । 
किसी भी भ्रन्य प्रनुसन्धान से इसका महत्त्व कम नहीं माना जा सकता। इस अनुसघान मे 
उन सभी मन शक्तियो का उपयोग करना पडता है जो किसी भी श्रम्य प्रनुसघान मे 
उपयोग में लायी जाती है । 


पाठालोचन मे शब्द ओर भर्थ का महत्त्व 


पाठालोचन का सम्बन्ध शब्द तथा प्रथं दोनो से होता है अत इसे केवल भाषा- 
वैज्ञानिक विषय हो नही माना जा सकता, साहित्यिक भी माना जा सकता है 1 डॉ० 
किशोरीलाल ने प्रपने एक निबन्ध में इसी सम्बन्ध मे यो विचार प्रकट किये हैं 

“इस दृष्टि से सम्पादन वौ दो सरणियो का उपयोग हो रहा है- (1) वैज्ञानिक- 
सम्पादन, भौर (2) साहित्यिक सम्पादन । 

वैज्ञानिक एव साहित्यिक प्रक्रिया मे मूलत अन्तर न होते हुए भी झाज का 
वैज्ञानिक सम्पादक शब्द को श्रधिक महत्त्व देता है और साहित्यिक सम्पादक wå को । 
इसमे सन्देह नही कि शब्द ate प्रथं को सत्ता परस्पर असपृक्त नही है फिर भी ग्रथ को 
मूलत ग्रहण किये बिता प्राचीन हिन्दी काव्यो का सम्पादन स्ववा aaka नही । इन्ही 
सब कारणो से शब्द की तुलना मे nå महत्ता स्वीकार करनी पडती है । श्राज 
अधिकतर पाठ-सम्पादन मे जो भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वे भ्रथं न समझने के कारण l 

डॉ० किशोरीलाल जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, घे समीचीन है, पर किसी सीमा 
तक ही । ठीक पाठ न होने से ठीक ग्रथ पर भी नही पहुँचा जा सकता । डॉ० किशोरी 
लाल जी ने प्रपने निबन्ध मे जो उदाहरण दिये हैं, वे गलत श्रथं से गलत शब्द तक पहुँचन 
के हैं। उदाहरणार्थ, cata तले' जिसने पाठ दिया, उसकी समझ मे 'आलतले' नही जमा, 
उसे लगा कि ‘ata’ को ही गलती से 'आख' लिख दिया गया है । 'आख' का कोई प्रर्थ 
नही होता, ऐसा उसने माना । क्योकि पाठ सम्पादक या लिपिक ने ae को महत्त्व दिया 
उसने ‘are’ को 'प्राख” कर दिया । प्रब आप मर्थ को महत्त्व देकर 'प्राखत ले” कर रहे 
हैं, तो भ्रांत पाठ वाले की परिपाटी मे ही खडे हैं। यथार्थ यह है कि ate’ धीर 'आख' 
शब्द रूप से प्रधे ठोक नही बेठता 1 ग्राएने उसके रूप की नयी सम्भावना देखी ‘aA’ ara’ 
are से मिलाया और 'ले' को स्वतन्त्र शब्द के रूप मे स्वीकार किया । 'ग्राँख तले' शब्द 
रूप के स्थान पर 'ग्राखत ले' रूप जसे ही खडा हुम्रा, प्रथं ठीक लगने लगा । शब्द रूप 
'प्राख + तले' नही “प्राखत--ले' है । जब हम शब्द का रूप 'आसत ले' ग्रहण करेंगे तभी 
ठीक wd पर पहुँच सकेंगे । शब्द ही ठीक नही होगा तो भ्रर्थ कैसे ठीक हो सकता है । शब्द 
से ही प्रर्थ की मोर बढ़ा जाता है। अत आवश्यक यह है कि वैज्ञानिक प्रणाली से ठीक 
या यथाथं शब्द पर पहुँचा जाय, क्योकि शुद्ध शब्द ही शुद्ध या समीचीन प्रथं दे सकता है । 
वस्तुतः ग्रन्थ से ad प्राप्त करने का एक अलग ही विज्ञान है । उक्त उदाहरण को हो ले तो 
“माल (aia) + तले आशत --ले' और 'ग्रा--त--तले' ये तीन रूप एक शब्द के बनते 


है, तो इसमे से विस रूप को पाठ के लिए मान्य किया जाय ? यहाँ अर्थ ही सहायक हो 
सकता है । 


1. फान, किशोरी -+ आचीन हिन्दी काम्य पाठ एवं अर्थ विवेचन, सम्मेलन पतिका Gane, 


ae 1892), qe 1771 
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अत. यह मानना ही होगा कि वैज्ञानिक विधि से पाठ-निर्घारण में भी at का 
महत्त्व है । हाँ, पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रणाली में शब्दों का महत्त्व स्वय सिद्ध है। 


पाडुलिपि-विज्ञान और पाठालोचन 


इस gfe से यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि हस्तलेखवेत्ता को 'पाठालोचन' 
फा ऐसा ज्ञान हो कि वह किसी प्रति का महत्त्व niel या प्रेंकवाने मे कुछ दखल रख 
सके । 

पाठालोचन की प्रक्रिया से अवगत होने पर और कागज, लिपि, वर्तनी तथा स्याही 
के मृत्यावन की पृष्ठभुमि पर तथा विषय बी परम्परा के परिप्रेक्ष्य मे वह उस ग्रन्थ पर 
सरसरा मत निधारित कर सकता है। यह मत उम प्रति के उपयोगकरत्ताश्रा ac 
अनुसघित्सुप्रो को 'अनुमधेय धारणा” (Hypothesis) के रूप में सहायक हो सकता gt 

स्पष्ट है कि पाठालोचन का ज्ञान पाडुलिपि-विज्ञानवेत्ता को पाठालोचन की दृष्टि 
से नही करना, वरन्‌ इसलिए करना है कि उस ज्ञान से ग्रन्थ की उस प्रति का मूल्य आँकते 
मे कुछ सहायता मिल सकती है, और वह्‌ उसके ग्राधार पर उस प्रन्य-विपयब बहुत-सी 
भ्रान्तिपा से भी बच सकता है । पाठालोचन वास्तविक पाठ तक पहुँचने की वैज्ञानिक 
प्रक्रिया है और पाठ 'प्रन्थ' का ही एक श्रग है, और वह aa उसके पास है, प्रत श्रपन 
ग्रत्य के अन्य अवयवो क ज्ञान को भाँति ही इसका ज्ञान भी अपेक्षित है । 
पाठालोचन-प्रणालियाँ 

पाठालोचन की एक सामान्य प्रणाली होती है । सम्पादक पुस्तक का सम्पादन करते 
समय जो प्रति उस उपलब्ध हुई है, उती पर निर्भर रह कर, अपने सम्पादित ग्रन्थ मे वह 
उन दोपा को दूर कर देता है, जिन्ह वह दोप समझता है । इसे “स्वच्छया पाठ-निर्धारण- 
प्रणाली' का नाम दे सकते हैं । 

दूमरी प्रणाली को 'तुलनात्मक-स्वेच्छया-सम्पादनाथे पाठ निर्धारण” की प्रणाली कह 
ara है । सम्पादक को दा प्रतिया मिल गयी । उसने दोनो की तुलना की, दोनों म पाठ- 
भेद मिला, तो जो उसे fret भी कारण से कुछ अच्छा पाठ लगा, वह उससे मान लिया । 
ऐसे सम्पादनो में बह पाठान्तर देने की प्रावश्यकता नही समझवा । हा जहाँ वह देखता है 
कि उसे दोनो पाठ प्रच्छे लग रहे हैं वहाँ वह नीचे या मूलपाठ म हो कोष्ठको मे दूसरा 
पाठ भी दे देता है ! 

इसी प्रणाली का एक रूप यह भी मिलता है कि ऐसे विद्वान्‌ को कई ग्रन्थ मिल 
गये तब भी पाठ-निर्धारण का उसका सिद्धान्त तो वही रहता है वि स्वेच्छया जिस पाठ को 
ठोक समझता है, उसे मूल मे दे देता है ! इस स्वेच्छया पाठ-निर्धारण मे उसकी ज्ञानगरिमा 
का योगदान तो अवश्य रहता है, एक पार स्वेच्छया स्वीकार कर वह उसे ही प्रामाणिक 
घोषित करता है- इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए बह कवि-विपयक् अपने पाण्डित्य 
वा सहारा लेता है, रौर कवि की भाषा सम्बन्धी विशेषता की at gard देता है । किन्तु 
ania इस सम्पादन म पाठ के निर्धारण मे वस्तुन श्रपनी रुचि को ही महत्त्व देता है, 
फ्रि उसे ही कवि का कत्तत्व मान कर बह्‌ उसे सिद्ध करने के लिए ववि के तत्मम्बन्धी 
बशिष्ट्य वा सिद्ध करता है) अपची इस प्रणाली को चर्चा ag भूमिका मे कर देता ge 
हाँ, जब उसे दो प्रतियो के पाठा मे यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि किसमे 
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ऐसा श्रेष्ठतम भाव है, जो कवि को अपेक्षित रहा होगा, अथवा जब वह समझता है कि 
दोनों ही या दोनो मे से' कोई भी पाठ कविसम्मत हो सकता है, वयीकि उँत्कृष्टता मे 
उसे दोनो एक-दूसरे से कम नहीं लगते तब वह एक पांठ के साथ दूसरा पाठ विकल्प मे दे 
देता है । इसे वह पाठान्तर को तरह पाद टिप्पणी के रूप मे भी दे सकता है । z 

इसी प्रणाली का श्रागे का चरण वह होता है जिसमे पाठालोचनकार को दों से 
अधिक हस्तलिखित प्रतियाँ मिल जाती हैं । इन समस्त प्रतियो के: पांठो मे से ag saata 
को ग्रहण कर लेता है जो उसे अपनी दृष्टि से सर्वोत्तम लगता है । श्रव वह gee प्रतियो के 
सभी पाठो को पाठान्तर -के रूप मे पद के नीचे दे देता है 17 


वेज्ञानिक चरण A 

T और अव वह चरण ग्राता है जिते वैज्ञानिक चरण कह सकते हुँ । इस चरण की 
प्रणाली मे कई हस्तलेखो की तुलना की जाती है । प्रब तुलनात्मक आधार पर प्राय, प्रत्येक 
प्रति मे मिलने वाली त्रुटियो मे साम्य dara देखा जाता है । इसके परिणाम के आधार 
पर इन समस्त हस्तलेखो का एक वशवृक्ष तयार किया जाता है और कृति का आदश पाठ 


1 seaga पाठ निर्धारण का ऐसा ही रोचक वृत्तात होमर काव्य के पाठ-निर्घारण के सम्बंध में 

मिलता है। यह माना जाता है कि जैनोडोटस ने व्यवस्थित आलोचना (पाठालोचन) की नींव रघौ 

Qi उसने कुछ मिद्धास्त विर्धारित किर थे (1) समस्त प्रय के परिप्रेक्ष्य मे जो सामग्री विशद हैं 

अथवा अनावश्यक है, उसे निकाल दिया जाय। (2) कवि की प्रतिभा की eRe से भी सामग्री 

अयोग्य लगे उमे भो अस्वीकार कर देना चादिए। इन सिद्धान्तो के आधार पर “अपने ढग से उसने 

लम्बे प्रघटको को काट फेंका, अन्यों को स्देन्ठया परिवर्तित कर दिया तथा इघर-डघर रख दिया। 

w सक्षेत में, यदू सव उसने उसी प्रकार किया जिस प्रकार वह अपनी कृति में करता। उसके याद के 
गम्भीर आलोचको को इस प्रणाली से बहुत धक्का लगा 1" 

विलियम स्मिय-डिविशनरी ऑफ ग्रीक एण्ड रोमन बायोप्राफो एण्ड भाइयालोजो, qo 510 


७ Soom पाठ-निर्धारण का यही परिणाम होता है। Seige का समय faret m 

के बाद पडता है । 
होमर के साय एक सोर बात भी थो । होमर का सम्पूर्ण काब्य पहले कठस्थ होया 

पोजिस्ट्रेंटस के समय से होमर काव्य लिपिवद्ध क्रिया गया । पाठालोचन को समस्या वस्तुत: 
बैनोडोटस के समय से हौ खडी हुई. इस समय तक होमर का काश्य अध्ययन और चर्चा का विषय 
बन गया था। एल पी वाइडीज क समय मे ही होमर का काऱ्य दाठधालाओ में अनिवार्यत 
पढ़ाया जाने लगा था । इसी समय के लगभग समाज मे दो वर्ग हो गए थे--एक वग उसके काव्य 
में नैतिकता के रूप में असतुष्ट था, दूमरा उसे ETE मान कर उसका ATSE था। इस स्थिति में 
भी éma के लिखित रूपों को माँग बढी । सिकन्दर महान्‌ तो इस काव्य इन्य को एक राजमी 
सुन्दर पेटिका मे सदा अपने साव रखता था | अत कितने हो हस्तलेख इस काभ्। के प्रस्तुत किये 
गए । सव अवेक्जैण्ट्रिया AAI का दल खडा हुआ और पाठालौचनात्मक सस्करण होमर- 
काव्य दे प्रस्रुत किए जाने लग । यही से वैज्ञानिक य्राठालोचन sort का भी जाम माना जा 
साता है । पर सभी देशों की आरम्भिक erat Ese रहती हैं। भारत मे भी वेद erg रपे जाते 
चे और इनका इतना ager था वि कठस्य स्थिति में ही यहाँ के ऋषियों ने कई प्रकार के पाठो क 
अ विकार किया और इन पाटा की प्रशातियो से वेदों की र्ण शब्द सरचना सबरी विकृति से रहा 

* Sram अशा से भी रक्षा की ३ वेद मत् थे और यह धारणा इस बान में रल थो कि फिविद भो 
बिश्त वष्बारण स कुछ का $ुठ परिणाम हो सकता है। at वेदों बी sgis पर नट अधिक 
ध्यात दिया रया । 3 


s 


to 
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या मूल पाठ निर्धारित विया जाता है 17 

यहाँ से वैज्ञानिक पाठालोचन का आरम्भ माना जा सकता है। प्राज पाठालोचन 
एक अलग विज्ञान का रुप ग्रहण कर रहा है । यह भी gare कि पाठालोचन को भाषा- 
विज्ञान या भाषिकी का एक प्रग माना जान लगा है, साहित्य का नही, जेसाकि इससे 
RA माना जाता था । 
पाठालोचन श्रथवा पाठानुसधान की प्रक्रिया 

(क) we संग्रह . 

किसी एक ग्रन्थ का पाठालोचन करने के लिए यह भपेक्षित है कि पहले उस ग्रन्य 
की प्रकाशित तथा हस्तलेख मे प्राप्त प्रतियाँ एकत्र करली जायें। इसके लिए पहले तो 
उनके प्राप्ति-स्थलो का ज्ञान करना होगा । कहाँ-कहाँ इस ग्रन्य की प्रतियाँ उपलब्ध हैं । 
यह कोई साधारण कार्य नही है । सूचनाएं प्राप्त करने के लिए लिखा-पढी से, मित्रो के 
द्वारा, यात्रा करके, सरकारी माध्यम से एक जाल-सा बिछा लेना होगा । प० जवाहरलाल 
चतुर्वेदी ने 'सूरतागर' विषयक सामग्री का जो लेखा-जोखा दिया है, उसे पढकर इसकी 
गरिमा को समझा जा सकता है ।२ 

ऐसी सूचना के साथ-साथ हो उन प्रन्यो को प्राप्त करने के भो यत्न करने होगे ! 
कही से ये ग्रन्थ प्रापको gare मिल जायेंगे, जिनसे काम लेकर माप लौटा सकेंगे । कही से 
इन प्रन्यो की किसो gras से प्रतिलिपि कराती पडेगी, कही से इनके फोटो चित्र तथा 
माइक्रोफिल्म मँगानी होगी । इस प्रकार ग्रन्थो का सग्रह किया जायगा । 

(ख) तुलना 

अब इन ग्रम्थो बे पाठ की पारस्परिक तुलना करनी होगी । इसके लिए-- 

(1) पहले इन्हे वालक्रमानुसार सजा लेना होगा, तथा (2) प्रत्येक ग्रन्थ को एक 
सकेत माम देना होगा । 


1, The chief task in dealing with several MSS of the same work 1$ to investigate 
their mutual relations, especially in the matter of mistakesin which they agree 
and to construct a geneological table, to establish the text of the archetype, or 
orginal, from which they are derived. 

—The New Universal Encyclopaedia (Vol 10), p 5499 

कितु यह anger (geneological table) sega करना बहुत कठिन कार्य है ओर कभी- 

कभी तो असम्भव हो जाता हे । इसके लिए टेसीटरी महोदय का यह कयत पठनीय हे । दे 'बर्चनिका' 
का पाठननिर्घारण करत समय लिखत है- 

“Ihave tried hard to trace the ped gree of each of these thirteen MSS and 
ascertain the degree of their depending on the archetype and ons another and 
have been unsuccessful. The reason of the failure isto be sought partly in the 
great number of MSS ın existence and partly in the peculiar conditions under 
which bardic works are handed down, subject ta every sort of alterations by 
the copyists who generally are bards themselves and often thnk themselves 
authorized to modify or, as they would say, improve avy teat they copy, to 
sunt their tastes or ignorance as the case may be’, ` 

~ देसीटरी-वचनिका (भूमिका), geo 
ma एक दृष्टि रो अत्यन्त विशिष्ट स्थिति है, जिसम इतनी अधिक तियो के उपलब्ध are 

~ कारण घो गसवुक्ष बनाने में सपसत! नहीं मिल सकी । 
2. अनुबंदी, wag लात" पादार अभिनन्दन प्रव, qe 119-132 1 
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aha नाम देने से ग्रन्थ के पाठ-सकेत देने मे सुविधा होती है, स्थात कम घिरता है 
और समय की बचत भी होती है । 

“केत प्रशालो'-सकेत देने की कई प्रणालियां हो सकती हैं , जैसे- (क) क्रमाक- 
सभी श्राघार-ग्रन्यो को सूची-बद्ध करके उन्हे जो क्रमाक दिये गये हो उन्हे ही 'ग्रन्य' ada 
मान लिया जाय-यथा (1) महावनवाली प्रति, (2) ग्रागरावाली प्रति, आदि । प्रव 
इनका विवरण देने की आवश्यकता नही रही कवल सकेत' सख्या लिख देने से काम चल 
जायगा । प्रति सख्या (2) सदा आगरा वाली प्रति समझो जायगी । यह आवश्यक है कि 
सूची-बद्ध करते समय प्रत्येक ‘aha’ के साथ प्रन्य का विवरण भी दिया जाय t जिससे उस 
सख्या के ग्रन्य के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो सके । उदाहरणार्य-हम “पृथ्वीराज रासो' की 
एक प्रति का परिचय उद्धृत करते है -- 

ऋरमाक-1--यह प्रति प्रसिद्ध जेन विद्वान मुनि जिनविजय के ang की है । ag 
'रासो' के सबसे छोटे पाठ को एकमात्र अन्य प्राप्त प्रति है, ग्रोर उतनी ही महत्त्वपूर्ण है 
जितनी 'धा०' है | इस प्रति के लिए मुनि जी को जब मैंने लिखा, वह श्री प्रगरचन्दजी 
नाहटा के पास थी । कदाचित्‌ प्रति की जीणंता के ध्यान से नाहटा जी ने मूल प्रति न 
भेजकर उसकी एक फोटोस्टेट कापी मुझे भेज दी । इस बहुमुल्य प्रति के उपयोग के लिए 
मैं मुनिजी का ग्रत्यन्त प्राभारी हूँ । प्रस्तुत कार्य के लिए इसी फोटोस्टेट कापी का उपयोग 
किया गया है । मूल प्रति मैंने 1956 के जून मे डॉ० दशरथ शर्मा के पास दिल्ली मे देखी 
ay फोटोस्टेट होने के कारण यह कापी प्रति की एक वास्तविक प्रतिकृति है । 

इस प्रति के प्रारम्भ के दो पन्न नहीं हैं, शेप समी हैं। इसमे भी खण्ड-विभाजन 
प्रौर छन्दो की क्रम सख्या नही है । इसमे arate के रूप मे इस प्रकार के सकेत भी प्राय 
नही दिये हुए है जैसे 'घा०' मे हैं! प्रारम्भ के दो पन्ने न होने के कारण इसकी निश्‍चित 
कूद सख्या कितनी थी, यह नही कहा जा सकता है, किन्तु इन त्रुटित दो पत्रो मे से प्रथम 
पृष्ठ-रचना के नाम का रहा होगा, जैसा अनिवार्य रूप से मिलता है, और शेप तीन पृष्ठ 
ही रचना के पाठ के रहे होंगे। तीसरे पत्र के प्रारम्भ मे जो छन्द ग्राता है वह 'घा०' मे 
17 है, जिसका कुछ अश पूर्ववर्तीथ द्वितीय पत्र पर रहा होगा और 'घा०' की तुलना में 
इममे 30-31 प्रतिशत रुपक ग्रधिक है। इसलिए ‘ate’ के 16 रूपको के स्थान पर इसके 
प्रथम दो पत्रो मे 20-21 रूपक रहे होन चाहिय । फलत इन निकले हुए रो पत्रो मे 20 
छन्द मान लेन पर प्रति की कुल छन्द सरया 552 ठहरती है । यह प्रति प्रत्यन्त सुलिलित 
है भोर उपयुक्त दो पत्रों के प्रतिरिक्त पूर्णत सुरक्षित भी है । इसका प्राकार 6 253८3" 
झर इसकी पुष्पिका इस प्रकार है । 

“इति श्री कविचद विरचिते प्रवोराज रासु सम्पूर्ण । पण्डित श्री दान कुशल गणि। 
गणि श्री राजकुगल । गणि थ्री देव कुशल । गणि धर्म कुशल । मुनि भाव कुशल afaa | 
मुनि उदय कुशल । मुनि मान कुशल 1 स० 1697 वपं पोप सुदि अष्टम्याँ तियौ गुरु वासरे 
मोहनपुरे ।” 

यदद एक काफी सुरक्षित पाठ-परम्परा को प्रति लगती है, क्योकि इसमें पाठ-तुटिया 
बहुत कम हैं, हर अनेक स्याना पर एकमात्र इसी मे ऐमा पाठ मिलता है जो afgor 
सोर maa सभी सम्भावनाग्ना की दृष्टि से मान्य हो सच्चा है । फिर भी थी नरोचमदास 


कहा है कि उत्त 2 
स्वामी ने कहा है कि इसरा 'पाठ aga ही प्रगुद प्रौर अष्ट है ( उन्हाने यह पारणा इम 
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प्रति के सम्बन्ध मे कंसे बनाई है, यह उन्होने नही लिखा है । किन्तु इस प्रकार की धारणा 
के दो कारण सम्भव प्रतीत होते हैं, एक तो यह कि इसमे वत्तंनी-विधयक कुछ tat 
विशिष्ट प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जिनके वारण शब्दावली और भाषा का रूप विकृत gat 
लगता है, दूसरे यह कि इसका पाठ अनेक स्थलों पर थपनी सुरक्षित प्राचीनता के कारण 
दुर्बोध हो गया है, भोर उन स्थलो पर ee प्रतियो मे बाद झा प्रक्षिप्त किन्तु Gita पाठ 
मिलता है। कहौ-कही पर ये दोनो कारण एकसाथ इकट्ठा होकर पाठक को झौर भो 
अधिक उलभा देते हैं । 

वर्तनी सम्बन्धी इसकी सबसे अधिक उलभन में डालने वाली प्रवृत्तियाँ ग्रावश्यक 
उदाहरणो के साथ निम्वलिखित हैं. -- 

(1) इसमे 'इ' की मात्रा का अपना सामान्य प्रयोग तो है ही, 'अइ' के लिए भी 
उसका प्रयोग प्राय हुभ्रा है, यथा 

गुन तेज प्रताप ति afer 'कहि' । दिन पच प्रजत न प्रन्त लहइ । 

(मो० 95 51-52) 
ब्रह्म वेद नहि चषि भ्रलप युधिष्ठिर 'बोलि' । 


जु शायर (सायर) जल 'तजि' मेर मरजादह डोलइ । (मो० 224 3-4) 
रहि गय उर झपेव उरह मि (मइ) ग्रवर न बुझइ । 

ga न जीवइ कोइ मोहि परमपर 'सूकि' । (मो० 545 3-4) 
किरणाटी राणी fr’ (कइ) आवासि राजा विदा मागन ag | (मा० 122 श्र) 
'पछि' (पछइ) राजा परमारि घ्रावासि विदा मागन गयु । (मो० 123 प्र) 


“fa (पछइ) राजा परमारि सुपुली विदा मागन गयु । (मो० 124प्र) 
'पछि' (पछइ) राजा वाधेली के प्रवास बिदा मांगन गयु । (मो० 125अ) 
तुलना कीजिये 
“gg राजा कछवाही r आवासि विदा मागत ngi (Ato 125प्र) 
ममु ama Zein शघन "पबि' (पव्व३) gfe प्रवाह । (मो० 234 2) 
तिन "fa? (मइ) दसि ‘fa (सइ) अरि दलन 'उप्परि' (उप्पारइ) गज दतत । 
(मो० 4382) 
तिन fa’ (मइ) कवि गन पज सिह (सइहि) भाप भाप दिठउ काज । 
विन ‘fa (मई) दिवगति देवन समह तिन महि gg प्रथीराज। (मो० 439) 
जे कछु साथ मन 'मि' (मइ) भइ सब ईछा <स दीन्ह। (मो० 5132) 
qafa’ (असमइ) सोइ मग्यु gata नृपति 'विचार' (विचारइ) सब । 
हि (मो० 5302) 
इस प्रवृत्ति की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि कही-कही 'इ' की मात्रा को 
‘ag’ के रूप मे पढा गया है-- 
तम 'सरवगई' (सरवाग्गि) सू केवि राज गुरू राज सम । (मो० 402°3) 
(2) 'इ' की मात्रा का प्रयोग पुन Y के लिए भी हुआ मिलता है, यथा अपर 
mo 122m, 1234, 124: र तथा 125ग्र के उद्धरणा मे आए हुए “कि! की तुलना 
कीजिए 
पछ राजा भटिय्रानी के मावासि विदा मागन ag । (मो० 127प्र) 
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भरी भोज 'माजि' (भाजइ) नही सारि भागि 1 


भरि मल माने नही लौह लागे । (मो० 327 19-20) 
सुनि त पग ager कु मुप जपि इह “विन (वेन) । 
बोल सूर सामत सव कहु UTS शेन (संन) । (He 229) 


जल बिन भट que भो करि safe भुज faa’ (वंन) 1 
परमतत्त्व सूकि (que) नृपति मगि मगि फरमानन (फरमानेन) ' (मो० 547) 
‘fa’ (ते) ug हीदुश्रान गज गौरी agg | 
fa ug जालोर चपि चालूँक बाहतु । 
'ै' ag पगुरु भीम भटी दि! (दे) मथु । 
‘a’ ug रणयभ राय जादव ‘fa’ (सइ) fag । (मो० 3081-4) 
भये तोमर मतिहीन कराम किली fa’ (तँ) ढिली । (Fre 334) 
‘fa’ (तै) जीतु गजनु गजि भ्रपार हमीरह 1 
‘fa’ (å) जीतु चालुक विहरि सनाह सरीरह्‌ । 
‘fa’ (ते) पहुपग सू ag इदु जिम गहि सू रहह ! 
‘fa’ (तै) गोरीय दल दहु वारि कट जिन वन दहह । 
तुव तु ग तेग तब उचमत ति (तै) ठो पाशन मिलयु। (मो० 424 1-5) 
भरे देव दानव जिम 'विर' (वर) चीतु 1 (मोऽ 454, 45) 
इस प्रवृत्ति की पुष्टि भी इस प्रकार होती है कि कहीं-कही पर 'इ' की मात्रा को 
WR रूप म पढ़ा गया है, यया-- 
विदूजन ‘ata! (बोलि) दिन घरहु ग्राज । (मो० 40 54) 
(3) कहीं कही 'इ' की माया का प्रयोग ‘aa’ के लिए भी gar मिलता है, 


यथा 

“किमास' (मो० 734) 
वही (मो० 771) 
वही (मो० 82'2) 
वही (Ro 99 2) P 
वही (मो० 1012) 

T (मो० 1051} 

ति बही (मो० 108:3) 

wat (मो० 1161) 
बही (Ro 121-1) 
वही (मो० 5483) 

तुलना को जिए-- 


सा मत्री rama काम अपा देवी विइदा गति । 


(Fie 74 4) 
fe (हृ) 'कयमास' eg कोइ जानहूँ 1 


(मो 98-4) 
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(4) 'इ की मात्रा का प्रयोग 'ए' को मात्रा वे लिए भो gar है, पधा-- 
gg राय रपत ति रत ‘afa'i 


बिहुरे जन पावस श्रम उठे । (मो० 314 5-6) 
नीय देह दिषि विरधि ससान । 

जिते मोह मज्जा लगये 'आसमानि' । (मो० 498 35-36) 
शकु ने मरने जनगे विहाने । 

बजे दहु दुभिदे विभू 'मनि । (मो० 498 39-40) 


इस प्रवृत्ति की पुष्टि भी कही कही इ की मात्रा के 'ए की मात्रा के रूप मे पड़े 


गए होने से होती है, यथा 


पिनि गडु नुप भ्रधनिसा सम दासी “सूरिप्रात' (सुरिघ्राति) । 


देव घरह जल धत naa sign चद कवि प्रात ॥ (मो० 87) 
पहिचानु जयचद इहत ढिलीसुर AÑ । 

afer चदु उनुहारि gue दारुण तब fed (मो० 223 1-2) 
गहीय चदु रह गजने जाहाँ सजन जु 'नरेँद' । 

wag नयन निरपहूँ मनहु रवि प्ररविद । (मो० 474) 


(5) ‘eae या 'इये' वे स्यान पर प्राय 'ईइ' लिखा गया है, यया-- 
सोइ एको चान सभरि घनी वीउ बान नह 'सघीइ'। 
धारिम्रार एक लग मोगरीप्र एक बार नुप ढुकीये । (मो० 544 5-6) 
हम बोल रिहि कलि प्रतिर देहि स्वामि “पारथीइ' (पारथयइ) । 
प्ररि ग्रसीइ लप को प्रगमि परणि राय 'सारथीइ' (सारथियइ) । 
(मो० 305 5-6) 
मगल वार हि मरन की ते पति सधि तन ‘adhe! (घडियइ) । 
जेत चढि युथ कमधज सू मरन सब मुष “मडीह' (मडियइ} । 
(He 309 5-6) 
fag इक दर्राह 'विहाबिइ' (विलाबियदइ) वि न करि मनु मदु । 


(मो० 488-2) 
ag सद्दाव दर 'दिपीइ' (दिपियइ) सु कछू भूमि पर fires (मो० 479-2 १ 
सोरताज साहि 'सोमीइ' (सोभियइ) सुदेसि । (मो० 492 17) 
'सुनीइ' (सुनिदइ) पुन्य सम मक राज । (o 52:5) 


(6) ‘saa’ के स्थान पर प्राय “ईऊ' लिखा मिलता है- 
इम जपिचद 'विरदीड' (विरदियउ) सु प्रथोराज उनिहारि एहि? 


(मोऽ 189-6, 190 6) 
इम जपि चद विरदीउ' (विरदियउ) वट न कोस चहुवाने गयु । 


(Re 3356) 
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इम जपि चंद 'विरदीउ' (विरदियउ) दस कोस agait गउ । 
(मो० 3437) 
जिम सेत वज 'साजीउ' (साजियउ) पथ । (Fite 49224) 
(7) 'उ को मात्रा का प्रयोग प्राय ‘aa’ बे लिए हुषा है, यथा-- 
तव ही दास कर हथ सुवय सुनावयूउ । 
वानावसि वि दहु ata रोस रिस ‘ergy’ । 
मनहू नागपति पतिन भष 'जगाइयु' । (o 80 2-4) 
पायक धनू धर कोटि गनि असो सहस gana अहु । 


पगुर किहि सामत सुइ जु जीवत प्रहि भ्रथीराज 'कु । (मो० 230 5-6) 
निकट सुनि सुरतांन ata fafa उच हष 'सु' (सउ) 

जस प्रवसर सनु सचि afe लुटीय न करोय “भू” (मउ) । (मो० 533 3-4) 
ay (सउ) वरस राज तप भत किन 1 (मो० 21 की प्रन्तिम natt) 
“मु' (सउ) उपरि ‘a’ (सउ) सहस दीह भ्रगनित लप दह । (मो० 283 2) 


कन (उ) ज ufe पहिलि दिवसि 'शु' (शउ) मि सात निवटिया । (मो० 298 6) 

(8) कभी-वभी 'उ' को मात्रा से 'मो' की मात्रा बा भी काम लिया गया है- 

निशपल पच घटीए दोई 'धायु' । 

ध्रातिटकम्नसे नुप प्रायो । (मा० 92 3-4) 

(9) प्रोर कभी-कभी 'उ' की मात्रा से “प्रौ' की मात्रा का काम सिया गया है- 

कवि देपन कवि कु मन "तत, 

न्याय नयन बन (उ) जि पहुत्तो) (Me 176°1-2) 

इसकी पुष्टि एकाध स्थान पर 'उ' के स्थान पर “झो” की मात्रा मिलने से भी 
हाती है- 

प्रात राउ सप्रापतिग जाहा दर दव AAT । 

सथन वरि दरवार fafs सात सहस प्रस भूप ॥ (Hite 214} 

(10) इसी प्रकार कही-कही 'उ' वर्ण का प्रयोग 'प्रो' के लिए gar मिलता है-- 

चुलत जू तुज तराजूम्ह गोप । 

मनु धन मभि तडितह “उप? । (मो० 161:27-28) 

गग जल जिमन धर हलि 'उजे' । 

पगरे राय राठुर फाजे । (Ñe 284:15-16) 

प्रति की वत्तंनी-सम्वन्धी ऐसी ही प्रवृत्तियो का यहाँ उल्लेख किया गया है जो 
हिन्दी की प्रतियो म प्राय नही मिलती हैं, घौर इसोलिए हिन्दी पाठव का ऐसा सग सकता 
है कि ये प्रनिलिपिकार की भ्रयोग्यता के धारण हैं, किन्तु ऐसा नही है! नारायणदास 
तया रत्नरग रचित 'छिनाई वार्ता' बी भी एक प्रति ग, जो एस प्रति के कुछ पूर्व की है, 
वत्तेनी-मम्बन्धी य सारी प्रवृत्तियाँ मिलती हूँ, यद्यपि य परिमाण मे कम हैं, पत्रिचमी 
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राजस्थानी तथा गुजरती की इस समये की प्रतियो में तो ये प्रवृतियाँ प्रचुरता से पाई 
जाती हैं ।* फलत दत्तंती-सम्बन्धी इन प्रवृत्तियों का परिहार करके ही प्रति के पाठ पर 
विचार करना उचित होगा और इस प्रकार के परिहार के अनन्तर मो० का पाठ किसी 
भी प्रति से बुरा नही रहता है, बरन्‌ वह प्राय प्राघीनतर और इसलिए कभी-कभी दुर्बोष 
भी प्रमाणित हाता है, यह सम्पादित पाठ और पाठातरा पर हृष्टि डालने घर स्वत स्पष्ट 
हो जायगा ıl ठ छ 
‘ma इस प्रति को हम ।' मानेंगे और जहाँ-जहाँ इस प्रति का उल्लेख करेंगे-- 
१” का ही उल्लेख करेंगे ॥” 
यदि इस समस्त कथन का विश्लेषण किया जाय तो विदित होंगा कि इसके परिचय 
मे निम्न बातें दी गई हैं-- 
(क) प्रति के प्राप्ति स्थान एवं उसके स्वामी का परिचय- 
~~ (ख) प्रति की दशा (1) पूरी है या अघूरी है या कुछ पृष्ठ नही हैं, या फटे हैं या 
$ क्रीट-भक्षित हैं ? (2) पृष्ठ मे पक्तियो की भ्रौर शब्दों की सख्या, (3) स्याही 
केसी, एक रग को या दा की, (4) कागज कंसा, (5) सचित्र या सादा? 
- कितने चित्र ? 
(ग) छन्द सस्या-पृष्ठात तथा कुल wa भे कुछ त्रुटित पत्र हो तो उनके सम्बन्ध 
मे भी अनुमान । 
(घ) लेख की प्रवृत्ति-सुलेख, कुलेख, स्पष्ट भ्रादि 1 
(ड) आकार-फुट तथा इथ मे। 
(च प्राप्ति के उपाये । 
(छ) पुण्पिका। 
(ज) ग्रथ आदि का इतिहास । 
F (क) पाठ-परम्परा तथा पाठ-विषयक उल्लेखनीय बातें वर्तेनी भेद के उदाहरणो 
के साथ । 
(न) इस शोध की दृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्त्व । 
weal का यह क्रम 'कालक्रमानुसार भी रखा जा सकता है, पर नाम उसका 
_क्रमाक' ही बनायेगा । हाँ, यदि एक ही सन्‌ या सवत्‌ मे एक ही प्रति मिलती है, भौर पूरी 
सूची-भर मे ऐसी ही स्थिति हो तो सन्‌ या सवत्‌ को भी ‘ake माना जा सकता है; 
यथा, सन्‌ 1762 वाली प्रति आदि । 


f 1 
प्रतिलिपिकार-प्रणाली a 
ग्रम्यो के नाम ata 'प्रका' मे न रखकर ग्रन्थ कै प्रतिलिपिकार के नाम के पहले 
अक्षर के ग्राधार पर रखे जा सकते हैं जसे “बोसलदेव रास' को एक प्रति का सकेत 'प' 
उसकै 'प्रतिलिपिकार 'पब्डित सीहा' के प्रथम श्रक्षर के आधार पर रखा गया है । 
“स्थान सकेत प्रणालो 
‘ ma की प्रतिलिपि waar रचना क स्थान का उल्लेख ग्रन्थ की पुष्पिका से हो a 


’ 


4 
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उसके नाम के प्रथम अक्षर के ाघार पर भी 'सकेत” बनाया जा मकता है । पृथ्वीराज 
रासो को एक प्रति को मो०” सकेत इसलिए दिया गया है कि उसकी पुष्पिका मे स्थान का 
उल्लेख है कि स० 1697 वष पोप सुदि अष्टमी तिथो गुरुवासरे मोहनपूरे । 

पाठ-साम्य के समूह की प्रणाली 

समस्त प्रतियों का वर्गीकरण पाठ-साम्य के आधार पर किया जा सकता है । इस 
बर्गीकरण का नाम भी उक्त प्रणालियों से दिया जा सकता है, फिर ग्रन्थाक भी । जैसे 
'वद्मावत' के सभी आधार ग्रत्यो को पाँच पाठ साम्य समूहो मे बाँट दिया गया घौर नाम 
रखा--प्र०' प्रथम समुह का, ‘fs’ द्वितीय समूह का, पचम' पाँचवें समूह का । अब प्रथम 
समूह म दो ग्रन्य हैं तो उनके सकेत होगे प्र 1' तथा qe 2' । 
पत्र सख्या प्रणाली 

जब ग्रन्थ से और कोई सूचना नहीं मिलती जिसके श्राधार पर सकेत निर्धारित 
किया जा सकें तो पत्रो की सख्या को हो आघार बनाया जा सकता है। 
एक प्रति as पत्रो म ही पूरी हुई है, केवल इसी प्राधार पर इसे ‘aro’ कहा 
गया है। 

अन्य प्रणाली 

(क) sto माताप्रसाद गुप्त ने एक अन्य प्रणाली का उपयोग किया है जिसे 
उन्होने इस प्रकार स्पष्ट किया है- 

“इस प्रति की पुष्पिका भी स्पष्टत भ्रपर्याप्त थी! किन्तु इसको देखने पर ज्ञात 
हुआ कि इसके कुछ पत्रे एक प्रति के थे श्रौर शेप पत्रे दूसरी प्रति के थे दोनो प्रतियाँ 
afea थी ate उन्हे मिलाकर एक पुस्तक पूरी कर दी गई थी--यही कारण है कि 19वीं 
सख्या के इसमे दो पत्रे हैं । इसी पुनरुद्धार के आधार पर इस प्रति का सकेत ‘go’ रख 
लिया गया है? 

(a) मूल पुप्पिका नष्ट हो गयी, पर ग्रन्य स्वामी ने किसी अन्य ग्रन्थ से ag 
पुष्पिका लिखकर जोड दी, तो स्वामी के नाम से ही ग्रन्य का सकेत दे दिया है 1 

(ग) ऊपर की प्रणालियो का विना अनुगमन किये अनुसघानकत्ता स्वथ प्रपनी 
कल्पना से या याजना से कोई भी सङ्गेत ग्रन्य को दे सकता है । 
पाठ-प्रतियाँ 

अन्धो के 'सवेत-नाम' निधारित हो जाने पर उनमे से प्रत्येक के एक एक छन्द को 
क्रमश एक-एक कागज पर लिख लिया जाना चाहिये । प्रत्यक छद की प्रत्येक पक्ति को 
भी क्रमाक दे देना चाहिये, तया छन्द का भी क्रमाक (वह क जो उसके लिए ग्रन्थ मै 
दिया हो) देना चाहिये | यथा- 

101 

पडियउ पहुतउ सातमई मात (1) 

देव कह थान करी श्ररदास (2) 

तपोय सन्यामीय तप करह्‌ (3) 
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प्रत्येक पत्र इतना बडा होना चाहिये कि पूरा छद लिखने के बाद उसमे श्रावश्यक 
टिप्पणियाँ देने के लिए स्थान रहे । 
इन प्रतिलेखो को सावधानी से उस ग्रन्थ-्मूल से फिर मिला लेना चाहिए । 


पाठन्तुलना 
इसके उपरात प्रत्येक छद की समस्त प्रतियो के रूपो से तुलना की जानी चाहिए । 
इसमे थे बातें देखनी होगी 1 
(क) इस छद के चरण सभी प्रतियो मे एकसे g naig afe एक में पूरा छद 
चार चरणो मे है तो शेष सभी मे भी वह चार चरण वाला ही है । 
अथवा 
एक मे चरण सल्या कुछ, दूसरे मे कुछ श्रादि। 
(ख) यदि किसी-किसी प्रति मे कम चरण हैं तो किस प्रति में कौनसा चरण 
नही है । 
(ग) यदि किसी मे प्रधिक चरण है तो कौनसा चरण प्रधिक है। 
(घ) फिर क्रमश प्रत्येक चरण वी तुलना-- 
बया चरण के सभी शब्द प्रत्येक प्रति मे समान है waar शब्दो मे क्रम- 
भेद है ? 
किस प्रति मे किस चरण मे क हा-कहां वर्तेनी-भेद है? 
किस-किस प्रति मे इस चरण मे वहाँ कहाँ ्रलग-अलग शब्द हैं ? 
जैसे बीसलदेव की एक प्रति मे 102 छद का 6ठा चरण है--“ऊंचा तो धरि-धरि 
चार” । यह चरण एक भ्रन्य प्रति मे है- 
“धरि घरि तोरण मगल ध्यारि' । 
इसी प्रकार चरण प्रति चरण, शब्द प्रति शब्द तुलना करके प्रत्येक शब्द के पाठों 
के mad वी सूची प्रस्तुत करनी चाहिए 1 प्रत्येक परिवर्तित चरण की सूची, प्रत्येक लोप 
की सूची, प्रत्येक अधिक चरण (ama) की सूची बनायी जानी चाहिए । 
साथ ही प्रत्येक प्रति मे चरण की छन्द-शास्त्रीय सपति भी देखी जानी चाहिए । 
इसके अनन्तर उक्त भ्राधारो पर तीन 'सम्बन्धो की इष्टि से तुलना करनी होगी- 
प्रतिलिपि सम्बन्ध से, प्रक्षेप सम्बन्ध से, पाठान्तर सम्बन्ध से । 
प्रामाणिक पाठ के निर्धारण मे प्रतियो के प्रतिलिपि सम्वन्ध को महत्ता स्वयसिद्ध 
है, बोकि इसीसे हमे उन सीढियो का पता लग सकता है जिनके आधार पर मूल प्रामाणिक 
पाठ का अनुसन्धान किया जा सकता है । प्रतिलिपि सम्बन्धो की तुलना से ही हमे बिदित 
होता है कि किस प्रति की पूर्वज कौनसी प्रति है! इस प्रकार समस्त प्रतिलिपित रन्यो 
का एक वशन्दृक्ष प्रस्तुत किया जा सक्ता है। anga बनाने के लिए समस्त प्रतियो के 
पाठों का गहन अध्ययन अपेक्षित होता है तभी हम उन प्रतियो के पूर्वजो की कल्पना 
भी कर सवते हैं जो हमे शोध मे प्राप्त हुई हैं। ऐसे कल्पित पूवज को वश-वृक्ष मे (>) 
गुणन के चिल्ल से बताया जा सकवा है । इसरो प्रतियो के परस्पर सम्बन्ध ही नही विदित 
होते वस्तु प्रामाणिकता की इष्टि से महत्त्व भी स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्रक्षेपो की 
Gear को जा सकती है । इनके मी परस्पर सम्बन्धो का वश-वृक्ष दिया जा सकता as 
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पाठान्तर सम्बन्ध की तुलना सभी ग्रन्यो मे नही हो सकती, क्योकि कुछ प्रत्य तो 
ऐसे मिलते हैं जिनमे लिपिकार हाशिये भे किसी शब्द का पाठान्तर लिख देता है । पद्मावत 
की प्रतियो मे ऐसे पाठान्तर मिले थे। पर भ्रन्य बहुत-से प्रन्यी म पाठान्तर नही लिखे 
होते। यदि प्रतिलिपियों मे पाठान्तर मिलते हैं तो उनकी तुलना से भी मूल पाठ के 
भ्रमुसघान मे सहायता ली जा सकती है । = 


इन तीन सम्बन्धो के द्वारा तुलनापूर्वेके जब सबसे अधिक प्रामाणिक पाठ बाली 
प्रति निर्धारित कर ली जाय तो उसके पाठ को प्राघार मान सकते हैं, या मूल पाठ मान 
सकते हैं, किन्तु उसे प्रभी प्रामाणिक पाठ नही कह सकते । 


प्रामाणिक पाठ पाने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त पाठ-सम्बन्धो को विवेचना 
करके पाठसम्पादन के सिद्धान्त निर्धारित कर लिये जायें। इसम हमे यह देखना होगा कि 
जिन प्रतियों के पाठ मिश्रण से बने हैं वे प्रामाणिक पाठ नही दे सकते, जिम" प्रतियो को 
परम्परा पर दूसरो का प्रभाव कम से कम पडो है, वे ही प्रामाणिक मानी जानी चाहिये । 


प्रामाणिकता के लिए विविध पाठाम्तरो को तुलना अपेक्षित है। ggir 
विवेचना करके 'शब्द' प्रौर 'चरण' के रूप को निधारित करना होगा । 


इसमे यह देखना होगा कि यदि कम विकृत पाठ किसी प्राचीन पीढ़ी का है तो ag 
अतिविकृत बाद की पीढी मे प्रधिक प्रामाणिक होगा । 


इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि यदि कोई एक पाठ कुछ स्वतन्त्र पाठ-परम्पराप्रो 
में समान मिलता है तो बह निस्सदेह प्रामाणिक होगा । इसी प्रकार प्रम्य स्वतन्त्र परम्पराप्रो 
था कम प्रमाणित परप्पराश्नो क पाठो का सापेक्षिक महत्त्व स्थापित किया जा सकता है 1 


क्योकि कुछ प्रश तो पसा हो सकता है जो सभी स्वतन्त्र प्रौर कम प्रभावित 
परम्पराभ्नो मे समान मिले, कुछ ऐसा भ्रण होगा जा सबमें समान रूप से प्राप्त नही, तब 
तुलना से जिनको दूसरी कोटि का प्रमाण माना है उन पर निर्भर करना होगा । हमे दुसरी 
कोटि के पाठ को पूर्णत प्रामाणिक बनाने क लिए ' शप समस्त बाह्य और wae 
सम्भावनाभों के साक्ष्य से ही पाठ-निर्णय करना चाहिए 1” t 


k 
इसे डॉ० माताप्रसाद गुप्त! 'बीसलदेव रास' की भूमिका मे दी गयी प्रक्रिया के 
एक ब्रश के उद्धरण से समझाया जा सत्ता है। डॉ० गुप्त ने विविध प्रतिलिपि-मम्बन्घो 
का भली प्रकार विवेचने करके उन प्रतियो के पाठ-सम्बन्धो को एक 'वश-वृक्ष' से प्रस्तुत 
किया है जो प्रागे के पृष्ठ पर दिखाया गया है । 


इस वृक्ष से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक मूल ग्रन्थ से प्रतियों की तीन स्वतन्त्र 
थरम्पराएँ चली । इसमे प० समूह की प्रतियाँ बहुत पहली पीढ़ी की हैं, तोसरी-चौथी पीढी 
को ही हैं भोर इस पर “म' के किसी पूर्वज का सम्भवत पाँचवो Het पूर्व को प्रति का 
प्रभाय “पं! समूह के पूर्व की दूसरी पीढी के पूर्व की प्रति पर पडा है, भ्रौर कोई नही पडा 
हैं। 'म' समूह पर 'स' समूह वी दूसरो-्तीसरी पौडी पूव के प्रमाव पडे हैं, न्यया ag 
दूसरी स्वनन्त्र घारा है । 'स' तीप्तरो स्वतन्त्र धारा हे । wa: ford निकाले गये कि-- 
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उक्त चित्र मे % गुणा का चिह्न यह बताता है कि यह प्रति प्राप्त नही हुई है 
किन्तु उपलब्ध अतियो के माध्यम से हम इस निष्कपं पर पहुंचते हैं कि ऐसी प्रति होनी 
चाहिए । 
e am तीर का यह चिह्न यह बताता है कि तीर शीर्ष जिस प्रति की ओर है उस 
पर उस प्रति का प्रभाव है, जिससे तीर श्रारम्भ होता है 1 ` 

(1) प समूह का पाठ 'स' समूह का श्रथवा उसके किसी पूर्वज का ऋणी नही 
हे । इसलिए cr दोनो समूहो का जितम प० आ० चा० की० go तथा ‘ay’ प्रतियाँ आती 
हैं, पाठ-साम्य मात्र पाठ की प्रामाणिकता के लिए साघारणत प्रामाणिक माना जाना 
चाहिये 1 

(2) जिन विषयो मे म० प० तथा स० तीनो समूहा मे पाठ-साम्य हैं, उनकी 
प्रामाणिकता स्वत सिद्ध मानी जानी चाहिये । 


(3) जिन विषयो मे म० तथा प० समूह एकमत हो और स० भिन्न हो, भ्रथवा 


म० तथा स समूह एकमत हो, ग्रौर प० समूह भिन्न हो, उन विपयो में शेष समस्त बाह्य 
और भन्तरग सम्मादनाम्रो के साम्य से ही पाठ-निणंय करना चाहिये 1 


बाह्य और अन्तरंग सम्मावनाए 


पाठ की प्रामाणिकता थी कसौटी बाह्य भौर ग्रन्तरग सम्मावनाएँ वि 
द i न वना! 1 सदिग्ध 
स्थलो के शब्दों या चरणो की प्रामाणिकता के लिए अन्तरग साक्ष्य त्तो be ie ही 
weg भवा चरणो की ग्रन्य के अन्दर आवृत्ति के द्वारा" अन्पत्र वहां, किस-किस स्थान 


: पाहाबोचन्‌ m 237 


भर रूप में प्रयोग मिलता है । इस प्रयोग को आवृत्ति की साख्यिकी (Statistics) 
प्रामाणिकता को पुष्ट करती है 1 : 
अर्थ! की समीचीनता की उद्भावना भी प्रामाणिकता को पुष्ट करती है | इसे हम 
डॉ० वापुदेवगरण भ्रग्रवाल के कुछ । उद्धरणा से स्पष्ट करेंगे । slo वासुदेवशरण श्रप्रवाल 
जी ते पद्मावत की टोका की भूमिका मे प्रचुर तुलनात्मक विवेचना से यह सिद्ध किया है 
कि Slo भाताप्रसाद गुप्त का वैज्ञानिक विधि से सशोधित पाठ शुक्ल जी के पाठ से 
समोधीन है । उसमे एक स्थान पर एक उदाहरण यो दिया gar है-- १ 
(34) शुवलजी --जीभा खोलि राग सौं ag । लेजिम घालि एराकन्हि चढे 1 
शिरेफ ने कुछ सदेह के साथ पहली श्रर्द्धाली का अर्थ किया है--तोपो ने कुछ anfa 
के साथ marge खोला । वस्तुत यह जायसी की अतिक्लिष्ट पक्ति थी जिसका मूल 
पाठ इस प्रकार था-- 
गुप्तजी--जेबा खोलि राग सौं मढे 1 1 in 
इसमे जेबा, शोल, राग तीनो पारिमापिक शब्द हैं) शाह की सेना के सरदारो के 
लिए कहा गया है कि वे जिरहबस्तर (जेवा), झिलमिल टोप (खोल) भौर ata के कवच 
(राग) से ढके थे । 512/4 मे भी 'राग' मूलपाठ को बदलकर 'सजे” कर दिया गया It 
इसमे 'जेवा,' खोलि' 'राग' ये पारिभाषिक शब्द हैं। श्रत इस विषय के बाह्य 
प्रमाण से इसकी पुष्टि होती है, भौर ‘gaa’ जी के पाठ की अपेक्षा इस वैज्ञानिक विधि से 
आप्त पाठ वी समीचीनता सिद्ध हाती है ॥1 
पाठानुसधान मे भ्रम से प्रथवा सशोधन शास्त्र के नियमो के पालन मे प्रसावधानी 
से प्रभीष्ट पाठ और प्र्थ नही मिल सकता । इसे समझाने के लिए डॉ० प्रप्रवाल ने प्रपनी 
हो एक mfa का उल्लेख यो किया है 
«इस प्रकार वी एव भ्रान्ति कामे सविशेष उल्लेश करना चाहता हैं क्योकि ag 
इस बात का प्रच्छा नभूना है कि कवि के मूल पाठ के निश्चय करने मे सशोधन शास्त्र के 
नियमो के पावन की कितनी श्रावश्यकता है भौर उसकी थोडी अवहेलना से भी कवि ये 
प्रमीष्ट भर्थ को हम किस तरह खो बंठने हैं। 152/4 गा शुक्ल जी का पाठ इस प्रकार 
हैं 
1 सास डाडि मत मथनी गाढ़ी । हिये चोट बिनु फूट न साढ़ी 11 
माताप्रसाद जी को डाडि के स्यान पर वेध ais, 43, घोइरा, दूध, दहि, दधि, 
ware, डीइ इतने पाठान्तर मिले । सम्मव है और प्रतियों म mi भ्रोर भी भिन्न पाठ 
मिलें । मनर शरीफ की प्रति मे ओद पाठ है । गुप्त जी वो इनमे से किसी पाठ से सन्तोष 
नही gar । भ्रतएव उन्हान भ्र्थ की भावश्यक्ता के अनुसार प्रपते मन से 'दहेडि” इस पाठ 
वा सुझाव दिया, पर उसके आगे प्रश्‍न चिल्ल लगा दिया--स्वास दर्हेंडि (२) मन मयनी 
गाढ़ी । हिये चोट विनु फूट न सादी । मैंने इम प्रश्‍न fag पर उचित ध्यान न aga कर 
सांत दही वी हाडी है, मन हढ मयानी है' ऐसा प्र्थ कर डाला 1 प्रसगवश श्री अम्बाप्रसाद 
सुमन के साथ इस पक्ति पर पुन विचार करते हुए इसके प्रत्यक पाठान्तर Ate मैं 
देखने सगा तो 'दवालँ' शब्द पर घ्यान गया 1 “श्री सुमन' जी ने सुनते ही कहा कि 
1, Ceara, uge शरण (डॉ pagana (arena), qe 191 
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श्रलीगढ की बोली मे द्वाली चमड़े की डोरी या तस्मे को कहते हैं। कोश देखने से ज्ञात 
हुआ कि फारसी मे ददाल या दुवाल रकाब के तस्मे वो कहते है (स्टाइनगास फारसी कोशं 
पृ 539) कक ने gifa, qma का अर्थ चमड़े की बग्धी, हल पादि बांधने का तस्मा 
किया है (ए रूरल एण्ड एग्रीकल्वरल ग्वासरी, पृ. 91) । जियाउद्दोत बरनी ने तारीसे 
फिरोजशाही में ग्रलाउद्दीदकालीन वस्त्रो के विवरण म बुरदा नामक वस्त्र को 'दवाले 
ara’ अर्थात्‌ लाल डोरियो का घारोधार कपडा निखा है (daz पतहर प्रब्यास रिजवी, 
खिलजी कालीन भारत, पृ 82, तारीखे फिराजशाही का हिम्दरी ngaa) । इन भ्रर्थो पर 
विचार करने से मुझे निश्चय हो गया कि प्रस्तुत प्रसग मे डोरी वा वाचक gure शब्द 
नितात क्लिष्ट पाठ या, और वहो कविकृत मुल पाठ था 1 पदुभावत को एक ही 
हस्तलिखित प्रति मे भ्रभी तक यह शुद्ध पाठ प्राप्त हुप्रा है (गोपालचन्द जी को फारसी 
लिपि की प्रति जो बहुत सुलिखित है-यही गुप्त जी की 'च ॥ प्रति है) । सम्भव है भविष्य 
म किसी और भच्छी प्रति मे भो यह पाठ मिल जावे । रामपुर की प्रति का पाठ इस 
समय विदित नहीं है । इस प्रकार इस पक्ति का कविकृत पाठ यह हुमा- 
सास दुभालि मन मथनी गाढी । हिए चोट बिनु फूट न साढी ॥ 
सास दुप्राली या डोरी है। शुक्लजी न 'डाडि' पाठान्तर को प्रसगवश डोरी भ्रथं 
म ही लिया है पर डाडि पाठ किसी प्रति म नही मिला ga पाठ दुप्रालि होने मे सन्देह 
नही । सास का ठीक उपमान डोरी ही हो सकती है दहेंडि नही l 
इसमे डॉ अग्रवाल न एक ‘are! सम्भावना से “दुग्रालि' पाठ को प्रमाणिक सिद्ध 
किया है । डॉ. गुप्त ने ग्रन्थो म प्राप्त किसी पाठान्तर को ठीक नही माना, भौर 'दहेडि' 
की कल्पना 'अर्थ-न्यास' के प्राघार पर बी । यह प्रयत्न पाठालोघन के सिद्धान्त के श्रधिक 
ware नहीं । 
पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से शब्दो को तत्कालीन “रूप” ste 'अर्थो सभी 
पुष्ट करने की आवश्यकता है । जैसे 'पद्मावत' के भनेक शब्दो के मर्थ 'माईने प्रकबरी' के 
द्वारा पृष्ट होते हैं । इसी प्रकार से अन्य समकालीन कवियो की शब्दावली अथवा तत्कालीन 
नाममालाओ से “शब्दो' की पुष्टि को जा सकती है । 
पाठ सिद्धान्त निर्धारित हो जाने के बाद, जिसका पूणे विवेचन ऊपर लिखे ढग से 
प्रारम्भ मे किया जाना चाहिये, एक पृष्ठ पर एक छन्द रहना चाहिये ak उसके नीचे 
जितने भी पाठान्तर मिलते हैं वे समी दे दिये जाने चाहिये । पाठान्तर किस किस प्रति के 
क्या-क्या हैं, इसका मी सकेत रहना चाहिये । डॉ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा भम्पादित 
“पृथ्वीराज tras’ से एक उदाहरण लेकर इम बात को भी स्पष्ट किया जा सकता है। 
साटिका-- म्छन्त याश्मद गध घाण * लुब्धा आलि भूरि* ्राच्छादिताऽ । (1) 
गुजाहार अधार" सार गुन यार रुजा पया भासिता । (2) 1 
at याः ति कु डला? करि नवर तु eet x उद्घारया5 x 1(3) 
सोय पातु गणेस सेस सफल? प्रिथिराज काव्ये fea? । (4) tt 
पाठान्तर-- % चिह्नित शब्द धा मे नहीं है। 7 
* चिह्नित शब्द ना मे नहीं है। ` 


१ anna, वासुदेव रच (el )“-परदमावत (प्राक्कपत), पृ» 261 / ne 
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(1) 1. मो मे यहाँ “पुन” है, जो अन्य किसी प्रति मे नही है। 2 धा या, मो 
जा शेप मे 'जा'। 3, मो रागुरु वाश, धा गधरसिका, स राग रुचय म ग्र प्राण 
(maa) लुब्धा, ना-लुब्धा । 4 मो भार, ना अ, भोर स भूर म, भौर 15 म 
आच्छादित । 


(2) ! मो ग्राघार, स श्राधार, ना म श्र बिहार (तुल० अगले छन्द का 
चरण ।) । 2 मो गुनीजा, घा गुनीजा, म. गुनया, ना श्र. गुणजा 13 मो कच पया 
घा eat पिया, ग्र रुजा पया, ना रजा पया कमा पया । 


(3) 1 घाम या, शेष मे 'जा' 12 मो सुत कुडल । 3, मा aq धा नव 
बा, णव, प्र फ वरा, म करि, स फर। 4 मो. थुडीर, म्र तुढ़ीर म जुदीर, मा 
थुदीर 15 मा उदारव 1 


(4) 1 मो. स. सेस सफल (शेष सफल-मो.) घा सतत फल, श्र ना सेवित 
फल । 2. मो काव्यहित, म स, कान्य कृत ll 

इसमे ऊपर प्रामाणिक पाठ fear gargs नीचे “पाठान्तर' शीर्षक स मूल 
प्रामाणिक पाठ के शब्दा स भिन शब्द रुपो का उल्लेख किया गया है, भौर साथ मे प्रति 
सकेत दिया गया है 'घा! ना! 'यो' 'स' 'व, अर! 'फ'- ये प्रक्षर प्रतियो के सवेवाक्षर है । 


प्रामाणिक पाठ निर्धारित वरन म बहुत सी सामग्री 'प्रक्षेप' के रूप म भ्लग निकल 
जायगी । उस सामग्री का ग्रन्थ म परिशिष्ट रूप म, उसके पाठ का भी यथासम्भव 
प्रामाणिक बनाकर दे देना चाहिय । इस प्रकार इस समस्त सामग्री बो सजा देने म सिद्धान्त 
यह है कि 'पाठालोचक” को वैचानिक कसोटी मे यदि काई मुटि रह गयी हो तो विद्वान 
पाठक श्रपनी कसौटी मे समस्त सामग्री वी स्वय जाँच कर सक । प्रनुसधानकर्त्ता का म्रौर 
कोई mag नही होता, भ्रतएव भूलघूक वे लिए थह स्वय सगस्त सामग्री भोर समस्त 
प्रक्रिया को विज्ञ पाठक के समक्ष रख देता है! 


पाठानुसघान की वैज्ञानिक प्रक्रिया के सम्वन्ध म एक महत्त्वपूण प्रश्‍न यह होता है 
कि 'मरथं-न्यास' का पाठालोचन म क्या महत्त्व है? 

यो तो यह सत्य है fe किमी भी कृति का पाठ aast nå प्राप्त बरन के लिए हो 
किया जाता है विकृत पाठ स अपक्षित श्रथ नटी पाया जा सकता, एस प्रथं वो प्रामाणिक 
भी नही माना जा सकता! पाठालाचन का महत्त्व ही इमी पय के लिए है पर यथार्थ पह 
है कि पाठालाचन प्रक्रिया म aa! का विशेष महत्त्व नही हा सकता । वह सहायक प्रवश्य 
दै 'गब्द' फे प्र्थ का ज्ञान ग्रभ्यवन परिमाण-सापेदय है । यदि क' का ज्ञान बहुत सीमित 
है तो कभी उभी ag एक क्षेत्र क बहुप्रचलित शब्द वा भये भी नहीं जानगा मौर mt को 
हृष्टि म रपेया तो wat सीमित ज्ञान से त्रुटिपूर्ण सशोधन कर देगा । जैसे यदि कोई ब्रज मे 
प्रचलित 'हटरी' से परिचित नही है ता वह मूरसागर म इस शब्द वो 'हटरो (हटरी) बर 
सकता है, aie उपकी हृष्टि म 'हटरी' बोई शब्द ही नही । पाठालोचनवार भी शब्दों बे 
समस्त पर्यो से परिचित gar विपत fares भय स यह सम्भव नही 1 प्रत पाठ 
विज्ञान से जो रूप निर्धारित हो उस ही रसना चाहिये, नयामि कोई ऐसा शब्द हो सकता 


31 प्रप्त, मासाप्रसाद (ch) —quros wag, ge 31 
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हे, जिसका धर्थ आगे amaga? हाथ प्राप्त हो! Ge सास दुग्रालि के उदाहरण से 
मिद्ध है । 

एक प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी wea की अन्य अतियाँ न मिलती हो, केवल 
एक ही प्रति उपलब्ध हो, श्रौर वह लेखक के हाथ की प्रति न होतो बया उसका भी 
सम्पादन हो सत्ता है? सामान्य पाठालाचक बहेगा कि नही हा सकता । 

किन्तु मैं समभता हूँ फि उसका भी सम्पादन या पाठालोचन हा सकता है! ऐस 
ग्रन्य के सम्पादन के लिए यह आवश्यक दै फि ग्रान्तरिक वाह्य aer से यह जाना जाय 
कि ग्रन्थ का रचना काल क्या था, ग्रन्थ वहाँ लिखा गया ? कया एइ हो स्थान पर लिखा 
गया ? या, कवि घूमता फिरता रहा, प्रन प्रत्य का Foun कही लिखा गया, कुछ कही 
फलत कागज बदला, स्याही बदली । जिस स्यान पर कवि रहुता था, वहाँ का वातावरण 
कंसा था ? किस प्रकार की भाषा उस क्षेत्र मे वाली जाती थी । ऐसे कवि कौनसे हैं शिनसे 
उसके रचयिता का परिचय था । उसके क्षेत्र मे घ्रौर काल म कोनसे ग्रन्य लिखे गये ate 
उनकी भाषा तथा शब्दावली कैसी थी ? आदि बातो का सम्यक पता लगाये । ये बाह्य 
साक्ष्य इस पाठालाचन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। 

किन्तु ऐसे पाठालोचन के रिए बाह्य साध्ष्य से afer महत्त्वपूर्ण है प्रन्वरग का ज्ञान 
कुछ ऐसी ही प्रक्रियाप्रो से पाठ के उद्घाटन मे काम लेना होता है जिनका उपयोग इतिहास- 
पुरातत्वानुवेपी शिलालेलो तथा ताम्रपत्रों के पाठ वे उद्घाटन के लिए करते हैं। 

इसमे “ग्र्थे-न्यास को श्रवश्य महत्त्व देना होगा क्योकि उसी का श्रतुमान सम्पूर्ण 
ग्रन्थ के अध्ययन के उपरान्त लगाया जा सकता है । सम्पूर्ण ग्रन्थ का सम्यक्‌ भ्रध्ययन करने 
में शब्दावली और वाक्य-पद्धति वा भी सशोपक को इता परिचय हो जाता है कि वह 
सदिग्ध श्रथवा भुटित स्यलो की पूर्ति प्राय उपयुक्त शब्द या वाक्य से कर सकता है । ऐसे 
अनुमान को सदा कोष्ठको ( ) मे बन्द वरके रखना चाहिये । इन कोष्ठकों से यह पता चल 
सकेगा कि ये स्थल सपादक के सुभाव हैं । 

ऐसे पाठ निर्धारण में साल्यिवी (Statistics) का भी उपयोग हो सकता है । शब्दों 
के कई रूप मिलत हो उनमे कोनसा रूप Rar षा अपना प्रामाणिक हो सकता है इसकी 
कसौटी सांख्यिकी द्वारा आवृत्ति निर्धारित वरके की जा सकती है। साख्यिकी से ऐसे 
शब्दो के विविध en की आावृत्तियाँ (Frequencies) दखी जा सकती हैं। 

जिस ग्रन्थ का सम्पादन किया जा रहा है, उसको भाषा का व्यावरण भी बना लेना 
चाहिय । इसके द्वारा वाक्य रचना क॑ प्रामाणिक आदर्श स्वरूप की परिकल्पना हो सकती 
है 1 यदि इसे रचयिता की कोई ora कृति मिलती हो तो उससे तुलनापूर्वक इस ग्रन्थ के 
पाठ वे क्तिने ही सदिग्व स्थलो को प्रामाणिक बनाया जा सकता है । 

ऐसे ग्रत्यो म शब्दानुक्रमणिका देना उपयोगी रहता है । 

पाठानुसघान (Teatual Creticism) भाषा-विज्ञान (Linguistics) का महत्त्वपूर्ण 
अग्र है । अत इसके सिद्धान्त वैज्ञानिक हो गये हैं। ऊपर उसी वैज्ञानिक पद्धति पर कुछ 
प्रकाश डाला गया है । 

इस वैज्ञानिक पद्धति के प्रचलन से पूर्व हमे पाठ सम्पादन के कई प्रकार मिलते हैं । 

एक पद्धति तो सामान्य पद्धति थी--किसी भ्रन्य को एक प्रति मिली, उसके ही 
ग्राधार पर 'प्रेस-कावी' तैयार कर दी गई । हस्तलिखित ग्रन्थो मे शब्द शब्द मे श्रन्तर्‌ नहीं 
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क्रिया जाता था । एक शीर्ष रेखा से शब्द शब्द को जोडकर लिखा जाता था, यथा- 
भ्ागेचलेबहुरिरधुराई 
ऋष्यमूकपर्वतनियराई 

इस cafes सम्पादक जो भ्रधिक से अधिक कर सकता है वह यहे है कि प्रपनी 
बुद्धि का उपयोग करके चरण बन को तोडकर शब्द-बन्ध से पाडुलिपि प्रस्तुत कर दे । यह 
शब्द 'ब ध वह AM शब्दार्थ ज्ञान के प्राधार पर ही करता था । स्पष्ट है कि ऐसे सम्पादन 
का कोई वैज्ञानिक महत्त्व नही । पर किती अच्छी प्रति का ऐसा पाठ भी प्रकाशित हो जाय 
तो यह महत्त्व ता उसका है ही कि एक श्रच्छा ग्रन्थ प्रकाश मे भाया । 

दूसरी पद्धति को पाठान्तर पद्धति कह सकते हैं। पाठ सशोषक एकाधिक ग्रन्य 
एकत्र कर लेता है । उन ग्रन्थो म से सरसरे अध्ययन के उपरान्त जो ad आदि की कसोटी 
पर ठोक प्रतीत हुआ, उसे भूल पाठ मान लिया और नीचे पाद टिप्पणियो मे अन्य ग्रन्थो से 
पाठान्तर दे दिये । वैज्ञानिक पाठालोचन पाठान्तर देने का भी क्रम रहता, इस पद्धति मे 
åm नही होता । 

तीसरी पद्धति को भाषा आदर्श पद्धति कह सकते हैं | इस पद्धति मे जिस mg का 
सपादन करना है उसकी asa के रूपो का निधारण प्रौर व्याकरण विषयक नियमो का 
निर्धारण उस ma का प्रध्ययन करके और उस कृति की ak उस काल की प्रन्य रचनाश्रो 
से तुलनापूर्वेक कर लिया जाता है । इस प्रकार उस ग्रन्थ की भाषा का झ्रादर्श रूप खडा 
कर लिया जाता है ओर उसी के आधार पर पाठ का सशोधन प्रस्तुत कर दिया जाता है। 

इन पद्धतियो का वैज्ञानिक पद्धति के-समक्ष कया मूल्य हो सकता है, सहज ही समझा 
जा सकता है। 
पाठ-निर्माण 

पाठ का पुननिर्माण, ag भी प्रामाणिक निर्माण, भी पाठालोचन का हो एक पक्ष है । 
gated महोदय ने पन्चतन्त्र के पाठ का पुननिर्माण किया या । पाठ निर्माण मे उनका कार्य 
प्रादर्श कार्य माना गया है । 

एजरटन महोदय ने qaaa पुननिमिति नामक ग्रन्थ मे विविध क्षेत्रो से प्राप्त 
qaqa के विविध हपा को लेकर उनमे पाये जाने वाले प्रत्तरो श्रौर भेदो को दृष्टि मे रख 
कर उसके pea का निर्माण करने का प्रयत्न किया । पचतत्र के विविध रूपान्तरौ मे 
कहातियो म भागम्‌, लोप और विपथ मिलते हैं । प्रथम प्रश्‍न यही उपस्थित हाता हैकि 
तब पचत का मूलझूप क्या रहा होगा प्रौर उसमे कोन कौनसी कहानियां थौ और वे fra 
क्रम म रही होगी । यह माना जाता है कि विश्व म लोकप्रियता की दृष्टि से बाइबिलके 
बाद पचतत्र का स्यान है । इसी कारण पचनत्र के कितने ही सस्करण मिलते हैं उनम 

अस्तर है-प्रत पचतत्र के मूलहुप का निर्माण करने की समस्या भी 'पाठालोचन' के अन्दर 

ही ध्राती है । क 

इसके लिए एजरटन? महोदय ने वशवृक्ष बनाया । वह्‌ इस प्रकार है 
वशवृक्ष दि 

प्राचीनतर पचतत्र के सस्करुणो के araf सगय दिखाने के लिए । 
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एजरटन महोदय ने 'पचतत्र' के पुननिर्माण मे जिस प्रक्रिया का पालन किया है, 


उसको चर्चा उन्होने खण्ड 2 के तृतीय अध्याय मे को है । 


4 


उनकी एक स्थापना यह्‌ है कि मूल (पचतत्र) के सम्बन्ध में उस समय तक छुछ 
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भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह्‌ निर्धारित न हो जाय कि कौनसे सस्करण द्वितीय 
स्थानीय रूप मे परस्पर ग्रन्तरतः सम्बन्धित हैं । 

दो सस्करणो मे द्वितीय स्थानीय आन्तरिक सम्बन्ध (Secondary 
interrelationship) से यह अभिप्राय है कि मूल पचतत्र से बाद के मौर उससे तुलना मे 
fadta स्थानीय (Secondary) प्रति की सर्वमान्य (Common) मूलाघार (Archetype) 
अन्य की प्रति से पूर्णत या प्रशत उनकी उद्भावना (Descent) या ग्रवतीणंता को स्थिति 
इस उद्भावना या प्रवतीर्णता को सिद्ध करने के तीन ही मार्ग है: 

एक-यह प्रमाण (सबूत) कि उन सस्करणो मै ऐसी सामग्री और बातें प्रचुर मात्रा 
म हैं & जो मूल ग्रन्थ मे हा सकती है | दो या धिक सस्करणो मे वह महत्त्वपूर्ण सामग्री 
site ते विशिष्ट बातें ऐसे रूप मे प्रोर इतनी मात्रा मे मिलती है कि यह सम्भावना की 
जा सवती है कि यह सामग्री मूल से ही अवतीर्ण की गयी है, और उत सभी सस्करणो मे वे 
ऐसे स्थानो पर नियोजित है जिन पर स्वतन्त्र रूप से उनके नियोजन की कल्पना नही की 
जा सकती । यदि प्रत्येक सस्करण स्वतन्त्र रूप से तैयार क्रिया गया है, और वह किसी भ्रन्य 
ग्रन्प से अ्वतीर्ण नही gar है तो यह कंसे माना जा सकता है कि उनमे दी गई कहानियाँ 
एक ही क्रम म श्रौर एक AA स्थलों पर ही नियोजिल होगी ५, ऐसा हो नही सकता 1 
ua यदि कुछ प्रतियो या सस्करणो भ कहानियो का समावश एक जैसे क्रम और स्थलो पर 
मिले तो यह मानना ही पडेगा कि उनका सम्बन्ध किसी मूल स्रोत से है । 

दूसरे--यह प्रमाण कि कितने ही सस्करणो या प्रतियो या रूपो मे परस्पर बहुत 
छोटी-छोटी महत्त्वपूर्ण बातो म साम्य नियमितता भाषागत रूप-विघान मे मिलता है । साथ 
ही यह साक्ष्य भी कि साम्य प्रचुर मात्रा मे है झर ऐसा है जिसे सयोग मात्र नही माना जा 
सकता । ऐसे प्रवतरणो का तुलनात्मक भ्रध्ययन प्रपेक्षित होता है । 

तीसरा-प्रमाण (सबूत) कुछ दुबल बैठता है । वह प्रमाण यह हे कि जो रूप या 
सस्करण हमारे समक्ष है वे एक वृहद्‌ पूर्ण सस्करण के श्रश हैं, प्रौर बह सस्करण सर्व 
सामान्य मूल का ही है । 

एजरटन महोदय इन तीन कसौटियो मे से पहली दो को afew प्रामाणिक मानते 
हैं, दि इन तीनो से विविध प्रतियो का प्रन्तर सम्बन्ध सिद्ध नही होता तो यह मानना 
होगा कि वे मूल पचतत्र की स्वतन्त्र शाखा हैं, जो एक-दूसरे से सम्बन्धित नही । 

तब उन्होने यह प्रश्‍न उठाया है कि यह केसे माना जाय कि मूल मे कोई 'पचतत्र' 
था भी, क्योकि कहानियां लोक प्रचलित हो सकती हैं +, जिन्हे सकलित करके 
सग्रहकत्तांम्रो ने यह रूप दे दिया । उन्होने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि qaaa के 
जितने भी हस्तलिखित ग्रन्थ मिलते हैं उनमे (1) वे सभी कहानियां समान रूप से विन्यस्त 
हैं, जिन्हें भूल माना जा सकता है । (2) भौर यह महत्त्वपूर्ण है कि वे सभी संस्करणो मे 
एक ही कम मे हैं तया (3) प्रधिकाशत कथा (६००९ Story) समान हैँ । (4) afar 
कथाएँ प्रधिकाश संस्करणो मे समान-स्थसो पर ही गु यी हुई मिलती हैं ? इन चारो बातो से 
विद्ध होता है कि पचतंत्रो मे कहानियों बे ang का यह विशिष्ट विन्यास एक देवयोग मात्र 
या सयोग-मात्र नही हो सकता । इस कसौटी से वे कहानिया मलग de जाती हैं जो इन 
विविध सस्करणो के aug Talal ने अपदी रुचि से बहीं प्रन्यत्र से लेकर सम्मिलित at 
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४ 7 इन समस्त कसोटियो से प्रधिक प्रामाणिक कसोटी है समी मूल कहानियों की भाषा 
और मुहावरे का साम्य । स्पष्ट है कि तव तक इतने सस्करणो मे भाषा-साम्य मही हो 
सकता, जव तक कि वे किसी एक मूल से प्रनिलिपि मूल सस्करण मे प्रतिलिपि रूप में 
प्रस्तुत न किये गये हो 1 

इन वसौदियो से यह तो fas हो जाता है डि एक मूल ग्रन्य sae था 

यह भी है वि-- (1) जो बातें सभी सस्करणो या ग्रन्थो मे समान हैं, वे मूल मे 
होनी घाहिये । 

(2) यदि कुछ बातें किन्ही एक दो पुस्तको मे छूट भी हो तो, उनका कोई महत्त्व 
नही । 


(3) कुछ प्रत्यन्त सूक्ष्म बातें यदि स्वतन्त्र सस्वरणो यी अपेक्षाकृत कम सत्या मे 
ममान रूप से मिलती हो, तब भी उन्हे भ्रनिवारमंत मूल का नही माना जा सकता । 

(4) कुछ स्वतम्त्र सस्करणो म यदि अपेक्षाकृत भ्रधिक महत्वपूर्ण वार्ते समान रूप से 
मिलती हँ तो यह प्रधिक सम्भावना है कि वे मूल से ही भागी हैं। इनके सम्बन्ध मे यह 
धारणा समीचीन नही मानी जा सकती वि इना समावेश यो ही स्वतन्त्र रुप से हो गया 
हे, क्योकि ये प्न्य स्वतन्त्र सस्करणो म नही मिलती । वरन्‌ यह मानना अधिक सगत होगा 
कि ऐसी विशिष्ट महत्वपूर्ण याते भ्रन्यी मे छोड दी गई हैं। 

(5) यदि पूरो की पूरी बहानियाँ कितनी ही eaa प्रतियो म ममानछपण 
समाविष्ट मिलती हैं, प्रौर वे भो प्राय सभी म एक ही जैसे स्यला पर, तो वे भी मूल स 
आयी माननी होगी । यदि एमी बडी कहानियाँ स्वतन्त्र रूप से कही किसी कहानी म जोडी 
गयी होगी तो उसरी Rafa बिल्कुल भिन्न हागो । san स्थिति म बहानो जहाँ स्वाभाविक 
रूप से भ्रपने स्थान पर जुडी समीचीन प्रतीत होगी, वहाँ दूसरी स्थिति म थह थेगरी 
(Patch) जैसी लगेगी । एजरटन से ये कुछ प्रमुख बातें हमने यहाँ दी है। जो बातें पचतत्र 
के पाठ के पुननिर्माण बे लिए दी गयी हैं, वे किसी भी ग्रन्य के पुननिर्माण म, उम ग्रन्थ के 
eq Wt विपय के अनुसार उचित सशोघन-पू्वंक उपयोग म लायी जा सकती हैं । पूर्वं म 
दी गई पाठालोर्चनन्प्रत्रिया भी ऐसे पाठालोचन म उपयोग मे लानी ही पढेगी , क्योकि 
एजरटन ने भी भाषा (Verbal) पक्ष को पूरा महत्त्व दिया है । 

पाठालाचन या पाठ वी पुनरंचना या पुनिर्माण मे कुछ रौर पक्ष भी हैं, उन पक्षां 
के लिए ठोस वैज्ञानिब पद्धति स्थापित हो चुकी है। इनम से कुछ वा उल्लेख सक्षेप मे 
डॉ० छोटे लाल शर्मा ने अपने निवन्ध “हिन्दी पाठ शोधन विज्ञान! मे ada म यो किया है 

tafa विशेष की ब्यक्तिगत भाषा (५९०७०१) को समभने-परढने के ale भी तरीके 
ई-- 

(1) est की mkaka पद्धति--हडंन प्रयोगावृत्ति को शेली का प्रधान लक्षण 
स्वीकार करता है । उसका कहना है कि जब दो लेखको मे एक ही प्रकार वी प्रयोगावृत्ति 
दीख पडती है तो उसकी शक्ति और क्षमता की पुष्टि की सम्भावना बढ़ जाती है । उसकी 
यह सहज स्वीकृति है कि भाषा भे नियम प्रौर आकस्मिकता दोनो ही तत्त्व काम करते हैं 
यहाँतक कि शब्दा के चुनाव मे भी झाकस्मिकता का आग्रह रहता है । यह 
आर्कस्मिकता समसामयिक लेखको की तुलना के श्रनन्तर ग्रन्थ-विशेष की आकस्मिक 
प्रयोगावृत्ति से स्पष्ट होती है जो पाठ-शोघ मे ही नही रचनाझों के कालक्रमिक निर्णय एव 

॥ 0 
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पाठ प्रामाणिकता mifa मे विशेष सफल एव उपादेय सिद्ध होती है । 

(2) तुलनात्मक भाषा वँतानिक पद्धति-उक्त पद्धति म छद पर विशेष विचार 
बिया जाता है । परिणामत भाषाग्रो बे पारिवारिक सवघा वा निर्धारण होता हैं भौर 
घुप्तप्राय भाषाभो के उच्चार प! भानुमानिक पुनरुद्धार प्रयोगवादी स्वन वैज्ञानिका ने छद 
निमाण की व्याख्या प्रनुतान की झ्भिरचता के प्राधार पर की है जो उस भाषा के बोलते 
वाले प्रयोग मे लाते हैं । छदो का uenga तीन रूपो म बिग जाता है (1) लेख वैज्ञानिक 
(2) atone, भौर (3) घ्वनिक। लेस विज्ञान म ठीक ठोक ध्वनियो एव झनुतानो का 
प्रयोग सगीतात्मक रूप मे होता है । सगीतात्मक प्रध्ययन मे छद सगीत की तरय के सदृश 
होता है जितका ज्ञापन सगीतचिल्लक बे द्वारा हो ara है। यह पद्य के प्रात्म 
परकतालोकन बे झुकाव को समृद्ध वरता है । ध्वनिक धध्ययन स्वराघात, प्रबलता तया सधि 
को विभक्त करता है भौर oe पर कोई ध्यान मही देता है । यह पद्य की ध्वनि का प्रनुक्रम 
स्वीवार करता है भौर प्रर्ष तथा शब्द एव याक्याश सीमा (Boundary) के लिए परेशान 
नही होता है । इस प्रकार भाषा मे खण्डेतर पुन निर्माण के झन तर सण्डीय पुननिर्माण 
सरल हो जाते हैं ब्याकि खडेतर ध्वनि विस्तार खण्डीय ध्वनियो के सयोग के नियामक हान 
है । afeat प्राय विपरीत दिशा से पुननिर्माण के षारण होती हैं। 

(3) सरल्पनात्मक पद्धति-उक्त पद्धति म प्रभिग्पजना की इवाइयो को पायतिक 
रूप म॑ सक्षिप्त किया जाता है प्रौर तब तक-सगत प्रमेयो वा सरलीकरण प्रारम्भ होता है 
जा कहानी बे प्रभिप्राय-परिगणन मे सहायक होते हैं जिसक सहारे कथ्य की तुलना की 
जाती है । काव्य म ये परिवेश क ग्रहण के तरीके को बताते हैं जिससे बबिता षा निर्माण 
हाता है । इस प्रकार पाठ क सक्षिप्तीवरण से प्रलवरण कोटि, निर्माण कला एवं रचना 
कार बी वयक्तिक शेली स्पष्ट हो जाती है । यह पद्धति सूदम सरचना(मक सत्राम्य पद्धति से 
श्रनेक रूपो म भिन्न है । सूदम सरचना एक धारणा मात्र है जो भाया विशप के aradt की 
प्रजनक होतो है । व्याकरण का सरलता से इसकी प्रकृति एव भ्रवयवो का निर्धारण होता 
है । सकल्पनातमर प्रतिमान भावानयन है जो एक ही विषय से सम्बद्ध एक या श्रनेक वाक्यो 
के सक्षिप्तीत्ररण मे उत्पन्न होता है । सू^्म सरचना म हर शब्द को कफियत तलाश करनी 
होती है लकिन संकल्पनात्मक प्रतिमान परिवर्त्ये सडधा के मक्षिप्तीकरण का उद्धरण मात्र 
है। किर सूम सरचना मे भावानयन क्रमश नही होता है, जबकि सकल्पनात्मक म क्रमश 
होता है । 

इन तीनो पद्धतियो के योग से कथ्य एव भाषा दोना का पुन निर्माण प्रामाणिक रूप 
से सभव है भौर विडतिया का निराकरण भ्रत्यत सरल एव सफल 11 
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काल निर्धारण 


पाण्डुलिपि प्राप्त होने पर पहली समस्या तो उसे पढ्ने की होती है । इसका अर्थं 
है लिपि का उद्घाटन' । इस पर पहले 'लिपि समस्या' वाले श्रध्याय मे चर्चा हो चुकी 


1 
t दूसरी समस्या उस पाडुलिपि के वाल निर्धारण को होती है । प्रश्‍न यह है fr 
काल-निघारण की समस्या सडी क्या प्रौर बेस हाती है ? 
हम जा पाण्डुलिपियाँ प्राप्त होती है उन्ह 'काल' की इष्टि से दो वर्गों म रखा जा 
सकता है 
एक वर्ग उन पाण्डुलिपियो का है जिनम “काल-सकेत दिया हुभ्रा है । 
दूसरा वर्ग उनका है जिनम काल-सकेत का पूर्णत प्रभाव है । 


'काल-सकेत' से समस्या 


सामान्यत यह कहा जा मकता है कि जिस पाण्डुलिपि म कालन्सकेत है, उसके 
सम्बन्ध मे तो कोई समस्या उठतो ही नहीं चाहिये। किन्तु वास्दव मे काल-सकेत के कारण 
प्रनेक कठिनाइयाँ और समस्याएं उठ खडी होती हैं और कोई-कोई समस्या तो ऐसी होती 
है कि सुलभने का नाम ही नही लेती । उदाहरणार्थ-पृथ्वी राज रासो मे सवतो का उल्लेख 
है । उनको लेकर विवाद भ्राज तक चला है । 
'काल-संकेत” के प्रकार 

वस्तुत समस्या स्वय “काल सकेत' मे ही भन्तमु'क्त होती है, क्योकि 'काल-सकेत' 
के प्रकार भिन्न भिन्न पाण्डुलिपियो मे भिन्न भिन्त होते हैं। इसीलिए काल सकेत के प्रकौरो 
से परिचित होना आवश्यक हो जाता है । 

“काल सकेत' का पहला प्रकार हमे श्रशोक के शिलालेखो मे मिलता है। वह इस 
खूप मे है 

द्वादसवसामि सितेन मया इद झाजापित 

इसमे भशोक ने बताया है कि मैंने यह लेख mà राज्याभिषेक के 12वें बर्ष मे 

प्रकाशित कराया । 
ma सेखो मे मया', 'मेरे दवारा” या 'मैने' के स्थान पर 'देवना प्रिय' या 'प्रियदशी' 

श्रादि शब्दो का प्रयोग विया गया है, पर प्राय सभी 'काल-सकेतो' का प्रकार यही हैं कि 
काल गणना अपने अमिपेक वर्ष से दतायी गयी है , यथा-राज्यामिपेक के melja 
ag मे लिखाया, miè । 

अत “काल सकेत' का पहला प्रकार यहु हुआ कि भभिलेख लिखाने वाला राजा 
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काल-गणना के लिए भपने राज्याभिषेक के वर्ष का उल्लेख कर देता है ।! इस प्रकार को 
*राज्यवर्ष' नाम दे सकते हैं । 

भ्रशोक के लेखो मे केवल राज्याभिषेक के “वर्ष! का झाठवाँ, argat, बीसवाँ वर्ष 
भादि दिया gar है। शु'गो के शिलालेखो मै भी राज्यवर्प' ही दिया गया है । 

are के शिलालेखो मे 'काल-सकेत' मे कुछ विस्तार प्राया है। उदाहरणार्थ: 
गौतमी पुत्र सातकाणि के एक लेख मे काल-सकेत यो है -- 

“सबछरे, १०--८ कस परवे २ दिवसे” 

इसका अर्थ हुआ कि 18वें वर्ष मे वर्षा ऋतु के दूसरे पाख का पहला दिन । 

यहाँ 18वा वर्ष गौतमी पुत्र सातर्कणि के राजत्व-काल का है । 

इसमे केवल राज्याभिषेक से वर्ष-गणना का ही उल्लेख नही वरन्‌ ऋतु पक्ष तथा 
दिन या तिथि का भी उल्लेख है + 


‘amet / सवत्सर शब्द वर्ष के लिए आया है । इस समय भी राज्य वर्ष का ही 
उल्लेख मिलता है, यो तिथि-विषयक अन्य ब्योरे इसमे हैं। क्रतुप्रो का उल्लेख है, मात 
का नही । 

पाख (पक्ष) का उल्लेख है, प्रथम या द्वितीय पाख का । दिवस का भी उल्लेख है । 

तब महाराष्ट्र के क्षहरात भ्रौर उज्जयिनी के महाक्षत्रपो के शिलालेख प्राते हैं। 
इन्होने ही पहले ऋतु के स्थान पर मास का उल्लेख किया “बसे 40--2 बैशाख मासे” 

इन्होंने ही पहले मास कै बहुल (कृष्ण) या शुद्ध (शुक्‍ल) पक्ष का सन्दर्भ देते हुए 
तिथि दी “र्ष द्विपचाशे 50--2 फगुण agaa द्वितीय वारे ।” इस उद्धरण मै “वार' शब्द 
का भी पहले-पहल प्रयोग gat है, दिवस आदि के लिए, 'माग शी बहुल प्रतिपदा? मे 
“प्रतिपदा” या eat तिथि है, कृष्ण भ्रयवा बहुल पक्ष की । इनके किसी-किसी शिलालेख 
मे तो नक्षत्र का मुहूर्त तक दे दिया गया है, यया — 
बैशाख शुद्धे पचम-घन्य तिथौ रोहिणी नक्षत्र मुहूर्त” 

पहले इन्ही के शिलालेसो मे नियमित सवत्‌ वर्ष का उल्लेख हुआ, प्रौर उसके साथ 
राज्पवर्प का उल्लेख भी कभी-कभी किया गया, यथा : 

श्री घरवर्मणा . .. .स्वराज्याभि वृद्धि करे वैजयिके सवतत्सरे त्रयोदशमे । 

श्रावण बहुलस्य दशमी दिवस पूर्वक मेत....20--1 श्रर्थात्‌ श्रीधरवर्मा के विजयी 
एवं समृद्धिशाली agi राज्य वर्ष मे और 201 वें (सवत्‌) मे श्रावण मास के कृष्णपक्ष 
की दशमी के fer...” विद्वानों का मत है कि राज्यवर्ष के भ्रतिरिक्त जो वर्ष 201 दिया 
गया है वह शक सवत्‌ ही है । यह द्रष्टव्य है कि 'शक' या 'शाके' शब्द का उपयोग नही 
किया गया, केवल “वर्ष या सवत्सरे' से काम चलाया गया है। 


1. बशोक के अभिलेख प्राचीनतम अभिलेख हैं। बस एक शिलालेख हो ऐसा प्राप्त हुआ है जो अशोक 
Bq का माना जाठा है । यह लेख अजमेर के अडापउपर भें रखा हुआ है और बदली से 
ग्राप्त हुआ था । इसमे भी दो पक्तियो में काल सकेत है। एक पक्ति मे “वीराय भगवत” 
और दूसरी में 'चदुरासीति बत । तिष्कपंत यह वीर या महावीर के निर्वाण के घोरामी्े 
बये मे लिखा पया । अशोक पूर्ग का लेख ओझाजी ड्राय विशिष्ट बताया गपा है क्योकि यह 
जीर-निर्वाण से काल-गणना देता है । र 
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wag के लेख के साथ 'शक' शब्द सवत्‌ 500 के शिलातेखो से जुडा gar मिलता 
है । शक सवत्‌ जिस घटना से श्रारम्भ हुआ वह 78 ई० मे घटी | बहू थी चष्टण द्वारा 
अवन्ति की विजय । इसी विजय के उपलक्ष्य मे अवन्ति मे 78 ई० से यह सवत्‌ थारम्म 
gar fat प्रारम्भ मे विना नाम दे बाम मे लिया गया । इसके बाद 500 वें वर्ष से शक 
था wit शब्द का प्रयाग नियमित रूप से होन लगा । शक स० 500 से 1263 तक के 
शिलालेवो मे वपं के साथ नीचे लिखी घब्दावली का प्रयोग किया गया ३ 

(1) शकनृवति राज्याभिषेक सवततर 

(2) शकनूपति सवत्सर 

(3) शकनूप सवत्सर 

(4) शक्नुपकाल 

(5) शक-सबत 

(6) शक 

(7) शाको 


स्पष्ट है कि प्रारम्भ मे “राज्य वर्ष' के रूप मे इसे शकनृपति के राज्याभिषेक का 
संवत्‌ माना गया । उस राज्याभिपेव वा भ्रभिप्राय शवो की विजय के उपरान्त हुए 
श्रमिपेक से था । इसी शक सवत्‌ के साथ शालिवाहन शब्द भी जुड गया भोर यह "शाके 
miraga कहलाने लगा । इस प्रकार यह दक्षिण तथा उत्तर मे लोक-प्रिय हो गया । 
गिलालेखो मे सबसे पहले हमे नियमित रावत बे रूप म शक सथत्‌ बा ही उल्लेख मिलता 
है । भत 'काल सकेत' की एक प्रणाली तो राजा के शिलालेख यानी राजा द्वारा 
लिखाये गये शिलालेख के लिखे जाने के समय का उल्लेख उसो के राज्य के वर्ष के उल्लेख 
की प्रणाली मे मिलता है । तब, नियमित सतत्‌ देने की परिपाटी से दूसरे प्रकार का 'काल* 
ata’ हमे मिलता है । 

इन काल सकेतो से भी कुछ समस्याएं प्रस्तुत होती हैं जिनमे से पहली समस्या राजा 
के अपने राज्य वर्ष के निर्धारण की है । भ्रशोत के 8F वपं मे कोई शिलालेस लिखा गया 
तो प्रशोक के way भे तो उसके राज्यकाल के 8 वें वपं का ज्ञान इस शिलालेख से हमे 
उपलब्ध हो जाता है fag इतिहास के कालक्रम मे किसी राजा बा राज्य वर्ष किस प्रकार 
से श्रपने स्यान पर बिठाया जायेगा, यह समस्या खडी होती है।यह समस्या तब कुछ 
कठिन हो सकती है जव वह राजा कोई ऐका राजा हो जिसके राज्यारोहण का वर्ष कही 
से भी उपलब्ध न होता हो 1 यथार्थ में ऐसे काल-सकेत से ठीक-ठीक काल निर्धारण ऐसी 
स्थिति मे तभी हो सकता है कि जब राजा के राज्यारोहण-काल का ज्ञान हमे सन्‌ सवत्‌ 
की उस प्रणाली मे उपलब्ध हो सके जिते हम अपने सामान्य इतिहास मे काम मे साते हैं । 
जसे, श्राधुनिक इतिहास मे हम fo सनू का उपयोग करते हुँ ake उसी के प्राघार पर 
So सव के पूर्व की घटनाम्रो को भी (ई० qo द्वारा) चोतित करते हैं। 

जब 'काल-सकेत' दूसरी प्रणाली से दिया गया हो जिसमे किसी नियमित सवत्‌ का 
निदेश हो तो समस्या यह उपस्थित होती है कि उसे उस कालक्रम मे किस प्रकार यथा 
स्थान विठाया जाय जिसका उपयोग हम वर्तमान समय मे इतिहास मे करते हैं। जैसे-- 
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Tie 


काल निर्धारण" 


प्रशोक के काल से पूर्वं का लिखा जो एक शिलालेख अजमेर के बडली ग्राम मे मिला 
उसमे 'वीराय भगवत” पहली पक्ति है और दूसरी पक्ति 'चतुराशि बसे' है, जिसका अर्थ 
हुआ कि महावीर स्वामी के निर्वाण के 84वें बर्षे म । अब 84Ẹ वपं का उल्लेख तो ऐसी 
घटना की ओर सकेत करता है जो एक प्रसिद्ध महापुशप से जुडी हुई है, जिसके सम्बन्ध मे 
उनके धम के प्रनुयायी जैन धर्मावलम्वियो ने faba रूप से “महावीर aag या ate 
निर्वाण aaa’ की गणना सुरक्षित रखी है । जेन लेखक अपने ग्रन्थो म निर्वाण सवत्‌ का 
उल्लेख करते रहे हँ । श्वेताम्बर जेन मेसुतुङ्भ सूरि ने (विचार श्रेणी' मे बताया है कि 
“महावीर सवत्‌' ae विक्रम स० म 470 वर्षो का अन्तर ग्राता है । इस गणना से महावीर 
सवत्‌ का आरम्भ 527 Fo Go म॑ हुआ, क्योकि विक्रम सवत्‌ का प्रारम्भ 57 fo go मे 
होता है मौर 470 वपं का भ्रन्तर होने से 57 4+ 470 = 527 $o go महावीर का 
निर्याण सवत्‌ हुआ । इस विधि से 3 सवतो का पारस्परिक समन्वय हमे प्राप्त हो जाता 
है । विक्रम सवतू का 'वीर निर्वाण सवत्‌ से और दोनो का परस्पर ‘fo सन्‌ से । यदि 
“बोर निर्वाण” के वप का ज्ञान सदिग्ध हो तो इस प्रकार का 'काल-सकेत” किसी निर्णय पर 
नही पहुँच सकेगा । यह स्थिति किसी छोटे भौर अज्ञात राजा के राज्यारोहण काल की हो 
सकती है क्योकि उसे जानने के कोई पक्के प्रमाण हमारे पास नही हैं, वही स्थिति कुछ ऐसे 
कम प्रचलित भ्रन्य सबतो के सम्बन्ध मे भी हो सकती है । इसमे कोई सन्देह नही कि 
किसी एक राजा के राज्यारोहण के सन्दर्भ से काल के सकेत से afas उपयोगी काल- 
निर्धारण की दृष्टि से नियमित सवत्‌ का उल्लेख होता है । यो मूलत यह नियमित सवत्‌ 
भी किसी घटना से सम्बद्ध रहता है हम देख चुके हैं कि “शक सवत्‌' शक नृपति के राज्या- 
रोहण के काल का सकेत करता है, “वोर सवत्‌' का सम्बन्ध महावीर निर्वाण से है किन्तु 
“शक सवत्‌' नियमित हो गया क्योकि यह सवंजन मान्य हो गया है । 

ऊपर काल निर्धारण विषयक दो पद्धतियो बा उल्लेख किया गया है--(1) राज्या- 
रोहण के काल के प्राधार पर, तया (2) नियमित सवत्‌ के उल्लेख से ३ किन्तु ऐसे लेस 
भी हा सकते हैं जिनमे न राज्यारोहण से वर्ष की गणना दी गई हो, न नियमित सवत्‌ वा 
ही उल्लेख हा । ऐसी दशा मे सेलो म aafaa समकालीन राजाम्रो का व्यक्तियों के arate 
पर काल निर्धारण किया जाता है, यथा--मशोक के तेरहवें शिलालेख मे भ्रनेक समकालीन 
विदेशी शासको के नाम ग्राये हैं। यदि उनकी तिथियाँ प्राप्त हो तो ग्रशोक की तिथि पाई 
जा सवती है । यूनानी राजा अतियोकास द्वितीय का उल्लेख है। इनकी तिथि ज्ञात gt 
ये ई० qo 261-46 तक पश्चिमी एशिया के शासक ये । द्वितीय टॉलेमी बा भी उल्लेख 
है जो उत्तरी भ्रफीका म ई० पू० 282-40 तक शासक था । इन समकालीन शासको की 
तिथिमो के प्राधार पर अशोक के राज्यारोहण का वर्ष ई० पू० 270 निकाला गया है 


1. नियमित सवत्‌ का उल्लेख कुषाण नरेगो के सपद म मिलता है । आरम्म के संवत्‌ wit म संवत्‌ 
का नाम नही दिया गया, पर यह निर्धारित हो चुका है कि दह्‌ शक-सदवु है जो 78 fog 
आरम्भ हुआ । इससे आगे डिठीय चन्द्रगुप्त के समय से गुप्तो के सेदो में जो वर्षो बा निदेश है. वह 
भी राज्यन्वप का न होकर गुप्द-सवत्‌ वे वप का है । यथा-पातृगुप्त का एरण स्तम्भ का नख, 
इसमें 191ग वर्पे का उत्लेख किया गया है, यह 1914! ga सश्मु हैष र 


giia दो तिथियाँ pata gee हेन नेषन देसे छु भो oie है। * 
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इस प्रकार से तिथि निर्धारण करने मे भी कठिनाइयाँ ध्राती हैं* एक तो यह 
कठिनाई ठीक पाठ न पढे जाने से खडी होती है। गलत पाठ से गलत निष्कर्ष निकलेगा । 
'हाथी शुफा' के लेख मे एक वाक्य यो पढा गया--"पनतरिय सन वस सते राज मुरिय 
काले 1” स्तेन कोनो ने इसका a दिया “मौर्य काल के 165वें वर्ष मे ।' इसी के आधार 
पर उन्होने यह निष्कर्ष भी निकाला कि चन्द्रगुप्त मोये ने एक सबत्‌ चलाया था जो मोयं- 
सवत्‌ (मुरिय काले) कहा गया । श्रव कुछ बिद्वान्‌ इस पाठ को ही स्वीकार नही करते । 
उनकी हृष्टि मे ठीक पाठ है-“पानतरीय सत महसेहि, मुखिय कल वोच्छिन ।” इसमे वर्ष 
या सवत्‌ या काल का कोई सकेत नही । अब यह सिद्धनसा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने कोई 
मौर्य-सवत्‌ नही चलाया था । 
किन्तु किसी न किसी 'काल-सकेत' से कुछ न कुछ सहायता तो मिलती ही है, और 
समकालिता एव ज्ञात सवत्‌ की पद्धति मे सन्तोषजनक रूप मे नियमित सवत्‌ मे काल- 
निर्धारित किया जा सकता है । i 
पर काल निर्धारित करने मे यथार्थ कठिनाई तव प्राती है, जब कोई काल सकेत 
रचना मे न दिया गया हो । श्रधिकाश प्राचीन साहित्य मे काल सकेत नही रहते । वैदिक 
साहित्य का काल-निर्धारण कंसे किया जाय । इतिहास के लिए यह करना तो होगा a 
इस प्रकार की समस्या के लिए वर्ष्यं विषय म मिलने वाले उन सकेतो या उल्लेखो का 
सहारा लिया जाता है, जिनभे काल की ओर किसी भी प्रकार से इग्रित करने की क्षमता 
होती है । अब इस प्रकार से काल निर्धारण करने की प्रक्रिया को हम पाणिनि के उदाहरण 
से समझ सकते हैं 
पाणिनि को भ्रष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ से उसकी रचना का 'काल- 
सकेत' नही मिलता । प्रत अष्टाध्यायी मे जो सामग्री उपलब्ध है उसी के प्राधार पर 
समय का अनुमान विद्वानों ने किया है । ये अनुमान कितने भिन्न है, यह इसी से जाना जा 
सकता है कि एक विद्वान ने उसे 400 ई० पू० माना । गोल्डस्टुकर ने भ्रष्टाध्यायी के 
अध्ययन के उपरान्त यह निर्धारित किया कि पाणिनि यास्क के बाद हुआ और बुद्ध से पूर्व 
था, क्योकि भ्रप्टाध्यायी से विदित होता है fe वह बुद्ध से परिचित नहीं था। झार० कर 
भाडारकर यह मानते हैं कि पाणिनि दक्षिण भारत से श्रपरिचित थे, ag इनबी दृष्टि मे 
पाणिनि 7-8वों शताब्दी ई० go मे ही थे । 'पाठक' महोदय पाणिनि को महावीर स्वामी 
से कुछ पूर्व 'सातदी' शताब्दी ई० go के अन्तिम चरण मे मानते है । डी० आर० भाडार- 
कर ने पहले सातवी शताब्दी गे माना, बाद में छठी शताब्नी ई० पू० के मध्य मिद्ध किया । 
चार पेंटियर पाणिनि को 550 $o qo मे विद्यमान मानते है, बाद मे इन्होने 500 fo 
को अधिक समीचीन माना । ह्वोयलिक ने 350 ई० पू० का ही माना है । wens 


प्रष्टाध्यायी के एक सूत्र के भ्रमात्मक अर्थे के आधार पर पाणिनि को हि 
नि को सिकन्दर के 
के उपरान्त का बताया 1 दर के आक्रमण 


ये सभी अनुमान अष्टाध्यायी को सामग्री पर ही खडे किये 
का एक पक्ष तो यह होता है कि पाणिनि किन बातो से अपरिचित ह lanl 


एक पढ ह होया कि त था, जैसे--गोल्डस्टु 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे के पाणिनि आरण्यक, उपनिषद्‌, प्रातिशाख्य, eae 
शतपय ब्राह्मण, अथववेद तया पड्दर्शनो से परिचित नहीं ये । अतः निष्कर्ष निकला हि 
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जिन बातो से वह परिचित नही वह उन बातों से पुवं हुआ । तो बह उपनिषद्‌ युग से पूर्व 
रहे होंगे 1 

इसका दूसरा पक्ष है कि वह किनसे परिचित था, यथा--क्रग्वेद, सामवेद aie 
कृष्णयजुर्वेद से परिचित थे । फलतः जिनसे परिचित थे उनकी समयावधि के दाद भ्रौर 
जिनसे अपरिचित उनके लोक प्रचलित होने के काल से पूर्व पाणिनि विद्यमान रहे भर्थात्‌ 
400 ई० yo | 

अब गोल्डस्टुकर के इस निष्कपं को अमान्य करने के लिए डाँ० वासुदेद शरण 
अग्रवाल ने श्रष्टाध्यायी से ही यह बताया है कि (1)पाणिनि, 'उपनिषद्‌' शब्द से परिचित 
थे, पाणिनि महाभारत से भी परिचित ये, वे श्लोक भौर श्लोककारो का उल्लेख करते हैं, 
“नटसूत्र, शिशु wala, यमसभीय, इन्द्रनतंनीय जैसे सस्कृत के महानकाग्यो का भी ज्ञान 
रखते थे । 

sto वासुदेवशरण प्रग्रवाल ने प्रष्टाध्यायी के भौगोलिक उल्लेखो से इस तर्क को 
भी प्रमान्य कर दिया है कि पाणिनि 'दक्षिण' से अपरिचित थे । प्रन्तरयन देश, प्रश्‍मक, 
एवं कलिग ्रष्टाध्यायी मे art हैं । 

मस्करी परिब्राजको के उल्लेख मे मखली गोसाल से परिचित थे ।(वाणिनि) मखली 
गोसाल बुद्ध के समकालीन धे । प्रतः इस सन्दर्भ से प्रोर कुमारश्रमण श्रौर निर्वाण जैसे 
शब्दों के भ्रष्टाध्यायी मे प्राने से alent से उन्हे परिचित नही माना जा सकता । 

श्रविष्ठा (या धनिष्ठा) को नक्षत्र-व्यूह में प्रथम स्थान देकर पाणिनि ने ag सिद्ध 
कर दिया है कि उनकी कालावधि की निम्नस्य तिथि 400 ई० go हो सकती है । 

पाणिनि ने लिपि, लिपिकार, यवनानी लिपि तथा ग्रन्य' शब्द का उपयोग किया 
है । यवनानी लिपि से कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत मे यवनो से 
परिचय सिकन्दर के आक्रमण से gor, भतः सष्टाध्यायी मे 'यवनानी लिपि! का प्राना महू 
सिद्ध करता है कि पाणिनि सिकन्दर के बाद हुए 1 पर यह “यवनानी” शब्द प्रायोनियम 
(Ionian) ia निवासियों के लिए पाया है, जिनसे भारत का सम्बन्ध सिकन्दर से बहुत 
पहले था । 

यहाँ काणे-निर्धारण मे प्रन्तरग साक्ष्य का मूल्य बताने के लिए पाणिनि के सम्वन्ध 
मे यह स्यूस चर्चा sie बासुदेवशरण अग्रवाल के ग्रंथ India as Known to Panini 
(पाणिनि कालीत भारत) के भाधार पर बी गई है । विस्तार के लिए यही ग्रंथ देखे । इ 

यहाँ हमने ag बताने का प्रयत्न किया है कि किस ग्रंथ या ग्रंथकार के समय 
निर्धारण में उसके प्रय मे प्रायो सामग्री बे आधार पर भी निर्भर किया जा सकता है । 
उसके ग्रन्थ के अध्ययन से एक झोर तो यह ज्ञात होता है कि बह किन बातो से परिचित 
नहो था 1! तथा दूसरी मोर यह भी ज्ञात होता है कि वह किन बातो से परिचित था ।2 


1. Sere का सपय निर्धारित बरते हुए बाचे महोदय में बताया बि «बह घ्वनिनसिदान्त से 
दूजे बपरिचित है। अन ध्वनिकार का समठामपिक बा दा उससे डुछ gé 

2 कारे महोदय न बाया हे रि ue रो भामह ओर छद्घट से agi निदटता हे! दट ने amy, 
दंडो एवं उद्भट से आक avert की चर्चा शो ह att oe) अशानी भी tense है । 
किली बात के विकास के घरणों हे अनुमान को भी एक अमाथ माना जा सङ्ठा है । 
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फिर यह भावश्यक होता है कि इन दोनो को सप्रमाण व्याख्या करके ग्रौर- उनके 
ऐतिहासिक बाल के सन्दर्भ से उस कवि की समयावधि की ऊपरी वाल सीमा ate निचली 
वाल सीमा सावघानीपूर्वव निर्धारित की जाय ।इस सम्बन्ध मे प्रचलित अनुथुतियो की 
भी परीक्षा की जानी चाहिये । प्राचीन साहित्य, ग्रथ, हस्तलेख प्रादि के सम्बन्ध मे इस 
'पन्तरग साइय' की वाल गत परिणति की प्रक्रिया का बहुत सहारा लेना पडा है। 


ag बात ध्यान में रखने की है कि अन्तरग साक्ष्य या ग्रन्तरग सगत कथनो की 
कालगत परिणति प्रामाणिक और faster रूप से स्थापित की जाय, जैसे -'श्राविष्ठा' का 
प्रादि नक्षत्र के रूप मे उल्लेख सिद्ध करता है प्रत तकं और प्रमाण प्रबल होने चाहिए, 
उदाहरणार्थ--यवनानी लिपि विषयक ते की आ्रायोनियनो से भारत का सम्बन्ध सिकन्दर 
पे पूर्व से था, प्रवत भौर पुष्ट तर्क माना जा सकता है 1 


gaa भौर प्रसगत तक प्रागे के विद्वानो द्वारा काट दिये जाते हैं। दुसरे प्रबल तकं 
देकर काल निर्धारण करने का प्रयत्न निरन्तर होता रहता है । जंसे साहित्यदर्पण की 
भूमिका भे काणे महादय ने लिसा है fr—Attempts are made to fix the age of 
both भामह and avg} by reference to parallel Passages from early writers 
and it 1s argued that they are later thin these poets Unless the very 
words are quoted I am not at all disposed to attach the slightest weight 
to parallelism of thought There ts no monopoly 11 the realm of thought 
as was observed by the ध्वनिकार (1४. श सवादारतु भव"त्येव बाहुल्येन सुमेघसामा) । 
काणे agian न यहाँ यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि केवल विचार-साम्य काल निर्धारण 
भे सहायक नही, समान वाक्यावली प्रवश्य प्रमाण बन सकती है पर केवल शब्दावली साम्य 
ही पर्याप्त नही, सन्दर्भगत प्रभिप्राय-साम्य भी हो तो प्रमाण प्रच्छा माना जा सकता है । 


काल-सकेतो के रूप 


बाल निर्धारण में ऐसे लेसको और ग्रन्थो वे सम्बन्ध मे तो कठिनाई ait a है, 
जिनके बाल बे सम्बन्ध म बोई उल्वेस प्राप्त नही होता, किन्तु जहाँ काल-सतेत दिया 
गया है घहाँ भी यथार्थ काल विधरण म जटिल बठिनाइयाँ उपस्थित हा जाती हैं । ऊपर 
"शिसासैणो' वे काल सन्दर्भ मे हमने सह देखा था कि एप लेख म 'मुरिय' पढ़ा गया प्रौर 
उमदा wå लगाया गया "मौर्ये सत्‌? जबकि कुछ विद्वान यह माने थे कि यह पाठ गलत 
है, गलत पढ़ कर गलत अर्थ क्या गया, अत मौर्य सवत्‌ की धारणा निराघार है । किन्तु 
शिलातेघो मे ar भी बभी-यभी टोग नही पढ़ें जाते, इससे काल निर्धारण सदीप हो 


1. प्रमाण अ लिए बाह्य erg शा उपयोग किया डावा gI काणेन दट श सम्बाध म बताया है 
fe दगदीं rmi के आगे के frat ही सेखरा न इइट बा gera जिया हैं :' राजरखर न “काब्य- 
मीमांधा' में काहु afma शन्दाउँकारा मिति eet! "द्र क एड छन्द को भी उँडत frat 
ह । रतो हरिदुराज ने बिना नामोस्तेख स्यि ane छद aza रिए हैं । धनिक की “दश emam 
Ân म उड,त दै । सोबत म भी उत्सव हव । मम्मट ने स्दट दा नाम तेकर आखोचनाजी gr 
चण sere ag fox gat कि रद? 800-850 ई. के डोब हुए। 


Kane, P, V -Sahityadarpaa ({atroduction), pe 37 
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जाता है 7? 
हम यहाँ यह देखेंगे कि ग्रन्थादि मे 'काल-संकेत” किस-किस प्रकार से दिये गए हैं ? 
और उनके सम्बन्ध मे बया-या समस्याएँ खडी हुई हैं ? 


इतिहास से हमे विदित होता है कि सबसे पहले शिलालेख में जो अजमेर के पास 
बडली ग्राम मे मिला था, 


1 श्रशोक से पूर्व मे वोर सवत्‌ (महावीर निर्वाण सवत्‌) का उल्लेख दिया । 

2. प्रशोक के प्रभिलेखो मे राज्य-वर्ष का उल्लेख है । 

3 mh शको के समय मे राज्य-वर्ष के साथ “शक सवत्‌' का वर्ष दिया गया, 
हाँ, वर्ष संख्या के साथ 'शक' वा नाम सवत्‌ के साथ नही लगाया गया | 
बाद में 'शक' नाम दिया गया । 

4. वर्ष या सवत्सर के साथ पहले aga का उल्लेख, एव उनके पालो का 
उल्लेख होने लगा । इसके साथ ही तिथि, gg को भी स्थान मिलने लगा । 

5 बाद में ऋतुग्रो के स्थान पर महीनो का उल्लेख होने लगा । महीनो का 
उल्लेख करते हुए दोनो पाखो को भी बताया गया है । शुक्ल या शुद्ध श्रौर 
बहुल या कृष्णपक्ष भी दिया गया । 

6 इसी समय नक्षत्र (यथा--रोहिणी) का समावेश भो कही-कही किया गया । 


7. वर्ष सख्या प्रको मे ही दी जाती थी पर किसी-किसी शिलालेख मे शब्दो के 
प्रक बताये गए है । 


8 हिन्दी के एक कवि 'सवलश्यार्भ' ने श्रपने ग्रम्य का रचना-काल यो दिया है: 
सवत aag से सोरई दस, कवि दिन तिथि रजनीस वेद रस । 
आघ पुनीत मकर गत भालू 
असित पक्ष ऋतु शिशिर समानू । 
कवि ने इसमे सवत्‌ दिया है : सत्रह सो सोरह दस 
1716 + 10 = 1726 


यह विक्रम सवत्‌ है, कोकि हिन्दी मे सामान्यत" इसी सवत्‌ का उल्लेख gat है । 
सवत्‌ का नामोल्लेख न होने पर भी हम इसे विक्रम सवत्‌ कह सकते है । 

कवि ने तब दिन का उल्लेख किया है: 'कवि दिन का उल्लेख भी अद्भुत हे ॥ 
कवि दिन=्=शुक्रवार । 


तिथि अको मे न लिसकर शब्दो मे बतायी गयी है : 


रजनीस 3 चन्द्रमा 1+ 
चेद t 4+ 
रस z 64-11 
अर्थात्‌ एकादशी । 


1.3, देविए--गुरू गुपा के qia का Menda, शोध पत्रिका { दर्ष 22, ag 1 ), सनू1971 से 
थी गोदिन्द अग्रवाल वा free —‘atey (बीकानेर) इतिदास के ge संदिग्ध eee । 
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फणा RS > पु Ey HSE] 


ददरेदा ग्राम मे प्राप्त विद्यमान Saal का शिलालेख 


(जान कवि ने क्यामखा रासो [सम्त्रत्‌ 1273] मे क्यामखानी चौहाना की बशावली 
प्रस्तुत की है उसमे गोगाजी व जैतसो का भी उल्लेख हे । अत इसके आधार पर जैतसी 
गोयाजी' के ara हैं ।) are सुदि १४ चदवार। (सम्वत्‌ १३७३) 
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माघ महीने के प्रसित पक्ष wafa gorse मे ऋतु शिशिर, तथा-- 
भानु सकर के - यह पवित्र संयोग 

इसमे कवि ने ऋतु का भी उल्लेख किया है भौर महीने का भी । 

स्पष्ट है कि यह बवि सामान्य परिपाटी से श्रपने को भिन्न सिद्ध करने के प्रयतन 
मे है। 

काल सकेत की सामान्य पद्धति यह है कि यदि कवि शब्दो मे कालन्मकेत देता है 
तो वह सवत्‌ को शब्दाको मे रखता है, तिथि को नही । इस कबि ने तिथि को शब्दाको मे 
रखा है जो क्रमश 1,4,6 होता है । प्रत, तीनो को जोडकर (11) तिथि निकाली गयी । 
पर सवत्‌ को भकों मे दिया है, उसे भी वैशिष्ट्य के साथ -aag से सोरह+दस । यहाँ 
भी सवत्‌ जोड के प्राप्त होता है--सवत्‌ सत्रह से छब्बीस = 1726 1 

इस बात मे भी यह भनोखा है कि इसमे महीता भी दिया गया है प्रौर ऋतु भी 
साथ है । यह पद्धति किसी-किसी भभिलेस मे भी मिलती है । 

काल-सकेत की यह एक जटिल पद्धति मानी जा सकती है । 


सामान्य पद्धति 


प्रव हम देखेंगे कि सामान्य पद्धति क्या होती है सामान्य पद्धति मे सवत्‌ भ्रको 
मे किन्नु श्रक्षरो मे दिया जायगा । 1726 वो भ्रक्षरोमे 'सत्रह से छब्वीस' लिला जायगा । 
कही-कही पाडुलिपियो मे सवत्‌ को भ्रक्षरो मे देकर उसी बै साथ ग्रको भे भी लिख दिया 
गया है, यथा 'सत्रह से छब्वीस १७२६! तिथि भी प्रको मे भ्रक्षरो के द्वारा श्रर्थात्‌ 
ग्यारस (११) । 

सामान्य रूप से सवत्‌ ग्रौर तिथि के साथ दिन का, महीने का और पक्ष का उल्लेख 
भी किया जाता है। 

इस रूप के प्रतिरिक्त जो कुछ भी वेशिष्ट्य लाया जाता है, वह कवि-कौशल 
भाना जायेगा । 

यह सन्‌ सवत्‌ रचना के काल के लिये ही नही दिया जाता, इससे लिपि-काल भी 
द्योतित किया जाता है, लिविकर्ता भी भ्रपना वैशिष्ट्य दिसा सकता है । 
कठिनाइयाँ 


भव कुछ card कठिनाइयों के उदाहरणो से यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि 
कठिनाई का मूल कारण क्या है ? 


पुष्पिका सवत्‌ पर टिप्पणियाँ 
१ बोसल देव रासो की एक प्रति मे १. प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “बारह सँ 
रचना-तिथि यो दी गई है * बहोत्तराहा' का भर्थ 1212 किया 


बारह से बहोत्तराह्य में कारि, है। बहोत्तर द्वादशोत्तर का रुपान्तर 
जेठ बदी नवमी बुधिवारि । है? 

साल्‌ह रमाइण WEARY । 2. वहोत्तर फो बहत्तर (72) का रूपा- 
शारदा तुठी ब्रह्म कुमारि i न्तर बयो न माना जाय। लाला 
फासमीरो मुख भडनी । 


सीताराम ऐसा हो मानते g 
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रास प्रासो बोसल दे राइ 1 
2 एक ग्रन्य प्रति मे थो है-- 
सवत aza सतिहत्तरई जाणि 1 3 इस पाठ से aag सत्तहत्तर naig 
asg कवोर्सार वही श्रमृतवाणि । 1077 निकलता है । 
गुण गुथ्यउ FIT का । 
सुकुलपक्ष पचमी श्रावणमास | 
रोहिणी नक्षत्र सीहामणउ ६ 
सौ दिन गिणि जोइसी जोउइ रास । 
3 एक अन्य प्रति मे-- 


सवत तेर सतीत्तरइ जाणि 4 इसमे 1377 सवत्‌ प्राता है । 
सुक पचमी नइ श्रावण मास, 5 इसका एक प्रर्थ हो सकता है 
हस्त नक्षत्र रविवार सु सतोत्तरह ++शत उत्तर एकसौ तेर= 


13 प्रर्थात्‌ 1013 
4 एक अन्य मेर 
सवत सहस तिहुत्तर जाणि 6 इससे सवत्‌ 1073 निकलता है | 
ang कबीसरि सरमिय वाणि 
5 डॉ० गुप्त ने एक भ्रन्य प्रतिके आधार 

पर एक gaq 1309 और बताया 

है। उन्होने इस प्रति को “Mo To! 

नाम दिया है । 

वीसलदेव रासे के रचना काल के सम्बन्ध म कठिनाइयो का एंक कारण तो यह 
है कि विविध उपलब्ध पाइलिपियो मे gag विषयक पक्तियो मे पाठ-भेद है । पाँच प्रकार 
के पाठभेद ऊपर बताये गये है । इतने सवता मे से वास्तविक सवत कौन सा है, इसे पाठा- 
लोचन के सिद्धान्त से भी निर्धारित नही किया जा सका । बहुत बडे विद्वान पाठालोचक 
डॉन गुप्त ने टिप्पणी म दिय पूवं सवद को नही लिया शेप छ को लेकर किसी निर्णय 
पर न पहुँच सकने के कारण व्यग्यात्मक टिप्पणी दी है जो पठनीय है “चैत्रादि dk 
कातिकांदि, दो प्रकार के वर्षों के थनुसार इन छ की बारह तिथियाँ बन जाती हैं और यदि 
ma’ और aing सवतु लिये जायें तो उपर्युक्त से कुल चौबीस तियियाँ होती हैं” 1 डॉ० 
गुप्त ने पाठ भेद की कठिनाई का समाधान निकालने की बजाय तद्विपयक कठिनाइयों 
और बढा के प्रस्तुत बर दो हैं। स्पष्ट है कि पाठालोचन के सिद्धान्त से किसी एक पाठ 
को वे प्रामाणिक नहीं मात सके । किन्तु यह भी सच है कि काल-निर्घारण मे प्राने वाली 
कठिनाइयों की श्रोर भी ठीक सवेत किया है सवत्‌ का आरम्भ कही चैत्रादि से माना 
जाता है तो कही कातिकादि tua ठोक ठोक तिथि निर्धारण के समय इस तथ्य को 
भी ध्यान मे रखना पडता है। दूसरे सवत्‌ का उल्लेख 'गत' के लिये भी होता है, wie 
“वतंमान' वे लिये भी होता है यथार्थ तिथि निर्धारण मे इम तथ्य को मी ध्यान मे 
रखना होता है । घत काल निर्धारण मे ये भी aari कठिनाइयाँ मानी जा सकती हैं । 

पाठ-भेदो से उत्पन कठिनाई के बाद एक कठिनाई उचित ad विषयक भी दिखाई 
पड़ती है। मान लीजिये कि एक ही पाठ 'बारद से बदोत्तराहा walk’ ही मिलता तो 
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भी कठिनाई ची कि 'बहोत्तराहा' का मर्थ ग्राचायं शुक्ल की भाँति 1212 किया जाय 
या 12 से 72 (1272) किया जाय । anh शुक्ल ने 1212 के साथ तिथि को पञ्जाग 
से पुष्ट कर लिया है, बयोकि कवि ने केवल सवत्‌ ही नही दिया वरन्‌ महीना जेठ, पक्ष वदी 
(कृष्ण पक्ष), तिथि नवमी ste दिन बुधवार भी दिया है। 1212 को प्रामाणिक मानने 
के लिय यह विस्तृत विवरण पचाग सिद्ध हो तो सवत्‌ भी सिद्ध माना जा सकता था । पर 
पाठ भेदो के कारण यह सिद्ध सवत्‌ भी प्रप्रामाणिक कोटि मे पहुँच गया । 


श्रत प्रर्थाम्तर की कठिनाई पचाग के प्रमाण से दूर होते होते, पाठान्तर के भमेले 
से निरर्यक हो गई । 
पाठ दोष को कठिनाई हस्तलेखो मे बहुत मिलती है, यया 


“qaq श्रुति शुभ नागशशि, कृष्णा कातिक मास 
रामरसा तिथि भूमि सुत वासर कीन्ह प्रकास 


यहाँ टिप्पणी यह्‌ दी गई है कि “शुभ के स्थान पर जुग किये बिना कोई wå 
नही बैठता ।” प्रत "शुभ पाठ-्दोप का परिणाम है। पाठ-दोप' को दूर करने का 
वैज्ञानिक साधन, पाठालोचन ही है, पर जहाँ मात्र प्रस्य विवरण लिये गये हो वहाँ दोष 
की ओर इगित कर देना भी महत्त्वपूर्ण माना जायगा, “शुभ के स्थान पर ga! रखने का 
परामर्श पाठालोचन कं प्रभाव म ग्रच्छा परामर्श माना जा सकता है । इस कवि की प्रकृति 
भी "पको को शब्दो मे देने की हैं इसीलिये तिथि तक भी राम=3 एव wal 
(=13 त्रयोदशी) भकाना वामतो गति से यतामी है। 
पाठ दोष का यह रूप उस स्थिति का द्योतक है जिसमे मूल पाठ से प्रति प्रस्तुत 
करने मे दोप भ्रा जाता है । 
_ थाठ-दोप' के लिये cara पठन' भूल कारण होता है । एक और उदाहरण तेरहवें 
खोज विवरण? से दिया जाता है-- 
किन्तु लिविकारो ने प्रतिलिपि में ऐसी भयकर भूले की हैं कि ग्रन्यारम्भ का समय 
एकादश सवत्‌ समय और पाठ निराधार हो गया है, जिसका श्रथ होगा 11 + 6071 
जा निरर्थक है । पहला शब्द एकादश' नही है, यह 'सत्रहसँ होना चाहिये र्यात्‌ 1700 
6051760, जो समाप्ति काल के पद्य से सिद्ध हो जाता है छु 


"गय जो विक्रम वीर विताय । सत्रह सँ ae साठि गिनाय” 


ऐसे हौ एक लिपिकार ने साठि' का 'माठि' करके ५२ वर्ष का प्रन्तर कर दिया 
है फिर भी यह तो बहुत ही प्राश्चयंजनक है कि दो भिन्न भिन्न लिपिकारो ने सत्रह से! 
को एकादश” कंसे पढ लिया ? प्रवश्य ही यह दोष उस प्रति मे रहा होगा, 
दोनो ने प्रतिलिप को है । 


uaar यह विदित होता है कि इस प्रकार 'सत्रह से! को 'एक दश' लिखने वाले 
दो व्यक्तियो मे से एक ने दूसरे से प्रतिलिपि की तमी एंक के आन्त पाठ को दुमरेने भी 


जिससे इन 


m = 
1 क्षयोदश द्वेवादिक विवरण, qe 281 


2. बहो, qe 861 therm ERR 
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दे दिया । एक कारण यह भी हो सकता है कि मूल की सेखन-पद्धति कुछ ऐसी हो कि 
fang a, 'एकादर्श पढा गया । 'साठ का प्राठ' भी आन्त वाचना पर निर्भर करता है 1 
इसी प्रकार एक पाठ मे है . 
सोलह से वालीस मे सवत प्रवधारू 
चेतमास शुभ पछ पुण्य नवमी भृगुवारू । 
इसमे चालीस का ही 'बालीस' हो गया है। एक अन्य पाठ से 'चालीस' की 
पुष्टि होती है । स्पष्ट है कि यह 'बालीस' बयालीस (42) नहीं है 11 
यह 'पाठ-दोप* या भ्रान्त वाचना कभी-कभी इतनी fara हो सकती है कि उसका 
मूल कल्पित कर सुक्न इतना सरल नही हो सकता जितना कि बालीस को चालीस रूप मे 
शुद्ध बना लेना । 
ऐसा एक उदाहरण यह है-- 
री भव वक्र सोनाणइ नदु जुत 
करी सम्य (समय) जानी, 
wears सी सीत सुम पचमी 
सनी को वासर मानी। 
इस काल द्योतक पद्य का प्रथम चरण इतना अष्ट है कि इसका मूल रूप निर्धारित 
करना कठिन ही प्रतीत होता है । पं» विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो कल्पना से रूप प्रस्तुत 
किया है चह उनकी विद्वत! ग्रौर पाडित्य से ही सिद्ध हो सका है। उन्होने सुझाव दिया 
है कि इसका मुल पाठ यह हो सकता है-- 


ति “विधि भव वबत्र सुनाग इन्दुजुत करी समय जानी" भौर इसका झर्थ किया है . 


विधि वक्त : 4 F 
भव वक्त्र 5 
नाग : 8 
शु : 1 


wa सवत्‌ gat 1854 


हमने यह देखा कि gaar मे सवत्‌ का उल्लेख होता था भोर यह सवत्‌ विक्रम 


सवत्‌ था । ऊरर के सभी उदाहरण विक्रम सवत्‌ के द्योतक हैं किन्तु ऐसे भी उल्लेख 
मिलते हैं, जैसे ये हैं a oo 


संमत 7g से ऐकानवे होई 

एगारह से सन पंतालिस सोई 

भगहन मास पछ WATT 

area तीरोदसी सुकर dare । < 


इसमें “मजीप्रारा' का रूप तो “उजियारा' भर्थात्‌ शुक्ल : उज्वल पक्ष है 'तीरय' 


1. हस्तलिखित हिन्दी इन्यों का अठारहवी छ वापिरु विवरण, पृ 18 1 
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गलत छपा है यह 'तिथि' है । “तीरोदसी' त्रयोदशी का विकृत रूप है । किन्तु जो विशेष 
रूप से दृष्टव्य है वह यह है कि इसमे सवत्‌ 1791 दिया गया है भौर सन्‌ ६145 दिया 
गया है । एक पुष्पिका इस प्रकार हे 

“सन बारह से भ्रसी है, सवत देंहु बताय 

बोनइस से बोनतीस मे सो लिखि कहे उ बुझाय ।”1 

यहाँ कवि ने सनु बताया 1280 और उसका aag भी बताया है 19291 
सबतु तो विक्रमी है सन्‌ है फसली । ऊपर भी सन्‌ से फसली सनु ही श्रभिप्रेत है । 


अव जायसी के उल्लेखो को लीजिये। वे 'म्राखिरी कलाम' मे लिखते हैं-- 
“मा अवतार मोर नव सदी 


तीस बरिख कवि ऊपर बदी |” `% 
x x x 
सन्‌ नव से सैतालिस ngi ७ 


वथा प्रारम्भ ty कवि कहै 
जायसी? ने सन्‌ का उल्लेख किया है । यह सन्‌ है हिजरी तो. स्पष्ट है कि हिन्दी 
रचनाझो मे हिजरी सन्‌ का भी उल्लेख है ओर “फसली' सन्‌ का भी। 
भारत के प्रमिलेखो भ्रौर ग्रन्था म दा था तीन सबत्‌ या सन्‌ हो नही प्राय, कितने 


ही सवतो सना का उल्लेख हुआ है । इसलिए उन्हे अपन प्रचलित ईस्वी सन्‌ प्रौर क्क्रिमी 
नियमित सवता म उन्ह बिठान मे कठिनाई होती है t 


विविध सन्‌-सवतु 

हम यहाँ पहले उन सवता का विवरण दे रहे है जा हमे भारत मे शिलालेखों भौर 
अभिलेखा मे मिले है! यह हम देख चुके है हि पहले बडली के शिलालेख म 'वीर सवत्‌? 
का उपयोग gaT । यह शिलालेख महावीर क निर्वाण से 84 वें वषं मे लिखा गया था। 
इस एक प्रपवाद को छोड कर वाद मे शिलालेखो प्रौर भ्रन्य लेखो में 'वीर सवतु' का 
उपयोग नही हुमा, हाँ, जेन ग्रन्था म इसका उपयोग भागे चलकर हुभ्रा हे । 

फिर प्रशोक के शिलालेखो म ग्रौर प्रागे राज्य-बर्ष का उल्लेख हमरा दै 
नियमित सवत्‌ = 

1 ae 

सबसे पहले जो नियमित सवत्‌ प्रभिलेखो के उपयोग में आया यह बस्तुत 'शक 
सवतू' था । E 
शक-सवत्‌ 

शक सवत्‌ अपने 500 वें वर्ष तक प्राय बिना शक! शब्द के मात्र cag’ या कभी- 
कभी मात्र 'सवत्सरे' शब्द से प्रभिहित किया जाता रहा । 


1 argal वैदाधिक विवरण, qo 1241 हि 
2 जायगी लिखित पद्यावत' के रचनावाल के सम्बंध मे भौ मतभेद हैं, पाठ भेद से कोई इसे “सन्‌ मव 
सै सगाइस महै मानत हैं, farit मे इसका दन्छा विवाद रहा हैँ। 


६ 


ट्र 
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शक 500 वें वर्ष से 1262 दें वर्ष के बीच इसके साय 'शक” शब्द लगने लगा, 
जिसका प्रभिप्राय यह था कि 'शकनृपति के राज्यारोहण के समय मे" । 


शाके शालिवाहने 

फिर चौदहवीं शताब्दी मे शक के साथ शालिवाहन ale जोडा जाने लगा । 'शाके- 
शालिवहन-सवतु' वही शक-संवत्‌ था, पर नाम उसे शालिवाहन का झौर दे दिया गया । 

waaay विक्रम सवत्‌ से 135 वर्ष उपरान्त र्यात्‌ 78 ई० मे स्थापित हुआ । 
इस प्रकार विक्रम स० से 135 वर्ष का प्रम्तर शक-सवत्‌ में है श्रौर ईस्वी सन्‌ से 78 
वर्षे का । 
पूवेकालीन शक-सवत्‌ 

यह विदित होता है कि शका ने ग्रपने प्रथम भारा-विजय वे उपलक्ष्य मे 71 या 
61 fo go में एक सवत्‌ चलाया था । इसे पूवंकालीन शक-सवत्‌ कह सक्ते हैं। विम 
कड़किस का राज्य-काल इसी सवत्‌ के 191 वें वर्ष मे समाप्त हुआ था । यह सवत्‌ उत्तर- 
पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र मे उपयोग मे प्राया था। बाद का शक-सवत्‌ पहले दक्षिण 
मे प्रारम्भ हुआ फिर समस्त भारत मे प्रचलित हुप्रा। जसा ऊपर बताया जा चुका है 
यह्‌ 78 व ईस्वी सवत्‌ मे प्रारम्भ हुप्रा था । 


कुपाण-संवत्‌ 
(यही कनिष्क सवत्‌ भी कहलाता है) 
इसकी स्थापना सम्राट्‌ कनिष्क ने ही की थी। यह सवत्‌ कुछ इस तरह लिला 
जाता था + महाराजस्य देवपुत्रस्य कणिष्कस्य gagat 10 fa 2दि9 1” इसका पर्थ 
चा कि महाराजा देव पुत्र कनिष्क के सवतुसर 10 की प्रीष्म ऋतु के दूसरे पाल के नवमे 
दिन या नवमी तिथि को । 
कनिष्क ने ug सवत्‌ ई० 120 मे चलाया था । इसका प्रचलन प्राय कनिष्क के 
masi मे ही रहा । 100 वर्ष के लगभग ही यह प्रचलित रहा होगा । इसके बाद उसी 
क्षेत्र मे पूर्वंकालीन शकन्सवत्‌ का प्रचार हो गया । 
कृत, मालव तथा विक्रम सवत्‌ 
ie कृत मालव तथा विक्रम सवत्‌ नाम से जो सवत्‌ चलता है वह राजस्थान भौर मध्य- 
प्रदेश मे सवत्‌ 282 से उपयोग मे भ्राता मिलता है । 
थे नाम तो तीन हैं. पहले 'कृत-सवत्‌' का उपयोग मिलता है, बाद मे इसे मालव 
कहा जाने लगा और उसके भी बाद इसी को faraway’ भी कहा गया। आज विद्वान 
इस तथ्य को कि कृत, मालव तथा विक्रम-सवत्‌ एक सवत्‌ के ही नाम हैं निविबाद रूप से 
स्वीकार करते हैं। इन नामो के कुछ उदाहरण इस प्रकार है 
1 “कृतयोद्व योवंपे शतपोद्दैय शीतयौं 200-480-442 चंत्र gina u 
2 श्री मालवगणाम्नाते प्रशस्ते कृतसनिते । कष्टयधिके प्राप्ते समाशत चतुष्टये । दिने 


1 Pandey, R.B —Iodian Palaeography, P 199. 
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आम्बोज शुक्लस्य पचमयामथ aed i! इसमे कृत को मालवगण का सवतु बताया 
गया है । 
3 मालवकालाच्छरदां पटत्रिशतू-सयुते च्वतीठेपु । नवसु शतेषु मधाविह ।* 
इसमें केवल मालव-काल का उल्लेख हुआ है | 
४ विकम सवत्सर 1103 फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया । 
इसमे केवल “विक्रम-सवत्‌” का उल्लेख है । 1103 के वाद विक्रम नाम का ही 
विशेष प्रचार रहा झौर प्राय समस्त उत्तरी भारत मे यह सवत्‌ प्रचलित हो गया (बगाल 
को छोड कर) । 
यह सवत्‌ 57 ई० go में झारम्भ हुआ था इसमे 135 जोड देने से शक-सवत्‌ 
मिल जाता है I 
विक्रम-सवत्‌ के सम्बन्ध में ये बातें ध्यान मे रखने योग्य हैं 
1. उत्तर मै इस सवत्‌ का आरम्भ चैत्रादि है। चैत्र के शुवल पक्ष की प्रतिपदा 
से यह चलता है । 
2. यह उत्तर मे पूणिमान्त है-पूणिमा को समाप्त माना जाता है । 
3 दक्षिण मे यह कातिकादि है t कातिक के शुवल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ 
होता है प्रौर 'ग्रमान्त' हैं, प्रमावस्या को समाप्त हुप्रा माना जाता है । 


गुप्त सवतु त्या वलभी सवत्‌ 


विद्वानों का निष्कपं है कि गुव्त-सवत्‌ चन्द्रगुप्त-प्रयम द्वारा चलाया गया होगा । 
इसका प्रारम्भ 319 ई० में gari यह चेत्रादि सवत्‌ है और चेत्र के शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है । इसका उल्लेख 'गतवर्षे' के रूप मे होना है, जहाँ ‘ada’ 
ag का उल्लेख है, वहाँ एक वर्ष अ्रधिक गिनना होगा । 

बलभी (सौराष्ट्र) के राजाम्रो ने गुप्त-सवत्‌ को ही aca लिया था पर उन्होने 
अपनी राजघानी “वलभी के नाम पर इस सवत्‌ का नाम 'गुप्त' से बदल वर "वलभी? 
सवत्‌ कर दिया था, वयोवि वलभी सवत्‌ भी 319 ई० मे आरम्भ gar, प्रत गुप्त और 
वलभी मे कोई प्रन्तर नही । 


हर्ष-सवत्‌ 


यह सवत्‌ श्री हषे ने चलाया था ! श्री ad भारत का अन्तिम सम्राट माना जाता 
है । sated ने बताया कि 'एक ered पचाग के भ्राधार पर ed विक्रमादित्य से 
664 वर्ष वाद gati इस हृष्टि से हपं-सवत्‌ 599 ई मे भ्रारम्भ gmi हपं-सवत 
उत्तरो भारत मे ही नहीं नेपाल में भी चला ae लगभग 300 वर्ष तक चलता रहा । 
दे कुछ सवत्‌ ग्रभिलेखो we शिलालेखो, ताम्रपशो प्रादि के आधार पर प्रामणिक 
हैं । इन्ह प्रमुख सवत्‌ कहा जा सकता है। इनका ऐतिहासिक हस्तलेखो के काल निर्धारण 
में सहायक माना जा सकता है 1 
पर, भारत मे भौर कितने ही संवत्‌ प्रचलित हैं जिनका ज्ञान होना इसलिये भी 
Ptr = 
1 बही, १० 2001 
2 बही, पू 201 3 
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आवश्यक है कि पाडुलिपि विज्ञानार्थी को न जाने कब किस सन्‌ सवत्‌ से साक्षात्कार हो 
जाय । 
सर्प्ताप संवत्‌ % ane 

लौकिक-काल, लौकिक-सवत्‌, शास्त्र-सवत्‌ पहाडी-सदत्‌ या कच्चा-सवत्‌ । ये राप्तपि- 
सवत्‌ के ही विविध नाम है FE 

सप्तपि-सवत्‌ काश्मीर मे प्रचलित रहा है । पहले पजाब मे भी था। इसे सप्ति” 
aaa सप्तापि (सातो तारो के विरयात मडल) की चाल के आधार पर कहा गया है। ये 
सर्प्तांध 27 नक्षत्रो मे से प्रत्येक पर 100 वर्षे रक्ते हैं। इस प्रकार 2700 वर्षों मे ये 
एफ चक्क पूरा करते है । यह चक्र काल्पनिक ही बताया गया है । फिर नया चक्र प्रारम्भ 
करते हैं । इस aaa को लिखते समय 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी का प्रक छोड देते 
हैं, फिर 1 से आरम्भ कर देते है । इस सवत्‌ का भ्रारम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है 
और इसके महीने पूणिमात होते हैं, ठीक बैँस ही जैसे कि उत्तरी भारत में विक्रम सवत्‌ वेः 
होते हैं । 

इसका भ्रन्य सवतों से सम्बन्ध इस प्रकार है 

शक से--शताब्दी के प्रक रहित सप्तपि सवत्‌ मे 46 जोडने से शताब्दी के भ्रव- 
रहित शक (गत) सवत्‌ मिलता है । 81 जोडने से चेत्रादि विक्रम (गत), 25 जोडने से 
कलियुग (गत), श्रौर 24 या 25 जोडने से ई०स० भ्राता है । 
कलियुगन्सवत्‌र 

भारत युद्ध-सवत्‌ एव युधिष्ठर-सबत्‌ भी यही है; 

यह सामान्यत ज्योतिष ग्रन्यो मे लिखा जाता है, पर कभी-वभी शिलालेखों पर 
भी मिलता है । 

इसका आरम्भ Fogo 3102 से माना जाता है । 

चेत्रादि गत विक्रम-सवत्‌ मे 3044 जोडने से, 

गत शक-सवत्‌ मे 3179 जोडने से, 

श्रौर ईसवी सनु मे 3101 जोडने से 

गत कलियुग सवत्‌ भ्राता है । 
बुद्ध-निर्वाण-सवत्‌ ड 

बुद्ध-निर्वाण के वर्ष पर बहुत मत-भेद हैं। co गौरीशकर हीराचन्द ओोभाजी 
487 ई०पू० मे प्रधिक सम्भव मानते हैं । भरत बुद्ध-निर्वाण-सवत्‌ का आरम्भ 487 ई०पु० 
से माना जा सकता है । बुद्ध-निर्वाण-सवत्‌ का उल्लेख करने वाले शिलालेखादि सख्या मे 
बहुत कम मिले हैं । 

` वाहँस्पत्यन्सवस्सर 
ये दो प्रकार के मिलते हैं ` एक 12 वर्षे का दूसरा 60 वर्ष का । ” 


oe 


1 कलियुग सदत्‌ भारत ye की समाप्ति का द्योतक है और युधिष्ठिर के राज्यारोहण का भी । अत 
इसे भारत-युद्धन्सवत्‌ एवं युधिष्ठिर-सवत्‌ कहते हैँ। कलियूग नाम रो ag न समझना चाहिये 
कि इसी सवतु से कलि आरम्भ हुआ । कलियुग कुछ चष पूर्व आरम्भ हो सुका या । 
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feat सन्‌ की सातवी शताब्दी से पूर्वं इस सवत्‌ का उल्लेख मिलता है । बृहस्पति 
को गति के arg पर इसका 12 वर्ष का चक्र चलता है! इसके वर्ष महीनो के नाम 
चैत्र, वैशाखादि पर ही होते हैं पर बहुधा उनके पहले 'महा' शब्द लगा दिया जाता है, 
जैसे-महाचंत्र, महाफाल्गुन ग्रादि । अस्त होन के उपरान्त जिस राशि पर बृहस्पति का 
उदय होता है, उस राशि या नक्षत्र पर ही उस वर्ष का नाम 'महा लगा कर बताया 
जाता है । 
साठ (60) वर्ष का 


दुसरा सवत्सर 60 वर्ष के चक्र का है । वृहस्पति एक राशि पर एक वप के 361 
दिन, 2 घडी ate 5 पल ठहरता हे 1 इसके 60 वर्षों मे से प्रत्येक को एक विशेष नाम 
दिया जाता है । इन साठ वर्षो के ये नाम है 

1 पूभव, 2 विभव, 3. शुक्ल, 4 प्रमोद, 5 प्रजापति, 6 अगिरा, 7 श्रीमुख, 
8 भाव, 9 युवा, 10 धाता, 11 ईश्वर, 12. बहुधाय, 13 प्रभावी, 14 विक्रम, 
15, वृष, 16 चित्रभानु 17 सुभानु 18 तारण, 19. पाथिव, 20 व्यय, 21. स्वे- 
जित 22 सर्वधारी, 23 विरोधी, 24 विकृति, 25 खर, 26 नन्दन, 27 विजय, 
28 जय, 29 मन्मथ 30, दुमुंख, 31 हेमलव, 32 विलबी, 33 विकारी, 34 
matt, 35 प्लव, 36, gaga, 37 शोभन, 38 क्रोधी, 39. विश्वावसु, 40. पराभव, 
Al, प्लवन, 42 कीलक, 43 सौम्य, 44 साधारण, 45 विरोषट्टत, 46 परिषावी, 
47 भभादी, 48 आगन्द, 49 राक्षस 50. प्रनल, 51 पिगल, 52 कालयुक्त, 
53 faarii, 54 Ñz, 55 gifs, 56 दुदुभी, 57 रुधिरोद्गारी, 58 रक्ताक्ष, 
59 क्रोधन श्रौर 60 क्षय । 

इस सवत्सर का उपयोग दक्षिण मे ही प्रधिक gary उत्तरी भारत मे बहुत कम | 

बाइस्पत्य-सवत्‌ का नाम निकालने की विधि दाराहमिहिर ने यो बतापी है-- 

जिस शक सवत्‌ का वाहंस्पत्य वषे नाम मालूम करना इष्ट हो उसका गत शक 
सवत्‌ लेकर उसको 11 से गुणित करो, गुणनफल को चौगुना करो, उसमे 8589 जोड दो 
जो जोड प्राये उसमे 3750 से भाग दो, भजनफ्ल को इष्ट गत शक सवत्‌ मे जोड़ दो जो 
जोड मिले उसमे 60 का भाग दो, भाग देने के बाद जो शेप रहे उस सस्या को यह उक्त 
प्रभवादि सूची मे जो नाम कमात्‌ भाये वही उस इध्ट गत शक सवत्‌ का वाइस्पत्य-वपे का 
नाम होगा 1 

दक्षिण बाहँस्पत्य सवतूसर का नाम यो निकाला जा सकता है कि 38 गत शक 
सवत्‌ मे 12 जोडो भ्रोर योगफल मे 60 का भाग दो-जो शेप बचे उस सस्या का वर्ष नाम 
wile वर्ष नाम है या इष्ट गत कलियुग-सवत्‌ में उक्त नियमानुसार पहले 12 जोडो, 
फिर 60 का भाग दो-जो शेष बचे उसी सख्या का प्रभवादि क्रम से नाम बाहँस्पत्य-वर्ष 
का अभीष्ट नाम होगा । 

ग्रह परिवृत्ति-संवत्सर 4 

यह भी “चक्र भाथित' संवतु है। इसमे 90 दपं का चक्र रहता है। 90 वर्ष पूरे 
होने पर पुन, 1 से भारम्म होता है । इसमे भी शतान्दियो को सल्या नहीं दो जाती, केवल 
दपं सस्या ही रहती दै, इसका झारम्म ई० पुर्व 24 से हुमा माना जाता है। : 
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इस सवत्‌ को निकालने की विधि-- 
1 वर्तमान कलियुग सवत्‌ भे 72 जोड कर 90 का भाग देने पर जो शेप रहे वह 
सस्या हो इस सवत्र वा वर्तमान वर्ष होगा । 
2 वर्तमान शक सवत्‌ मे 11 जोड कर 90 का भाग दीजिये । जो शेप बचे उसी 
सख्या वाला इस सवतुसर का वतमान वर्ष होगा । 
हिजरी सम्‌ 
यह सन्‌ मुसलमानों मे चलने वाला सन्‌ है । मुसलमानों के भारत भे ग्राने पर यह 
भारत मे भी चलने लगा t 
इसका प्रारम्भ 15 जुलाई 622 Fo तया सवत्‌ 679 श्रावण शुक्ना 2, विक्रमी 
की शाम से माना जाता है, sal इसो दिन Garat मुहम्मद साहब ने मक्का छोडा था, 
इस छोड्ने को ही प्ररबी मे हिजरह' कहा जाता है । इसकी स्मृति का सनु हुम्रा हिजरी 
सन्‌ । इस सत्‌ की प्रत्येक तारीख सायकाल से भ्रारम्भ होकर दूसरे दिन सायकाल तक 
चलती है । प्रत्येक महीने के 'चन्द दर्शन” से महीने का श्रारम्म माना जाता है, भत, यह 
चन्द्र वर्ष है । 
इसके 12 महिनो के नाम पे हैं 1-मुहरंम, 2-सफर, 3~रवी उल्‌ nega, 4-रवी 
उल आखिर या रवी उस्साती, 5 जमादि उल्‌ प्रग्वल, 6-जमादिउल प्राखिर या amfa 
उस्सानी, 7-रजब, 8-शाबान, 9-रमञ्चान, 10-शब्वाल, 11~जिल्काद ste 12- 
जिलहिज्ज । म० भ० ध्रोभा जी ने बताया है कि 100 सौर वपाँ मे 3 चन्द्र वर्ष 24 दिन 
प्रौर 9 घड़ी बढ जाती हैं। ऐसी दशा मे ईसवी सन्‌ (या विक्रम सवत्‌) भ्रौर हिजरी सद्‌ 
का परस्पर कोई निश्चित प्रतर नही रहता, वह बदलता रहता है । उसका निश्चय गणित 
से ही होता है! । 
MET सन्‌ या 'सूर' सन्‌ या 'अरबो' सन्‌ 
इसका प्रारम्भ 15 मई, 1344 $o तद्नुसार ज्येष्ठ शुक्ल 2,1401 विक्रमी से 
जबकि सूर्य मृगशिर नक्षत्र पर आया था, 1 ager हिजरी सन्‌ 745 से हुआ था । इसके 
दीनो के नाम हिजरी सन्‌ के महीनो के नाम पर ही हैं। पर, इसका वर्ष सौर ad होता 
है, हिजरी की तरह चन्द्र नही । जिस दिन सूर्य मृगशिर नक्षत्र पर गाता है, “मृगेरवि'; 
उसी दिन से इसका नया वर्ष श्रारम्भ होता है, म्तः इसे 'मृग-साल' भी कहा जाता है। 
इस सन्‌ मे 599-600 मिलाने से ईसवी सन्‌ मिलता है, प्रौर 656-657 जोडने 
से विक्रम aay मिलता है । इस सन्‌ के वर्ष ग्रको की बजाय अक द्योतक धरबी शब्दों मे 
लिखे जाते हैं । यह सन्‌ मराठी मे काम मे लाया जाता था । मराठी मे अर्को के द्योतक 
अरबी शब्दों मे कुछ विकार अवश्य आ गया है, जो भाषा-वेज्ञानिक-प्रक्रिया मे स्वाभाविक 
है । नीचे श्रको मे लिये अरबी शब्द दिये जा रहे हैं और कोष्ठक मे मराठी रूप । यह 
मराठी रूप ोकाजी ने मोसेसेवर्थ के मराठो अग्रेजी कोश से दिये हैं . 
1-अहद्‌ (हदे, इहदे) 
2-प्रन्ना (इसन्ने) y 
3-सलालह (सल्लीस) 
4-प्रखा 


1, भारतीय भादीन लिपिमाला, go 190 
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5-खम्मा (खम्मस) 
6-सित्त (सिन ऽ=सित्त) 
7-सवा (सब्वा) 

8-समानिम्रा (सम्मान) 

9-तसआा (तिस्सा) 
10-प्रशर 

11-प्रहद्‌ श्रशर 

12-अस्ना (इसने) ्रशर 
13 सलासह, (सल्लास) भशर 
14-ग्ररबा भ्रशर 
20-प्रशरीव 

30-सलासीन (सल्लासोन) 
40-प्ररबईन्‌ 

50-खमुसीन्‌ 

60-सित्तीन (सित्तैन) 
70-सवीनु (सब्देन) 

80-समानीन (सम्मानीन) 
90-तिसईन (तिस्सैन) 
100-माया (मया) 
200-मप्रतीन (मयातँन) 
300-सलास माया (सल्लास माया) 
400-प्ररबा माया 
1000-प्रलफ्‌ (अलफ) 

10000-प्रशर Taq 


इन अ्रक-सूचक शब्दो म सन्‌ लिखने से पहिले शब्द से इकाई, दूसरे से दहाई, तीसरे 
स सैक्डा ate चोय से हजार बतलाये जाते हैं जेसे कि 1313 के लिए 'सलासो मथो 
सलाम माया व भरलफ' लिखा जायेगा । 


फसलो सन्‌ 
यह सन्‌ प्रकबर ने चलाया । फसली शब्द से ही विदित होता है कि इसका 'फसल' 
"से सम्बन्ध है ॥ WP भोर 'खरोक' फमला वा हासिल निर्धारित महीनो मे मिल सके 
wat लिय इस हिजरी सन्‌ 971 म yaara arera क्या । हिजरी 971 वि० go 
1620 मे भौर ईस्वी 1563 म पडा 1 इस फसली सन्‌ म वपं ता हिजरी के रखे गये पर 
ag सौर (चाद्रसौर) वर्ष के वराबर वर दिया गया! महीने भी सौर (या चन्द्रसौर) 
मन के माने गय । i 
यह सन्‌ अव तक भी कुछ न कुछ प्रचलित है, पर प्रलगन्भलग क्षेत्र ये इसका 
आरम्म अलग अलम माना जाता है, यया 


3. भारतीय min ज्तिप्रमाला, qe 1911 
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„ ५२ सबतो और सनों का यह विवरण सक्षेप मे दिया गया है 1 हस्तलेखो मे विविध 
सवतो site सनो का उपयोग मिलता है । उन सवतो के परिज्ञान से ऐतिहासिक कालक्रम 
में उन्हें बिठाने मे सहायता मिलती है, इससे काल-निर्णय की समस्या का समाधान भी एक 
सीमा तक होता है । इस परिज्ञान की इतिहासकार को तो आवश्यकता है ही, पाडुलिपि- 
विज्ञानार्थी के लिये भी है, और कुछ उससे भ्रधिक ही है, क्योकि यह परिज्ञान पाडुलिपि- 
विज्ञानार्थी की प्रारम्भिक भावश्यकता है, जबकि इतिहासकार के लिये भी सामग्री प्रदान 
करने बाला यह विज्ञामार्यी ही है! 

सन्‌-्सवद्‌ को निरपेक्ष कालक्रम (Absolute chronology) माना जाता है, फिर 
प्रत्येक सतू था सवत्‌ अपने प्राप मे एक अलग इकाई की तरह राज्य-काल गणना की ही 
तरह काल-क्रम को ठीक बिठाने में aes भाष मे सक्षम नही है । श्रशोक के राज्यारोहण के 
आठवें या बारहुवें वर्ष का ऐतिहासिक कालक्रम मे क्या महत्व या भर्थ है। मान लीजिये 
अ्रशोक कोई राजा 'क' है, जिसके सम्बन्ध मे हमें यह ज्ञात ही नही कि वह कब गद्दी पर 
बैठा । इस 'क' के राज्य वर्ष का ठीक ऐतिहासिक काल-निर्धारण तभी सम्भव है जब हमे 
किसी प्रकार की भपनी परिचित काल-कम की staat, जेसे ई० सन्‌ या fao स० मे 'क' 
के राज्यारोहण का वर्ष विदित हो, भरत" किसी भ्रन्ध साधन से भ्रशोक का ऐतिहासिक 
वाल-निर्धारण करना होगा । जेसा कि हम पहले देख चुके हैं, प्रशोक ने तेरहर्वे शिलालेख 
भे समसामयिक कुछ विदेशी राजाओं के नाम लिये हैं जंसे-युनानी राजा श्रांतिप्राकस 
द्वितीय का उल्लेख है प्रौर उत्तरी भ्रफीका के शासक द्वितीय टालिमी का भी है । टालेमी 
का शासन-काल ई० Go 288-47 था । डॉ० वासुदेव उपाध्याय! ने बताया है कि “इस 
तिथि 282 मे से 12 वपं (प्रभिषेक के 89 वर्ष मे तेरहवाँ लेख खोदा गया तथा प्रशौक 
अपने भ्रमिषेत्र से चार वर्ष पूदं सिहासनाख्ढ़ हुप्रा था) घटा देने में ई० go 270 वप 
'प्रशोक के शासक होने की तिथि निश्‍चित हो जाती है 12 भ्रत' भशोक 'क' के समकालीन 
ta’, 'ग' की निर्धारित तिथि के प्राधार पर 'क' के राज्यारोहण की तिथि निर्धारित की 

जा सकी 1 ग 

इसी प्रकार विविध सवतो मे भी परस्पर के सम्बन्ध का सूत्र जहाँ उपलब्ध हो 
जायगा बहाँ एक को दूसरे मे परिणत करके परिचित या स्यात कालक्रम-सखला बँठाकर 
सार्थक कास-निर्णय किया जा सकता है । 

” यथा 'लदमणसेन aay के निर्धारण मे ऐसे उल्लेखो से सहायता मिलती है जसे 
“धूति तत्वामृत* तथा 'नरपतिजय चर्या टोका” नामक हस्तलिखित प्रन्यो मे मिले हैं। 
पहुनी मे पुदिरक़ा मे ल० To SOS शाके 1546' प्रौर दूसरी में "शाके 1536 a’ 

t 3 a a? 
1. उपाध्याय, वासुदेव (sto) प्राचीन भारतीय अभिलेद्यो का मध्ययत, qe 210 
> 2. सी एम डफने 'द क्रोनोलाडी ate इडियन हिस्ट्री' में इस मम्बन्ध में यों लिषा है “Among bis 

2 Contemporaries were Antiokhos 1101 Syria (B C. 260-247), Ptolehy Philade- 

Iphos (285-247). Antigonos gonatos of Makedomia (278 242), Magas of kyrene 
(d 258), and Alexander of eperios (between 262 and 258), who have been 
„identified with the kings mentioned in his thirteenth edict. Sevart bis come 
to somewhat different conclusions regarding Asoka's imtiaf date Yaking the 


tl synchroaism of the greek kings as the besis of hes calculation, he fixes Asoka's 
, Accession in B. 0. 273 and bss coronation in 269. 
‘ 


bod 
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ae 494 लिया है | लक्ष्मणसेन के एक सवत्‌ के समकालीन समकक्ष दूसरे शक-सवत्‌ का 
उल्लेख है । इससे दोनो का भ्रन्तर विदित हो जाता है भौर हम जान जाते हैं कि यदि 
लक्ष्मणसेन सदतु मे 1041 जोड दिये जायें तो शक सवत्‌ मिल जायेगा । शक सवत्‌ से 
भ्रन्य सवतो भौर सन्‌ के वर्ष ज्ञात हो सकेंगे। फलत किसी अन्य सवत्‌ से सम्वन्ध होता 
है, तो काल-चक्र मे यथास्यान बिठाने मे सहायता मिलती है । 1 + 

कुछ ऐसे सन्‌ या सवत्‌ भी हैं, जिनसे किसी अज्ञात aag का सम्बन्ध ज्ञात हो जाय 
तब भी काल क्रम में ठीक स्थान जानना कठिन रहता है ale इसके लिये विशेष गणित का 
सहारा लेना पडता है 1 जैसे हिजरी सन्‌ से संवत्‌ विदित भी हो जाय तब भी: गणित की 
विशेष सहापता लेती पडती है क्योकि इसके महीना भौर वर्षों वा मान बदलता रहता 
है बयोकि यह शुद्ध चान्द्र-वपं है । पचागों मे यदि इस सवत्‌ का भी उल्लेख हो तो उसकी 
सहायता से भी इसको काल क्रम मे ठीक स्थान या कास जाना जा सकता है T 


सवत्‌-काल जानना 

भारत मे काल-सकेत विषयक कुछ बातें ऊपर बतायी जा चुकी हैं। प्रब तक हम 
देख चुके हैं कि पहले राज्यवर्ष का उल्लेख झौर उस वर्ष का विवरण merà मे दिया गया, 
बाद मे भ्रक्षरो श्रोर wat दोनो मे, भौर किर झको मे ही । बाद मे ऋतुमों के भी उल्लेख 
हुए--प्रीष्म, वर्षा भोर हेमन्त, ये तीन ऋतुए बतायी गईं, उनके पाल (पक्ष) भौर उनके 
दिन भी दिये गये । भागे महीनों का उल्लेख भी हुप्रा । राज्य-थपं से भिन्न एक सवत्‌ का 
और उल्लेख किया जाने लगा । नियमित सवत के प्रचार से राज्य-दषं के उल्लेख की प्रथा 
घीर-धीरे उठ गई, सवत्‌ के साय महीने, शुक्ल मा कृष्ण पक्ष, तिथि भौर बार या दिन को 
भी बताया जाने लगा । 

इतने विस्तृत विवरण के साथ झौर भी बातें दी जाने लगी- जैसै-शशि, सक्रान्ति, 
नक्षत्र, योग, करण, लग्न, मुहूर्त भादि t r 

इस सम्बन्ध मे यह जानना भावश्यक है कि भारत मे दो प्रकार के वर्ष चलते हैं 
सौर या चान्द्र । + 

वर्षं का भ्रारम्म कार्तिकादि, Sotrfe ही नही होता, भाषाढादि शौर श्रावणादि भी 
होताहै। 

सौर वर्ष राशियो के अतुसार बारह महीनो मे विभाजित होता है, क्योकि एक 
राशि पर सूर्य एक महीने रहता है, तब दूसरी राशि में सक्रमण करता है, इसलिये वह दिन 
सक्रास्ति कहलाता है, जिस राशि मे प्रवेश करता है उती की सक्रान्ति मानी जाती है, उसी 
दिन से सूर्य का नया महीना भारम्भ होता है। 

बारह राशियाँ इस प्रकार हैं ! à$ 

1, मेष, [मेष राशि से सौर वर्ष भारम्भ होता है, यह मेष राशि का महीना 
ama मे बंशाख झौर तमिलभाषी क्षेत्र मे चंत्र (या चित्तिरह) कहलाता है] । 2 वृष, 
3 faga, 4 कर्क, 5. सिह, 6 कन्या, 7. तुला, 8 दृश्चिक, 9 धनुष, 10 मकर, 11. 
कुम्म तया 12 मोन । मेष से मीन तक सूर्य की राशि यात्रा भी थारम्म से दन्त तक 
एक वर्ष मे होती है । पजाब तया तमिलमापी क्षेत्रों मे सोर याह का आरम्भ उसी दिन 
से माना जाता है जिस दिन सक्रान्ति होती है, पर बंगाल मे संक्रान्ति के दुसरे दिन से महीने 
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का आरम्भ होता है । सौर माह राशियो के नाम से होता है । सौर माह मे तिथियाँ 1 से 
चलकर महीने के अन्तिम दिन तक की गिनती मे व्यक्त की जाती हैं। सौर माह, 29, 30, 
31 या 32 दिन का होता है, अतः इसकी तिथियाँ एक से चलकर 29, 30, 31, 32 तक 
चली जाती हैं। चान्द्र वर्ष मे ऐसा नही होता । उसमे महीना पहले दो पाखो में ater 
जाता है । कृष्णपक्ष और शुक्ल पक्ष वदी या सुदी ये दो पास प्रायः 15415 तिथियी के 
होते हैं । ये प्रतिपदा से amaa होकर द्वितीया (दौज), तृतीया (तीज), चतुर्थी (चौथ), 
पचमी (पांचे), षष्ठी (छठ), सप्तमी (art), अष्टमी (ats), नवमी (नौमी), दशमी 
(दसमी ), एकादशी (ग्यारस), द्वादशी (बारस), त्रयोदशी (तेरस) चतुर्दशो (चौदस), 
पूर्णिमा (15) ale अमावस्या (30) तक चलती है। ये सभी तिथियां कहलाती हैं 
और 15 तक की गिनती मे होती है । उत्तरी भारत मे azad का मास पूणिमान्त 
माना जाता है क्योकि पुणिमा को समाप्त होता है और कृष्णवक्ष को प्रतिपदा से ्रारम्भ 
होता है । नमंदा के दक्षिण के क्षेत्र मे चान्द्रवप का महीना अमान्त होता है प्रोर शुक्ल पक्ष 
(सुदी) की प्रतिपदा से आरम्भ होता है। 

चान्द्रबर्प के महीने उन नक्षत्रों के नाम पर रखे गये हैं जिन पर चन्द्रमा पूर्णकलाम्रो 
से युक्त होता है, यानी पूणिमा के दिने से नक्षत्र और महितो के नाम इस प्रकार हैं * 

1 चित्रा-चंत्र (चैत) 

2 विशाखा-वैशाख (वैसाख) 

3. ज्येष्ठा-ज्येष्ठ (जेठ) 

4, प्रपाढा-प्रापाढ़ (असाढ़) 
„ श्रवणन्श्रावण (सावन) 
५ भद्रा-भाद्रवद (मादो) 
« अ्रश्विनी-आश्विन (या आश्वयुज) == (कवार) 
. कृतिका-कातिक (कातिक) 
. मृगशिरा-मार्गशीर्य (आग्रहायन-प्रगहन) 

(“अग्रहायन' सबसे भागे का 'अयन'--महू नाम समवतः इसलिये पड़ा 

कि बहुत प्राचीन काल मे वर्ष का झारम्म चैत्र से न होकर ‘ant शीर्ष! 

से होता था-अतः यह सबसे पहला या भगला महिना था) । 
10, पुष्य-पौष (पुस या फूस) 

11. मघा-माघ 

12. फाल्गु-फाल्गुण 

काल-सकेतो में कभी-कभी 'योगो' का उल्लेख भी मिलता है । 'योग' सूर्य भोर 
चन्द्रमा को गति की ज्मोतिष्कोय सपति को कहा जाता है । ऐसे योग ज्योतिष के अनुसार 
+27 होते हैं। इन्हे मो नाम दिया गया है । भतः नाम से 27 योग ये हैं--1. विष्कंभ, 2. 
प्रीति, 3. भागुष्मत, 4. सोमाग्य, 5. शोमन, 6. भतिगंड, 7. मुकर्मन, 8. इति, 9. शूल, 
10. यण्ड, 11. वृद्धि, 12. घव, 13. व्याघान, 14. हर्षण, 15. war, 16, सिद्धि या 
wera, 17. ' व्यतीपात, 18. वरीयस, 19. परिधि, 20. शिव, 21. सिद्ध, 22. साध्य, 
23. शुभ, 24, शुक्ल, 25, Fay, 26. ऐन्द्र ठया 27. gafa 1 


woot nn 


272 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


‘aur की भाँति ही करण' का भी उल्लेख होता है। करण तिथि के nata को 
Ted हैं, और इनक भी विशिष्ट नाम रखे गये हैं पहले सात वरण होते हैं जिनके नाम 
है 1 चव, 2 ama, 3. कौलव, 4 तैतिल, 5 गद, 6 वणिज एव 7, विष्टि (भाद्र 
या कल्यांण)। य सात चक्र वे रूप मे ग्रा बार प्रयोग मे गते हैं श्रौर इस प्रकार 56 श्रद्ध 
तिथिया झा काम दते हँ । ये 56 द्धं तिथियाँ सुदी प्रतिपदा से लेकर बदी 14 (चौदस) 
तक पूरी होती है । अव चार रद्धं तिथियाँ शेप रहती हैं, यदी का चौदस से सुदी प्रतिपदा 
तक की--इन करणो के नाम है 8 शकुनि, 9 agta 10 किन्तुघ्न और 11. नाग । 
बाल सकेतो म कभी कभी वरण का नाम भी था जाता है, जैसे 1210 वित्रमी के पजमेर 
के शिलालेख म। 


भारतीय कालगणना के घाधार सीधे ate सपाट न होकर जटिल हैं । इससे काल- 
निणय में wan meat पडती है 

पहले, तो यह जानना ही कठिन होता है कि वह aag कार्तिकादि, चंत्रादि, 

आषाढादि या श्रावणादि है, 

दूसरे--प्रामान्त है या पूणिमान्त है । फिर, 

तीसरे--ये ag कभी वतमान (पा प्रवर्तमान)रूप भे कभी गत विगत या भ्रतीत रूप 

भे लिखे जाते हें । इनकी प्रौर पटले 'वीसलदेव रासो' के काल-निर्णय के सम्बन्ध मे 
Bio माताप्रसाद गुप्त का उद्धरण देकर ध्यान श्राकपित कर दिया जा चुका है। 


इन सबसे बढ कर वठिनाई होती है इस तथ्य से कि तिथि लिखते समय लेखक से 
गणना मे भी भूल हो जाती है । 

यह afe उस गणक या ज्योतिषी के द्वारा की जा सकती है जो लेख लिखने वाले 
को बताता है । उसका गणिक का ज्ञान या ज्योतिष का ज्ञान सदोष हो सकता है । पत्रो 
या पचागो मे भी दोष पाय जाते हैं। झाज भी कभी-कभी वाराणसी र उज्जैन पचागो 
मे तिथि के आरम्भ मे ही अन्तर मिलता है, जिससे विवाद खडे हो जते हैं घौर यह विवाद 
पत्रो an) मे भी प्रकट हो उठता है । जब आज भी यह मौलिक त्रुटि हो सकती है, 
तव पूर्व-काल मे ता और भी अधिक सम्भव थो । गावो, नगरा की वात छोडिये कभी-कभी 
तो राजदखारो मे भी अयोग्य ज्योतिपीयो के होन का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है t 
कलचुरि *र-नदेव द्वितीय' बे सन्‌ 1128 ई० के सर्यो लेख से यह सूचना मिलती है कि 
दरवार मे ज्योतिपियो स ठोक गणित हो नही होती थी ओर वे “ग्रहण” का समय ठीक 
निर्धारित नही कर पाते थे । तब पद्मनाभ नाम के ज्योतिषो ने बीज-सस्कार किया' 
जिसे तिवियो का ठीक निर्धारण हो म्रा । राजा ने पद्मनाभ को पुरस्कृत किया, wa: 
ज्योतिपीयो से भी भूल हा सकती है । ऐसी दशा मे काल ata सदोप हो जायेगे । 

इससे किसी लेख या अभिलेख का काल-निर्धारण कठिन हो जाता है भौर यह 
वश्यक हो जाता हे कि दिये हुए काल सरेत को परीक्षा के उपरान्त ही सही माना 
जाय । जसा ऊपर वताम जा चुका है विविध ज्योतिष केन्द्रो के बने पचागो और पत्रो में 
अलग झसग प्रकार से गणना होन बे कारण तिथियो का मान अनग-प्रलग हो जाता है । 
इसस दी हुई तिथि वी परीक्षा से भो सन्ताष नही हा पाता, ag तिथि एक पचाग से ठीक 
भीर दूसरे से, गलत fas होती है । इससे परीक्षक को विविध पचागो की भिन्नता म 
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सगत तिथि के अनुसम्थान के आधार का निर्णय करते या कराने की योग्यता भी होनी 
चाहिये । बैसे mafa ज्योतिषी एल० डी० स्वामीकन्नुपिल्ले की “इण्डियन ऐफिमेरीज' से 
भी सहायता ली जा सकती है 1 


शब्द मे काल-सख्या 


यह भी हम पहले देख चुके हैं कि भारत मे” शब्दो मे अ्रको को लिखने की प्रणाली 
रही है । इस प्रणाली से भी काल निर्णय मे कठिनाइयाँ सडी हो जाती है । यह कठिनाई तब 
वेदा होती है जत्र जो शब्द प्रक के लिए दिया गया है, उससे दो दो सख्याएँ प्राप्त होती हैं 
जस सागर या समुद्र से दो सल्या मिलती हैं 4 भी ate 7 भी । एक तो कठिनाई यही है 
कि सागर शब्द से 4 का प्रक लिया जाय या 7 का । पर कभी कवि दोनो को ग्रहण करता 
है, a 

“अष्ट-सागर-पयोनिधि-चन्द्र' यह जगदुले भ की कृति उद्धव चमत्कार का रचना-वाल 
है । इसमे सागर' भी है और इसी का पर्याय पयोनिधि' है। कया दोनी स्यानो के प्रक 
4-4 समभे जायें, या7-7मानें जायें या किसी एक का 4श्रौर दूसरे का 7, इस प्रकार 
इतने सवत्‌ बन सकते हैं ! 

1448 
1778 
1748 
1478 

"नेत्र सम युग चन्द्र' से होगा 1-2 युग, =3, पुन 3 (नेत्र) । इसमे युग को 
od) भी माना जा सकता है प्रौर नेत्र को '2' भी । 

वस्तुत ऐसे दा या तीन अक बतलाने वाले शब्दो मे ब्यक्त सवत्‌ को ठीकन्ठीक 
निकालने मे प्रलध्य कठिनाई भी हो सकती है । तभी उक्त सदभं से डी० dro सरकार! मे 
यह टिप्पणी की है * 

“Indeed it would have been difficult to determine the date of the 
composition of the work, inspite of the years im both the eras being 
quoted” 

उक्त पुस्तक मे ये द्रवत्‌ भ्र को मे भी साथ-साथ दिये गये हैं, प्रत कठिनाई हल हो 
जातो है । किन्तु यादि भरको मे aag न होता तो उमे तिथि प्रोर दिन प्रौर पक्ष (शुक्ल या 
कृष्ण) तथा महीने के साथ पचागो म या 'इण्डियन एफीमेरीज' से निकाला जा सकता 
था 

अक जब शब्दो मे दिये जात है, या अन्यथा भी, भारतीय लेखन मे, 'अकाना वामतो 
गति ' की प्रणाली प्रपनायो जाती रही है प्रर्यात्‌ प्रक उलटे निषे जते हैं, मानो लिखना है 
*1233' तो '3 3 2 1' लिखा जायगा भोर शब्दो मे 'नेत्र राम पश्च चन्द्र" नेत्र) 3, 

(राम) 3, (पक्ष) 2, (चन्द्र) 1, जमे रूप मे लिसा जायगा विन्तु यह देखा गया है झि इम 
वदति का झनुकरण नी बहुधा नही किया गया है । रिननी ही पुच्यिराप्रों (Catophones) 


1, Surear,D C ~ Indian Epigraphy, p. 229 
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मे सन्‌ सवत्‌ सीधी गति से ही दे दिया गया है । इससे भी कठिनाई उपस्थित हो जाती है ! 
यथा सवत्‌ 13 सैतालीसै समै माहा तीज सुद ताम ॥ 
ससहीयो पोहता सरग हाथापूर हाम 11 
या 
सतरे सँ पचानवें कोतुक' उत्तम वास । 
बद पप ग्राठमवार रवि कीनी ग्रन्थ प्रगास ।॥2 
या 
सवत्‌ aag से वरप ता ऊपरि धोबीस ॥ 
सुकल पुष्प कातिक विषे दसमी सुन रजनीस 113 
या 
सवत सत्रहसँ गये वषं दशोत्तर भ्रोर । 
भादव सुदि एकादशी गुरुवार सिर भौर ut 
या 
सवत्‌ सोलह AAN ग्रापतीज दीवस मनपरं ॥| 
जोडी जंसलमेर ममार वाच्या सुख बामे ससार uF 
या 
प्रष्टादस बत्तीस मे बदि दसमी मधुमास । 
करी दीन विरदावली 1 या प्रनुरागी दास nS 
या 
समत पनरे सँ पीचौतरं पुनम फागुण मास ॥ 
पच सहेली वरणवी कवि छीहल परगास 117 
या 
बदि चतह साठे बरस तिथि चौदिसिगुदवार । 
बघे कवित्त सुवित्त परि कु भल मेर मझारि ॥8 
या 
समत उयणी ate बतीसा ॥ 
चौदह भादू दीत को वासा! ॥ 


anfa, मोतीलाल--राजस्थान में हिदी के हस्तलिखित प्रयों की खोज 
बही, पृ० 101 

बडी, १० 225 

बही, yo 363 

यही, ge 371 

बही, {०451 - 

यही, go 501 

बही, yo 531 


(अथम भाग) qo 21 


९२१७७ स ७० 
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उत्तम पुला रो पक्ष बुद होई। 
लिल्यौ प्रतीति कर भ्रानो सोई 1? 
अथवा 
माघ gat तिथि पूरना पग पुष्प भ्रष्ट गुरुवार ` 
गिनि ग्रठारह से बरस पुति; तीस सवत सार ॥2 
अब हम यहाँ Sto सी० सरकार की इण्डियन ऐपीप्राफी' से एक राजवश के लेखो 
म दिये गये उनके राज्यारोहण (1२९४031) सवत्‌ का ऐतिहासिक कालक्रम मे सगत स्थान 
निर्धारण करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए पूरी गवेषणा को सक्षेप मे दे रहे हैं, 
साथ ही प्रक्रिया को समाने के लिए टिप्पणियाँ भी दी जा रही हैं। यह हम इसलिए कर 
रहे हैं कि इस एक उदाहरण से सीधी ate जटिल तथा परिस्थितिपरक साक्षियो का एक- 
साथ ज्ञान हो सकेगा । 
प्रश्न 'मौमकार-सवत्‌' से सम्बन्धित है । भौमकार वश ने 200 वर्षों के लगभग 
उडीसा मे राज्य किया । इनके लेखो तथा इनके अधीनस्थ राज्यो के लेखी मे इस सवत्‌ का 
उल्लेख मिलता है । 


डी.सी सरकार का विवरण टिप्पणियाँ 

1, भौमवार राजाग्रो का सवत्‌ इस वश 1 यह पहली स्यापनाएँ हैं जो इस वश 
के प्रथम राजा के राज्यारोहण काल के शिलालेखो एब na लेखो से 
से ही प्रारम्भ gat होगा । इस वश मिले सवतो वे' आधार पर विद्वान 
के प्रठारह राजाम्रोने लगभग दो इतिहासकार ने को हैं। 
शताब्दी उडीसा पर राज्य किया । इसी राजवश के मिले सवतो 
घर्मे महादेवी सम्भवत इस वश को के तारतम्य को मिलाकर इतनी 
अन्तिम शासिका थी जिसका राज्य स्थापना तो की ही जा सक्ती थौ। 
भोमकार सवत्‌ के 2007 वर्ष के प्रश्‍न भव यह है कि दो-सौ वपं यह 
लगभग सम्राप्त हो गया । सवत्‌ चला । ये 200 वर्ष हमारे 


afte ऐतिहासिक कालत्रम के 
मानक मे ई० सन्‌ मे कहाँ रखे जा 


सकते हैं ? 

2. एकमात्र प्रभितेस-विज्ञान (पेलियो- 2 कीलहानं का प्रनुमान लिपि की विशे 
ग्राफो)ही की सहायता से काल-निर्णय पता के भाघार पर था, पर सरकार मे 
किया जा सवता था सो कौलहान ने ऐतिहासिक घटनाक्रम देकर ay 
दण्डी महादेवी की गजम प्लेटो का असम्मव सिद्ध कर दिया है-फलत, 
sta अभिलेख लिपि-विज्ञान बे ऐतिहासिक घटनाक्रम यदि निश्चित 
आघार पर तेरहवो शताब्दी ई० के है ठो उसके विरुद्ध कोई अनुमान नहीं 
लगभग माना है । इन प्लेटो मे एक माना जा सकता | 


में भौमगार सवत्‌ 180 वर्ष पडा है 1 


adr 
4.६ शी, पू०.791 
ॐ. बदी, पुर १08 ॥ ki 
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सरकार Aagi के इस 
अनुमान को काट करते हैं-इसके लिए 
वे गगवश के प्रनन्तवर्मन कोडगवा की 
पुरी-कटक क्षेत्र को विजय वा उल्लेख 
करते हैं। इस गग राजा का समय 
1078-1147 (47) ई० निश्चित 
है , अत उड़ीसा के पुरी कटक क्षेत्र 
पर गगवश का अधिकार 12 वी शती 
के प्रथम चरण मे हो गया था । तव 
भौमकार इस क्षेत्र मे 13बी शती 
तक कँसे विद्यमान te सकते हैं? 
दूसरे, उक्त गगराजा ने पुरी कटक को 
सोमवशियो से छीना था या जीता 
था । प्रत भोमकारो का शासन इस 
क्षेत्र पर उन सोमवशियो से भी पूवं 
रहा होगा, जो गगवश से पूव gi- 
कटक क्षेत्र पर शासन कर रहे यथे! 
भरतः कीलहानं का प्ननुमान इन 
ऐतिहासिक घटनाभो से कट जाता 
हे । फलत भौमकारो का समय 
1100 ई० से पूर्व होगा । 

2 बी~इसी प्रसव मे सरकार यह 
भी कहते है कि भौमकारो न प्रपन 
लेखो मे सदा अक प्रतीको 
(numeral symbols) का उपयोग 
किया है, सख्या (Figure) का नही 1 
इस तथ्य से यही सिद्ध होता है कि 
उनका 1000 ई० के बाद राज्य नही 
चला । 


टिप्पणियाँ 


सरकार ने इन ऐतिहासिक घटनाम्ो 
का उल्लेख किया है — 
[. गग राजा की विजय 1078 
2 इस राजा ने सोमवशियो 1147 

से जीता ई के बीच 
इससे यह निध्वपं भी निकाला कि गग 
वश की विजय से पूर्व तो भौभकार 
वश का राज्य होगा ही, वरन्‌ वह 
सोमवश के शासन से भी पूव होगा | 


कीलहानं के अनुमान के भ्राघार 
को सरकार मे प्रभिलेख-लिपि विज्ञान 
से भी काटा है--अभ्रक प्रतीको का 
प्रयोग 1000 $o तक रहा । बाद मे 
सख्या का प्रयोग होने लगा । प्रत 
सिद्ध है कि लेखों मे 'सख्या' का 
प्रयोग प्रचलित होने से gd, यानी 
1000 ई० से पूर्व के भौमकारों के 
लेख हैं, क्योकि उनमे प्रकन्प्रतीक हैं । 
अत भौमकार भी 1000 ई० से पूर्व 
हुए 1 हु i 
इस प्रकार सरकार ने भौमकारो के 
7 काल की, निचली सीमा भी निर्धारित 
Bea” 


पमिलेख-लिपिं-विज्ञान werd, के 
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डी सो सरकार का faat 


3 फिर सरकार ने सिल्वियन लेवी का 
सुझाव दिया है कि चीनी स्रोतोमे 
जिस महायानी बौद्ध राजा का नाम 
मिलता है जो g-an (ध्रोड-उडीसा) 
का राजा था प्रौर जिसने स्व 
हस्ताक्षरयुक्त एक पाडुलिपि चीनी 
सम्राट को 795 fo मे भिजवाई थी 
बह भौमकार वश का राजा शुभाकर 
प्रथम था। चीनी मे इस राजा के 
नाम का अनुवाद यो दिया है 
भाग्यशाली सम्राट जो वही करता है 
जो सुकृत्य है सिंह इस चीनी विवरण 
के प्राधार पर लेवी ने शुभाकर प्रथम 
को वह राजा माना है भ्रौर इसका 
मूल नाम शुमकरसिह (पा केसरित) 
होगा यह कल्पना की है। 

Mo सी० मजूमदार ने चीनी 
विवरण के प्राधार पर उक्त शुभाकर 
प्रथम के पिता को वह राजा माना है 
जिसने 795 ई० मे पुस्तक भेजी थो- 
इसका नाम था शिवकर प्रथम उ'मत्त 
सिह । 

इन झआधारो पर भोमकार वश के 
राज्य की दो शताब्दियाँ 750-950 
ई० या 775-975 ६० के बीच 
स्थिर होती हैं 1- 

4 भाडारवर ले भी इनका काल निणय 
किया इस भाघार पर कि भौमकार- 
सबत्‌ भोर 606 ई० वाल ‘eq रवत्‌ 
को एक माना जाय। इस गणना से 
भोमकार 606-806 $on ggi 

+ तरकार की आलोचना है कि झभिलेख 


टिप्पणियाँ 


रूपो तथा लेखन वंशिध्टयो के श्राधार 
पर कालननिर्धारण मे सहायक होता 
है--जब कोई अन्य साधन न होतो 
इसे आधार माना जा सकता है। 
उसमे सरकार ने उन साक्षियो का 
उल्लेख किया है जो विदेश से मिली 
हैं भ्रोर समसामयिक है । 

चीनी मे भारतीय भौमकारो के 
किसी राजा के नाम का जो प्रथं 
दिया है उससे एक विद्वान्‌ ने एक 
राजा के, दूसरे मे दूसरे के नाम को 
तद्वत्‌ स्वीकार किया है । 

चीनी मे इस घटता का सन्‌ दिया 
हुआ है जिससे ई० सन्‌ हमे विदित हो 
जाता है भौर उक्त रूप मे काल 
निर्णय सम्भव हो जाता है। 


सरकार ने भाडारकर को लिंवि-पठन 
की भूल बताकर लिपि विज्ञान,के उस 
महत्त्व को और सिद्ध किया है, जिससे 
ag काल निणय मे सहायक होता 


LEJ 
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लिपि-विज्ञान से भौमकारों का समय 
बाद का वँठता है। सरकार ने पह 
भी दिखाया है कि भाडारकर ने 100 
और 200 के जा प्रतीक इन लेलो मे 
आये हैं उन्हे पढने म भूल कर दी है- 
लु-100 और लू-200 । ये 'लु' को 
"लू? पढ गये हैं । 
sa सरकार महोदय एक ग्रन्य 
ज्ञात काल से इस श्रज्ञात की गुत्यी 
सुलभाना चाहते हैं। 
इसके लिए इन्होंने धृति- 

पुर श्रौर वजुलवक के भज राजाग्रो 
का भ्राधार लिया है, उनमे से रणभज 
को सोमवणी सम्राट्‌ महाशिव गुप्त 
ययाति प्रथम ( 970-1000 $o ) 
का समकालीन सिद्ध किया है प्रौर 
उधर पृथ्वी महादेवी उपनाम निमुवन 
महादेवी द्वितीय को उक्त सोमवशी 
ware की पुत्री बताया है। इस 
भौमकर शती के लेखो का एक सवत्‌ 
158 है । यह भौमकर सवत्‌ है । 

पृथ्वी महादेवी वे बोड (Baud) 
प्लेट का सवत्‌ 158 भोर उसके पिता 
सोमवणी महाशियगुप्त ययाति प्रथम 


का झपने राज्य के नवम्‌ वर्ष का दान-¬ 


लेख सरकार ने प्राय एक ही समय 
के माने हैं। यह नवम्‌ राज्य वर्ष सन्‌ 
978 ई० मे पडता है । प्रत भौम- 
कार सवत्‌ का भारम्म इसमे से 158 
पृथ्वी महादेवी के लेख का वर्षं घटा 
"देने से 820 ६० प्राता है। यही सन्‌ 
प्रनुमानत, भौमवार संवत्‌ के भारम्भ 
का सन्‌ हो सकता है, इसके बाद 
महीं + 

भरन्त में, सरकार मे शत्रु भज कि लेख 
में भाये विस्तृत तिथि-विवरण को 


पाण्डुलिपि-विज्ञान 


टिप्पणियाँ 


ये समस्त तकं भौर युक्तियां ज्ञात 
सन्‌ सवतो के समसाममिक सववो 
की स्थापना कर उनसे भौमकारो के 
सवत्‌ का सम्बन्ध विठाकर इस 
अज्ञात सवत्‌ के भारम्म को शात करने 
के लिए दिये गये हैं । 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि कई 
ज्ञात सम्मन्घो की सन्धि बिठाकर 
अज्ञात की समस्या हल करने की 
पद्धति महत्त्वपूर्ण है । 


it 


oY 


6 रक्त ऐतिहासिक घटना "रौरं" राज्य» 
* कालों के साम्यो से जो वर्ष मिलता है 
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Ee 


लिया है । इसमे मौमकार वश सवत्‌ 
198 के साथ यह विवरण भी दिया 
है : विपुव-सक्रान्ति, रविवार, पचमी, 
मृगशिरा नक्षत्र । ग्रब इस सबकी 
पचाय मे खोज करने पर उस काल 
भे 23 मार्च, 1029 ई० को ही उक्त 
तिथि बैठती है । इस गणना से भोम- 
कर-सवत्‌ 831 ई० से प्रारम्भ 
हुआ । 


उसमे और इसमे 11 वर्ष का अन्तर 
है। यह अन्तिम ज्योतिषीय प्रमाण 
श्रधिक अकाट्व लगता है, क्योकि 
जो विवरण तिथि का लेख में है उस 
विवरण की तिथि एक-एक शताब्दी 
मे दो-चार ही हो सकती हैं, श्रत 
यह निष्कर्ष प्रामाणिक माना जा 
सकता है । 


इस एक उदाहरण से विस्तारपूर्वक हमने उस पद्धति का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न 
क्रिया है, जिससे अज्ञात तक पहुंचने के प्रयत्न किये जाते हैं । ये समस्त प्रयत्न प्रम्तिम को 
छोड कर बाह्य साक्ष्यो आर प्रमाणो पर ही निर्भर करते Et 

अरब हमे यह देखना है कि जहाँ किसी भी प्रकार के सन्‌-सवत्‌ का उल्लेख न हो 
agt काल-निर्णय या निर्धारण को पद्धति बया भ्रपतायी जाती है 1 


साक्ष्य : बाह्य अन्तरग 


ऐते लेखपत्र या प्रत्य का काल-निर्णय करने मे जिन बातो का ग्राश्रय लेना पडता 


है उनमे से कुछ ये हैं : 
1. बाह्य साक्ष्य ¦ 


क-बाह्य उल्लेख---प्रन्य कवियों द्वारा उल्लेख 
amp haat fare लोक-प्रचलित भ्रनुथुतियाँ 


ग-ऐतिहासिक घटनाएँ 
घ-सामाजिक परिस्यितियाँ 
इ-सास्टृतिक-उपांदान 


2. अन्तरंग साक्ष्य : 
क-प्रन्तरग साक्ष्य का स्थूल पक्ष 
1. लिपि 
2. कागज-लिप्यासन 
3. स्याही 
4. ततेलन-पद्धति 
5, प्रलकरण 
6. अन्य 
ख-अन्तरग साक्ष्य : सूक्ष्म पक्ष 
1. विषयवस्तु से 
2. ग्रन्थ मे भागे उल्लेखों से 
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(क) ऐतिद्वासिक उल्लेख 
(ख) कवियो-प्रन्यकारो के उल्लेख 
(ग) समय-वणंन 
(घ) सांस्कृतिक बातें ६ 
(ङ) सामाजिक परिवेश 
3 भाषा वैशिष्ट्य से 
(क) व्याकरणगत 
(ख) शब्दगत 
(ग) मुद्दावरागत 
3 वैज्ञानिक 
क-प्राप्तिन्स्थान की भूमि का परीक्षण 
ख-वृक्ष परीक्षण 
ग-कोयले से 
भादि 


वाह्य साक्ष्य 


जब किसी ग्रथ मे रचना-काल म दिया गया हो तो इसके निर्णय के लिए बाह्य साक्ष्य 
महत्त्वपूर्ण रहता है ! 

इसका एक रूप तो यह होता है कि सन्दर्भ ग्रन्थ मे देखा जाय । ऐसी पुस्तकें भौर 
सन्दर्भ ma मिलते हैं जिनमे कवि भौर इनके at का विवरण दिया होता है, 
उदाहरणाथ, “भक्तमाल ale उसकी टीकाप्रो” भे कितने ही भक्त कवियों के उल्लेख हैं । 
उनकी सामग्री मे प्राये सकेतो से कवि या उसकी कृति के काल-निर्धारण मे सहायता मिल 
सकती है । अस्य साक्षियों ate प्रमाणो के प्रभाव मे कम से कम 'मक्तमाल' मे प्राये उल्लेख 
से काल-निर्धारण को दृष्टि से निचली सीमा तो मिल ही जाती है, क्योकि जिन कवियों का 
उल्लेख उसमे हुआ है , वे सभी 'भक्तमाल' के रचना-काल से पूर्व ही हो चुके होगे । दूसरे 
शब्दों में उतका समय “भक्तमाल' के रचना काल के बाद नही जा सकता । 

किन्तु इस सम्बन्ध मे भी एक बात ध्यान मे रखनी होगी कि 'भक्तमाल' जैसी 
कृतियो मे, जेसे सभी कृतियो में सम्भव है प्रक्षिप्ताश या क्षेपक हो, ऐसे भ्रश हो जो बाद मे 
जोडे गये हो । प्रक्षेपो की विशेष चर्चा पाठालोचन वाले श्रध्याय मे की गयी है, wa. ऐसे 
सन्दर्भ ग्रन्थ के उसी ae के ऊपर निर्भर किया जा सकता है जो मूल है, 'हैपक नही । इन 
सन्दर्भ ग्रन्यो मे ऐसे ग्रन्थ भी हो सकते हैं जो पूरी तरह किसी कवि पर ही लिखे गये हो-- 
जैसे 'तुलसी-चरित” श्रौर 'गोसाई-चरित 1” 

तुलमी चरित महात्मा रघुवरदास रचित है। ये तुलसी के शिष्य थे। यह ग्रन्य 
आकार मे महाभारत के समान वहा गया है भ्रौर Mark चरित' के लेखक वेणी माधव- 
दास हैं। यह बृहद्‌ ग्रन्य था जो आज उपलब्ध नही । बणीमाघवदास ने इस 'गोसाई चरित? 
शो दैनिक पाठ के लिए एक छोटा सस्करण तैयार किया-यह “ga गुसाई चरित' कहलाया , 
ag उपलब्ध है । बेणीमाघवदास गोस्वामी तुलसोदास बे अन्तेवासी थे । इसमे इन्होंने 


< कव /0 “गी 
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तुलसीदास की क्रमबद्ध विस्तृत जीवन-कथा दी है और जहाँ-तहाँ सवत्‌ भी याती काल- 
सक्रेत भी दिये हैं। अत तुलसी की जीवन घटनास्रो श्रौर उनकी विविध कृतियों की 
तिथियाँ हमे इस ग्रथ से प्राप्त हो जातो है--इससे बडी भारी काल-निर्णय सम्बन्धी समस्या 
हल होती प्रतोत होती है । 

इसमे तुलसी विषयक सवत्‌ निम्न रूप मे दिये गये हैं ; 


1. जन्म-स० 1554 (रजिया राजापुर) 
2. माता की मृत्यु तुलसी जन्म से चौथे दिन । 
3. बिवाह-स० 1583 में । 
4. पत्नी का शरोर त्याग एव तुलसी को विरक्ति स० 1589 में 
5 सूरदास तुलसी से मिले और अपना 'सागर' दिखाया » 1616 मे 
6. रामगीतावली कृष्णगीतावली का साग्र n 1628 मे 
7. रामचरितमानस का प्रारम्भ » 1631 भे 
8, दोहावली सग्रह » 1640 मे 
9, वाल्मीकि रामायण की प्रतिलिपि # 1641 मे 
10 सतसई रची » 1642 मे 
11. भित्र दोहर को मृत्यु » 1669 मे 
12. जहागीर मिलने ग्रामा » 1670 मे 
13. मृत्यु » 1680 मे 
श्रावण श्यामा 
तीज 


किन्तु स्वय ऐसे सभी बहि साइयो की प्रामाणिकता भी सबसे पहले परीक्षणीय 
होती है । “मूल गुसाई चरित” की प्रामाणिकता को जब ऐसी ही परीक्षा की गई तो विद्वान 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह “मूल गुसाई चरित” प्रश्नामाणिक है । यह कयो भ्रप्रामाणिक है, 
इसके लिए sto उदयमानु्िह ने 14 कारण और तकं साकलित किमे हैं जो इस प्रकार हैं : 

“मूल गोसाई चरित' स० 1687 की कातिक शुक्ला नवमी को रचा गया । 

“मूल गोसाई afta’ प्रविशवसनीय पुस्तक है । इसकी अविश्वसनीयता के मुख्य 
कारण हैं : 

1. यह पुस्तक ऐसे प्रलौकिक चमत्कारो से मरी पड़ी है जिन पर विश्‍वास करना 
दिसी विवेकशील के लिए श्रसम्भव है । 

2. इसपे कहा गया है कि तुलसी के बाल्यकाल मे उनके भरणपोपण की चिन्ता 
चुतिया, पार्वती, शिव ote नरहर्यानिद ने की। स्पष्ट है कि तुलसी जीविका के विषय में 
निश्चित रहे । इसके विपरीत, कवि के स्वर मे स्वर मिलाकर यह भी कह दिया गया है 
कि उस बालक का द्वार-द्वार डोलना हृदय-विदारक था। ये परस्पर विरोधिनी उक्तियाँ 
असागत हैं । ~ 

3. इमके अनुसार एक प्रेत ने तुलसी को हनुमान का दर्शन करा कर राम दर्शन 


1. दिइ, saq (डॉ०)--6ुमतों काम्य मोमासा, qe 23-25 1 


282 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


का मार्ग प्रशस्त किया । किन्तु श्रम्तस्साक्ष्य से सिद्ध है कि तुलसी भूतप्रेत पूजा के विरोधी हैं ४ 


4 इसमे “विनय पत्रिका को “रामविनयावली' नाम दिया गया है । कोई ऐसी 
प्रति वही मिलती जिसमे यह नाम उपलब्ध हो । हाँ, रामगीतावली नाम प्रवश्य पाया 
जाता है 1 

5 इसके श्रनुसार गोतावली' (do 1616-18) कवि की सर्वप्रथम कृति है t 
'कृष्णणीतावली' (सं. 1628), 'कवितावली' (सं० 1628-42), “रामचरित मानस' 
(1631-33), 'विनय पत्रिका' (1639), “रामललानहछू! (1639), “जानकी tina’ 
(1639), 'पावेती मगल' (1639) और दोहावली (1640) बारह वर्षा के mara मे 
लिखी गयी । स० 1670 मे चार पुस्तकों की रचना हुई . 'वरबे रामायण', 'हनुमान 
बाहुक', ‘aura सदीपनी' तथा 'रामाज्ञा प्रश्न । इसमे अनेक श्रसगतियाँ भ्रवेक्षणीय हैं। 
गीतावली'-जैसी प्रौढ कृति प्रारम्भिक बतलायी गयी हैऔर वैराग्य संदीपनी' एव 'रामाज्ञा- 
प्रश्न! के सहश श्रप्रौढ कृतियाँ भ्रन्तिम । तीस वर्षों (1640-70) तक कवि ने कोई 
रचता नही की । कया उसकी प्रतिमा मूच्छिव हो गई थी ? 


6. इममे 'रजियापुर' (राजापुर) को तुलसी वा जन्म स्थान कहा गया है i 
लेकिन ऐतिहासिक स्रोतो से सिद्ध है कि स० 1813 तव उस स्थान बा नाम 'वित्रमपुर' 
रहाहै। 

7. इसके AGATE स० 1616 मे सूरदास ने चित्रकूट पहुंचकर तुलसी को 'सागर' 
दिखाया मौर प्राशीष माँगा । स० 1616 तक तो तुलसी ने एक भी रचना नही वी थी । 
और उनकी कीति “रामचरित मानस!” की रचना (स० 1631) के बाद फली । उन्हे 
“सागर! दिखाने की क्या तुक थी ? यह भी हास्यास्पद लगता है कि वयोवृद्ध, प्रतिष्ठित 
भौर प्रधे सूरदास ने चित्रकूट जाकर उन्हे सागर” दिखाया । 


8, इसमे वर्णित है कि स० 1616 मे मीराबाई ने तुलसी को पत्र लिखा था । 
मीरा सं० 1603 तक दिवंगत हो चुकी थी, 1616 मे उन्होंने पत्र कसे लिखा ? 


9, यद्यपि लेखक ने केशवदास-सम्बन्धी घटनाग्रो के निश्चित समय का स्पष्ट 
निर्देश नही किया है तथापि सन्दर्भ से प्रवगत है कि वे 1643 के लगभग तुलसी से मिले 
झौर स० 1650 के लगभग केशव के प्रेत ने तुलसी को घेरा । स्वय केशवदास के भनुसार 
“रामचन्द्रिका' का रचना काल To 1658 है,/ नकि स० 16431 wh, यह गप्प की 
हृद है कि केशव ने रात भर मे “रामचन्द्रिका' का निर्माण कर डाला-अपने को प्रप्राकृत 
कवि सिद्ध करने बे लिए ! इसके अतिरिक्त wo 1651 के लगभग केशव का प्रेत तुलसी 
से बसे मिला ? यह तथ्य निविवाद है कि उनका देहान्त सं० 1670 के बाद gar 
उन्होंने भपनी 'जहागीर-जस-चन्द्रिका' का रचना काल सं० 1669 बतलाया ze 


1. दोहावली, 65 ; रामचरिदमानस, 2/167 1 

2. सोर से अट्टावना शातक सुदि बुधवार । 
रामघग्ड को चन्द्रिग्रा ठव सातो अवतार ॥ रामचन्दिका, 1/6 

3. सोरह से उनहत्तरा माधव मास विचार । जट्टौगीर सक सादि की करी चन्द्रिका are 
जहाँगौर wa चन्दका, 2. 
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10 दिल्लीपति (asat) और जहागीर वाली महत्त्वपूर्ण घटनाग्रो का इतिहास 
मे काई aha नही मिलता ! अत; वे तथ्य-विख्द हैँ । 

11 “वरित' के अनुसार टोडर की सम्पत्ति का बेंटवारा उनके उत्तराधिकारी 
पुत्रो के बीच किया गया । परन्तु बंटवारे का पचायतनामा उपलब्ध है । इस 'पचायतनामे” 
से प्रमाणित है कि यह बेंटवारा उनके पुत्र और पोत्रो के बीच हुन्न था l 

12 इसमे कहा गया है कि तुलसी के शाप के फलस्वरूप हाथी ने गग को 
कुचल डाला । ऐतिहासिक तथ्य यह है क्रि जिस गग को हाथी से कुचलवाया गया था 
ag औरंगजेब का समकालीन था । ओऔरगजेव स० 1715 मे बादशाह हुआ था । इसलिये 
स० 1639 मे गग की कथित दुर्घटना सम्भव नही हो सकती । 

13, इसके अनुसार नाभादास 'विप्रसत' थे । इस विषय मे कोई साक्ष्य नही है। 
परम्परा म उनको 'हनुमानवशी' प्रवया डोम माना गया है 1 

14 'चरित' मे उल्लिखित तिथियो मे से तुलसी के जन्म (wo 1554, श्रावण 
शुक्ला 7, कर्के के वृद्रस्पति-चन्द्रमा, वृश्चिक के शनि), यज्ञोपवीत (wo 1651, माघ- 
शुक्‍ला 5, शुक्रवार), विवाह (wo 1583, ज्येष्ठ शुक्ला 13, गुरुवार), पत्नी निधन 
(स० 1589, आपाढ कृष्णा 10, बुधबार), मानस-समाप्ति (स० 1633, arid शुक्ला 
5, मगलवार) श्रौर स्वर्गवास (स० 1680, श्रावण कृष्ण 3, शनिवार), की तिथियाँ 
गणना योग्य हैं। पुरातत्त्व विभाग से जाँच करवा कर डॉ० रामदत्त भारद्वाज ने बतलाया 
है? कि इनमे से केवल यज्ञोपवीत श्रौर विवाह की तिथियाँ ही सत्यापित हैं। sto माता- 
sare गुष्त ने पत्नी-देहान्त की तिथि को भी शुद्ध माना है । शेष चार तिथियाँ किसी भी 
गणना-प्रणाली से शुद्ध नही उतरती ६ तुलसी के झतेवासी की यह अनभिज्ञता 'चरित' की 
प्रामाणिकता को खडित करती है ।" 

सस्या 5 मे डॉ० सिंह नै तुलसी की विविध कृतियो के काल को प्रध्रामाणिक 
बलाने के लिये उनकी प्रोढता को प्राधार बनाया है । यह साहित्यिक तर्क महत्त्वपुर्ण है । 
“गीतावली” कवि की प्रारम्भिक Tha नही हो सकती, ag प्रौढ कृति है । डॉ० माता प्रसाद 
गुप्त ने अपने शोध प्रबन्ध 'तुलतीदात' मे इन ग्रन्थो के रचनाकाल का निर्धारण वैज्ञानिक 
विधि से किया है । यह दृष्टव्य है । 

सख्या 7 मे दिया सवत्‌ इसलिये प्रमान्य बताया गया है कि वह प्रसगत है: सूर 
तो 'सागर' पूरा कर चुके थे, भौर तुलसी 1616 तक एक भी रचना नही कर पाये थे- 
तब सुर जैसे प्रधे भौर ga व्यक्ति का 1616 मे तुलसी जैसे अविष्यात व्यक्ति से आशीष 
लेने जाने मे सगति नही बैठती । र 

सख्या 8 मे घटना को भ्रसम्भवता के भाघार पर प्रप्रामाणिक बताया गया है। 

मीरा की मृत्यु 1603 तक हो चुकी थी, 1616 मे पत्र लिखना घसम्मव वात है । 

सख्या 9 मे प्रप्रामाणिकता का आघार 'तथ्य-विरोघ' है। तथ्य यह है केशव ने 


1 पदायतवामे के शब्द है-“अनंदराम बिन टोइर दिन देवराय व कई विन रामभद्र विन टोइर 
मूर i 

2. यह सडत 1561 होता चाहिए । 

3, गोस्वामी तुलसीदास, go 481 

4. ye, ge 471 
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रामचन्द्रिका 1658 मे रवी । मूल गुसाई चरित मे 1643 व्यजित होती है । फिर, तथ्य 
है कि केशव की मृत्यु 1670 के बाद हुई, तब 1651 मे केशवका प्रेत तुलसी से केसे मिला, 
यह तथ्य-विरोधी वात है-प्रतः मान्य है । 


सस्या 14 मे जो सवत्‌ दिये गये हैं उनमे तिथियाँ तथा प्रन्य बिस्तार भो हैं जिनसे 
उनकी परीक्षा 'गशाना' द्वारा की जा सकती है। “पुरातत्व विभाग' की गणना से तथा 
aio माताप्रसाद ग्रुप्त की गणना से कई तिथियाँ qarg हँ, क्योकि वे सत्यापित नहीं 
होती 1 near का आघार सबसे अधिक वंज्ञानिक और प्रामाणिक होता है । 

इम प्रकार हमने इस एक उदाहरण से देखा है कि 'प्रौढता-द्योतक त्रम की भ्रव- 
हेलना, प्रसगति, श्रसम्भावना, तथ्य विरोध एव 'गणना' से प्रमिद्ध होना कुछ ऐसी बातें हैं 
जिनसे प्रामाणिकता uma हो जाती हैं! ‘ 

ऐसा afama यदि प्रामाणिक हो तो बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकता है । अतः 
यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि afa साक्ष्य को महत्त्व देते समय उसकी प्रामाणिकता कौ परीक्षा 
हो जानी चाहिये । जो प्रामाणिक है, वही महत्त्व का हो सकता है। fraa ही ऐस कवि 
या व्यक्ति हो सकते हे जिनका पता ही बहि सादय से लगता है) जंसे - उपर्युक्त 'तुलमी 
चरित' रौर उसके लेखक का पहला उल्लेख 'शिवसिह सेंगर' के 'शिर्वातह सरोज” मे मिलता 
है । पर वह ग्रन्य उपतत्ध नही हुश्रा । जो उपलब्ध हुप्रा वह बनावटी ग्रन्य है । 


इसी प्रकार सस्क्ृठ आचार्य भामह न दो स्थानो पर एक मेघाविन्‌ वा उल्लेख किया 
है “त एत उपमादोपा सप्त मेघाविनोदिताः' (11-40) तथा 'यथासल्यमथोत्प्रेक्षामलकार 
fag । सख्यानमिति मेघाविनोंत्पेक्षाभिहिता ववचित',! इनसे विदित होता है कि विसी 
मेघावी या मेघाविन्‌ ने उपमा के सात दाप बताये हैं, तथा वह 'यथासख्य' प्रलकार को 
“सस्यान' नाम देता है, और उसको प्रलकार नही HAT इस उल्लेख से 'मेधाविन्‌' का 
नाम सामने ता है जिससे पहले विद्वान्‌ परिचित नहीं थे । तव, भामह के वाद इसकी 
पुष्टि नेमिमाधु से भी हो जाती है, मेघाविन्‌ या मेधाविरद्र नाम का प्राचार्य gar है- यह 
भी प्रलकारशास्त्र का प्राचायं था । भामह के उल्लेख से मेघाविन्‌' की निचली काल सीमा 
भी निर्धारित हो जाती है । भामट की कालावधि काणे ने 500 और 600 ई० के बीच 
दी है। 500 भामह के काल की ऊपरी सीमा ग्रौर 600 निचली श्रवधि। Afaq 
भामह से पूर्व हुए थे । 

इस प्रकार बाह्य उल्लेखो से प्रज्ञात ववि का पता भी चलता है, aie उसकी 
निचली कालावधि मी ज्ञात हो जाती है । 

ऐसे प्रसग पाडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिये चुनौती का काम करते हैं कि वह प्रयत्न 
करे और ऐसे कवि की किसी कृति का उद्घाटन करे । 


प्रनुश्रुति या जन श्रुति 


लोक में प्रचलित प्रवादा को एकत्र वर परोक्षापूर्वक प्रामाणिक मान कर उनके 
आधार पर काल विषयक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जेसे-यह जनश्रुति।कि sat ने 


दुलसी को पत्र लिखा था, ग्रौर तुलसी ने भी उत्तर दिया था। यदि यह सत्यापित हो 
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सकता तो दोनो समकालीन हो जाते और कालक्रम मे तुलसी पहले रखे जाते वयोकि वे 
इतनी ख्याति पा चुके थे कि मीराँ उनसे परामर्श माँग सको! मीरा उनसे उम्र मे छोटी 
सिद्ध होती, पर जैमा हम ऊपर देख चुके हैं कि यह जनश्रुति सत्यापित नही होती । मीरा 
तुलसी से पहले ही दिवगत हौ बुकी थी! ग्रत जनश्रुति का मूल्य उत्त समय तक नगण्य 
है जब तक कि अन्य ठोस आधारो से वह प्रामाणिक न सिद्ध हो जाय। फिर भी, जनश्रूति 


का सकलन झौर अध्ययन भ्रपेक्षित तो है ही 1 उसमे से कभी कभी महत्त्वपूर्ण खोई कडी 
मिल सकती है । 


इतिहाप्त एवं ऐतिहासिक घटनाएँ 


ऐतिहासिक घटनाएँ बाह्य साक्ष्य हैं। इनकी सहायता प्राय किसी अन्त साक्ष्य के 
सहारे से ली जा सकती है । स्वतन्त्र रूप से भी इतिहास सहायक हो सकता है । जैसे- 
वामन के सम्बन्ध मे राजतरगिणी मे उल्लेख है कि वह जयापीड का मन्त्री था झौर 
व्यूहूलर ने बताया है कि काश्मीरी पडितो मे यह जनश्रुति है कि यह जयापीड का मन्त्री 
वामन ही 'काथ्यालकार-सूअ' का रचयिता भ्रोर 'रीति' सम्प्रदाय का प्रवतेक है । इस 
ऐतिहासिक ग्राधार पर 'वामन' का काल 800 ई० के लगभग निर्धारित किया जा सवता 
है । इस सम्बन्ध का कोई सन्दर्भ हमे वामन की कृति मे नही मिलता । इतिहास का उल्लेख 
और प्रनुभ्रुति से पुष्टि-ये दो बातें हो इसका आधार हैं । हाँ, श्रन्य बहि साक्ष्यो से पुष्टि 
श्रवश्य होती है । प्रत किसी भी ऐसे स्वतन्त्र ऐतिहासिक उल्लेख की प्रन्य विधि से भी 
पुष्टि की जानी चाहिये । 


कवि के wea साक्ष्य के सहारे इतिहास या ऐतिहासिक घटना के श्राधार पर काल- 
निर्णय करने की हृष्टि से ‘af’ को ले ara हैं । 


भट्टि ने 'भट्टि काव्य! म लिखा है कि 'बाव्यमिद विहितं मया वलाम्या श्रीघरसेन- 
नरेन्द्रपालितायाम्‌” । 


इससे प्रकट हाता है कि भट्टि ने राजा श्रीधरसेन के आश्रय मे वलभी मे "भट्टि 
काव्य' की रचना को, किन्तु रचने का काल नही दिया । na इनका काल-निर्धारण करने 
के लिए वलभी के श्रीधरसेत का काल निश्चित करना होगा, झौर इसके लिये इतिहास से 
सहायता लेनी होगी । इतिहास से विदित होता हे कि 'श्रीधरसेन प्रथम' का कोई लेख नही 
मिलता । श्रीधरसेन द्वितीय का सबसे पहला लेख वलमी स० 252 का है जो 571 Fo 
का हुआ । श्रीधरसेन चतुर्थ वा afar लेख वलभी सवतु 332 का मिला है, जो ई० सन्‌ 
651 का हुआ । इमी प्रकार थ्रीधरसेन क उत्तराधिवारी द्रोणसिंह का लेख वलभी सवत्‌ 
183 waig 502 go का मिला है। sa भट्टे का समझ 500 से 650 ई० के बीच 
होना चाहिये । मन्दसौर के सूर्य मन्दिर बे शिलालेख का सन्‌ 473 ई० है । इसके लेखव' 
यत्सभट्टि को बो० सी? मजूमदार ने afg काब्य से साम्य के प्राधार पर भट्टि माना है । 
तब भट्टि Rada प्रथम ने समय मे हुए जो 500 ई० से पहले था 1 

स्पष्ट है कि श्रोघरसेन नाम के चार राजा हुए, प्रन समस्या रही कि किस 
श्रीधरसेन के रामय भट्टि हुए, तब 'काव्य साम्य के भ्राधार पर वत्समष्टि मौर afg काथ्य' 
रचयिता भट्टि को एक मान कर वत्सभट्टि कै 413 fo के लेख से ale बो प्रथम श्रीपरतेन 
के समय 500 ६० से पहले का मान चिया ण्या 1 
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‘gf’ मे काल का सकेत न होने पर अन्त साक्ष्य के किसी सूत्र को पकड़ कर 
इतिहास की सहायता से काल-निर्धारण के रोचक उदाहरण मिलते हैं । एक है नाट्यन्धास्त्र 
के काल-निर्णय की समस्या । भनेव विद्वानों ने प्रपनी तरह से नाट्य-शास्त्र' का रचना- 
काल निर्घारित करन के प्रमत्न किये हैं, पर काणे महोदय ने Me सिल्वियन लेवी का 
एक उदाहरण दिया है कि उन्होने नाट्य शास्त्र मे सम्बोधन सम्बन्धी शब्दो मे 'स्वामी' 
का प्राधार लेकर प्रौर चष्टन जैसे भारतीय शर शासक के लेख मे चष्टन बे लिये श्वामी' 
का उपयोग देखकर, यह सिद्ध किया कि भारतीय नाट्य-कला' का धारम्भ भारतीय शको 
के aad के दरबारो से हुम्रा- प्रर्थात्‌ विदेशी शक-राज्यो की स्थापना से पूर्व मारतवासी 
नाटक से aafia थे । माट्य-शास्त्र मे 'स्वामी' शब्द वा सम्बोधन भी शक शासको के 
दरबारो मे प्रचतित शिष्ट प्रयोगो से लिया गया है । इन क्षत्रपो के राज्यकाल मे ही प्राकृत 
भाषाओं का स्थान सस्कृत लेने लगी-या, भाषा विषयक प्रवृत्ति का परिवर्तन विदेशी शासन 
का प्रभाव था जो नाट्य-शास्त्र से विदित होता है । काणे महोदय shag टिप्पणी इस 
बिषय पर दृष्टब्य है 


“Inspite of the brilant manner ın which the arguments are 
advanced, and the vigour and confidence with which they are set forth, 
the theory that the Sansknt theatre tame mto existence at the court of 
the Kshatrapas and that the supplanting of the Prakrits by classical 
sanskrit was led by the foreign Kshatrapas appears, to say the least, 
to be an imposing structure built upon very slender foundations”? 


इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास की सहायता लेते समय भी बहुत सावधानी 
बरतनी चाहिये । यह भी परीक्षा कर लेनी चाहिये कि कही प्रक्रिया उलटी ती नहीं। 
चष्टन के लेख म स्वामी का प्रयोग कहाँ से केसे घा गया ? क्या यह शव शब्द है ? जब 
ऐसा नही तो स्पष्ट है कि लेखक या सूत्रधार या शिल्पकार, जिसने चध्टन का लेख तैयार 
किया या उत्कीर्ण किया ag भारतीय नाट्य-शास्त्र से परिचित था, वही से सम्बोधन के 
लिये सस्तुत शब्दों मे से 'स्वामी' शब्द को लेकर उसने चष्टन के लिये उसका प्रयोग किया । 
यह स्थिति भ्रधिक सगत है । 

ma: यह भी देखना होगा कि विसी स्थापना के लिये क्या कोई भ्रन्य विकल्प 
भी है, यदि कोई प्रत्य बिकल्प भो हो तो उसका समाधान भी कर दिया जाना चाहिये । 

इतिहास के कारण कवि द्वारा दिये काल सक्त को लेकर सकट या भमेले भी 
खडे ही सकते, हैं, इसे भी ध्यान मे रखना होगा । इसके लिये 'जायसी' के पदुमाव्त का 
उदाहरण महत्त्वपूर्ण है। इसको डॉ० वासुदेवशरण झम्रवाल के शब्दो मे उनके wa 
“पद्माचत' के भूल और सजीवनी भाष्य की भूमिका से उद्धत किया जा रहा है * 

“जायसी कृत दूसरा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उल्लेख पद्मावत मे है। उसमे सूरवशी 
सम्राट शेरशाह का शाहे वक्त के रूप मे वर्णद किया गया दै; 


सेरसाहि दिल्‍ली सुलतानू । चारिउ खड तपइ जस भारू । 1311 
\ 1, Kane, P.V—Sabityadarpao (Introduction), P, VIIL = 


र 


D 
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जायसी के वर्णन से विदित होता है कि शेरशाह उस समय दिल्ली faga 
पर बैठ चुका था घौर उसका भाग्योदय चरम सीमा पर पहुँच गया था । हुमायू के ऊपर 
शेरशाह की विजय चौसा युद्ध मै 26 जून, 1539 को और कन्नौज के युद्ध मे 17 मई, 
1540 को हुई । दिल्ली के सुलतान पद पर उसका अभिषेक 26 जनवरी, 1542 को 
हुआ । जायसी ने पद्मावत के भ्रारम्भ मे तिथि का उल्लेख इस प्रकार किया हूँ 
सन नौ से सँतालिस अहै । कथा आरम बैन कवि कहै 112411 


इसका 947 हिजरी 1540 ई० होता है। उस समय शेरशाह हुमायू' को परास्त 
करके हिन्दुस्तान का सम्राट बन चुका था, यद्यपि उसका अभिषेक तब तक नही gar था । 
947 के कई मीचे लिखे पाठान्तर मिलते हैं -- 


1. गोपाल चन्द्र जी की तथा माताप्रसाद जी की 


कुछ प्रतियाँ 927 हि०=1521 fo 

पद्मावत का अलाउल Ta बगला अनुवाद! 927 fga=1521 ६० 

भारत कलाभवन काशी की कंथी प्रति? 936 fgo =1530 $o 

1109 हि० (1697 ई०) मे लिखित माता- 

प्रसाद की प्रति fro 3 945 fgo==1539 ६० 
4. माताप्रसाद जी की कुछ प्रतियाँ, तथा रामपुर 

की प्रति 947 हि०=1540 $o 
5. बिहार शरीफ को प्रति 948 fgo=1542 fo 


927, 936, 945, 947, 948 इन पाँच तिथियो मे हस्तलिखित प्रतियी के साक्ष्य 
के आधार पर 927 पाठ सबसे afew प्रामाणिक जान पडता है। पदमाबत की सन्‌ 
1801 की लिखी एक अन्य प्रति म भी ग्रन्थ रचना-काल 927 मिला था (खोज रिपोर्ट, 
14 at भैवाषिक विवरण, 1929-31, go 62) । 927 पाठ के पक्ष मे एक तकं यह भी 
है कि यह अपेक्षाकृत त्रिलष्ट पाठ हे 1 विपक्ष मे यही युक्ति है कि शेरशाह के राज्यकाल से 
इसका मेल नही बैठता । शुक्‍ल जी ने प्रथम सस्वरण मे 947 पाठ रखा था, पर द्वितीय 
सस्करण में 927 को ही मान्य समभा क्योकि झलाउल के भ्रनुवाद मे उन्हे यही सन्‌ प्राप्त 
हुप्ना था । अवश्प हो यह एक ऐसी साक्षी है जो उस पाठ के पक्ष मे विशेष ध्यान देने के 
लिये विवश वरती है । 927 या 947 की सल्या ऐसी नही जिसके पढने या धर्थ समझने 
मे रुकावट होती । भ्रतएव उसके भी जब पाठ-भेद हुए तो उसका कुछ सविशेष कारण 
ऐसा होना चाहिये जो सामान्यतः दूसरे प्रकार के पाठाम्तरो मे लागू नहीं होता । मैंने अर्थ 
wee समय शेरशाद वाली युक्ति पर ध्यान देकर 947 पाठ को समीचीन लिखा था, विन्दु 


1. पह अनुदाइ 1645-1652 बे बीच सुदूर अराकात राज्य के मन्त्री मग्न ठाकुर ने अताउल सामक 
कबि हे कराया था— 
सेल मुहम्मद जठी । जबते रचिते पुरी 1 
dor aaie नव शद 1 

2. सतनो से छत्तीव दब रहा। 
कपा stig बएन कदि कवि कहा । 
(बारत कसा भवत, ord की कपी इति) 
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अच प्रतियो की बहुल सम्मत्ति एव विलष्ट पाठ की युक्ति पर विचार करने से प्रतीत होता 
है कि 927 भूल पाठ था श्रौर जायसी ने पद्मावत का ग्रारम्भ इसी तिथि मै श्रर्थात्‌ 
1521 मे कर दिया था । ग्रन्थ की समाप्ति कब हुई, बहना कठिन है, किन्तु कवि ने उस 
काल वे इतिहास की कई प्रमुख घटनाग्रो को स्वय देखा था। बागर के राज्य काल का 
तो स्पष्ट उल्लेख है ही (ग्राखिरी कलाम 811) 1 उसके बाद garg वा राज्यारोहण 
(836 हि०) चौसा में शेरशाह द्वारा उसकी हार (945 हि०), कन्नौज में शेरशाह की 
उम पर पूर्ण विजय (947 feo), फिर शेरशाह शा दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक 
(948 हि०), ये घटनाएँ उतके जीवन काल मै घटी । मेरे मित्र श्री शम्मुप्रसाद जी बहुगुणा 
ने मुझे एक बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिया है फि पद्मावत के विविध हस्तलेखो की "तिथियाँ 
इन घटनाग्नो से मेल खाती हैं। हि० 927 मे आरम्भ करके अपना काव्य कवि ने कुछ 
वर्षों मे समाप्त कर लिया होगा । उसके बाद उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ समय-समय पर 
बनती रही । भिन्न तिथियो वाले सव सस्करण समय की आवश्यकता के अनुकुल चालू 
किये गये । 927 वाली कवि लिखित प्रति मूल प्रति थी । 936 बाली प्रति की मूल प्रति 
gmg के राज्यारोहण की स्मृति रूप मे चालू की गई। हि० 945 वाली प्रति जिसका 
माताप्रसाद जी गुप्त ने पाठान्तर मे उल्लेख किया है, शेरशाह की चौपा युद्ध gg 
पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त चालू को गई। 947 वाली चौथी प्रति शेरशाह की 
हुमायू पर Hale विजय की स्मृति का aha देती है । पाँचवी या अन्तिम प्रति 948 हि० 

को है, जब शेरशाह दिल्ली के तख्त पर बंठ कर राज्य करने लगा था। मूल ग्रन्थ जसे 
का तैसा रहा, केवल शाहे वक्त वाला अश उस समय जोडा गया । पद्मावत जैसे महाकाव्य 
की रचना के लिये चार वर्षों का समय लगा होगा । सम्भावना है कि उसके बाद कवि 
कुछ वर्षों तक जीवित रहा हो । पद्मावत के कारण उसके महान्‌ व्यक्तित्व की कीति फैल 
गई होगी । शेरशाह के भ्रम्युदय काल मे कवि का बादशाह से साक्षात्‌ मिलन भी बहुत 
सम्भव है । इस सम्बन्ध मे पदमावत का यह्‌ दोहा ध्यान झाकृष्ट करता है , 

ae प्रसीस मुहम्मद करहु जुगहि जुग राज । 
पातसाहि तुम्ह जग के जग तुम्हार मुहताज ॥1318-9 
दोहे के शब्दो मे जो ग्रात्मीयता है रोर प्रत्यक्ष घटना जैसा चित्र है, ag इंगित 

करता है कि जेसे वृद्ध कवि ने स्वय सुलतान के सामन हाथ उठा कर ग्राशीर्वाद दिया हो । 

इस घटना के बाद ही शाहे वक्त की प्रशसा वाला भ्रश शुरू मे जोडा गया होगा । रामपुर 

फी प्रति भे इस अश का स्यान भी वदला हुआ है। उसमे माताप्रसाद जी के दोहों की 

सस्या का पूर्वापर क्रम यह है-+दो 12, 20 (गुह महदी +), 18 (सेयद असरफ”), 

19 (उन्ह धर रतन""" ”) 13, 14, 15, 16, 17, 21 अर्थान्‌ शेरशाह वाले पाँच 

दोहो को गुरुपरम्परा के वर्णन के वाद रखा गया है। इससे अनुमान होता है कि बाद मे 

बढाए हुए इस अश वा ठोक स्थान कहाँ हो, इस बारे म प्रतियो को कम से कम एक 

परम्परा मे विकल्प अवश्य था 17 : 

इस उद्धरण से काल-निर्णय मे अमेले के सिये तीन कारण सामने .मते हैँ, पहला 
पाठ-भेद-5 पाठ-भेद मिले । पाठानोचन से भी इस सम्बन्ध थे अन्तिम weta निर्णय 


1, auaa, agta oer (डॉ ०)--पदमावठ, qe 45-471 
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नही किया जा सका । यो 927 हिजरी का पक्ष डॉ० भ्रग्रवाल को भी भारी लगता है। 
कारण यही है कि ag कई प्रतियो मे है । 
दूसरा--काल-सकेत में केवल सन्‌ का उल्लेख है, विस्तृत तिथि-विवरण-तिथि, 
दिन, महीना, पक्ष नही दिया गया, अत गणना और पचाग से शुद्ध 'काल' की परीक्षा 
नही हां सकती । 
तोसरा कारण है, ऐतिहासिक उल्लेख * 
“सेरसाहि दिल्ली gray 
चारिउ खड तपइ जस भानू 17 
यह शेरशाह का दिल्ली का सुलतान होना ऐतिहासिक काल-क्रम म 927, 936, 
945 हिजरी से मेल नही खाता । 947 कुछ ठीक वेठता है। पर “तपे जस भानू” तो 
948 हि० में ही सम्भव था । इस ऐतिद्वासिक घटना ने 927 से अप्तगत होकर यथार्थ 
झमेला खडा कर दिया है । 
इसके समाधान मे हो यह अनुमान प्रस्तुत करना पडा कि जायसी ने पद्मावत बी 
रचना आरम्भ तो 927 हिजरी मे की , केवल 'शाहेवक्त' विषयक पक्तियाँ सब्‌ 948 हि० 
मे लिखीं । अ 
सन्‌ के विविध पाठ-भेदो को विविध ऐतिहासिक qea का स्मारक मानने की 
कल्पना भो इतिहास की पृष्ठभूमि से सगति बिठाने की हृष्टि से रोचक है। प्रामाणिक 
कितनी हैं, यह कहना कठिन है । 
सामाजिक परिस्थितियाँ एव सास्कृतिक उल्लेख 
यह पक्ष भी उभयाश्रित है । भ्रतरग से उपलब्ध सामाजिक एव सास्कृतिक सामग्री 
की संगति बाह्य साक्ष्य से बिठाकर काल-निर्णय मे सहायता ली जाती है। बाह्य साक्ष्य 
बाल-निर्धारण मे प्रमुख रहता है भत. इसे वाह्य साक्ष्य मे रखा जा सकता है । ~ 
यह भी तथ्य हे कि सामाजिक मरौर सास्कृतिक श्राधार को काल-क्रम निर्धारण मे 
उपयोगी बनाने के लिए उनका स्वय का काल-क्रम किसी ma श्राघार से, वह iliria 
ऐतिहासिक हो सकता है, सुनिश्चित करना होगा । m a8 
यह भी ध्यान मे रखना होगा कि सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक सामग्री को बिल्कुल 
भ्रलग प्रलय करके नहीं देखा जा सकता । दोनो का इतना श्रन्योन्याशित सम्बन्ध है कि 
दोनो को एक मान कर चलना ही अधिक समीचोन प्रतीत होता है 1 i 
सास्कृतिक एव सामाजिक साक्ष्य से काल-निर्धारण का उदाहरण sto माताप्रसाद 
“गुप्त द्वारा सम्पादित 'वसम्त विलास और उसकी मापा" शीर्षक पुस्तक से मिलता है। 
ate माताप्रसाद गुप्त से पूर्व aad विलास' के काल-निर्णय का प्रयत्न sto 
डबल्यू० नारभन ब्राउन भोर उनसे पूर्व श्री कान्तिलाल बी० व्यास कर चुके थे । इन दोनो 
ने भाषा को आधार मार्ने करे उपरेती भोर निचली काल सीमाएँ निर्धार की यौ वे 
थी 1400:1424 के बीच । i wine 
इसका खडन;झौर प्रपने!मत का सकेत उक्त पुस्तक की भूमिका म रचना-काल 
शीषक मे सक्षेप मे यो दिया है ` 
“कृति के रचना-काल का उसम कोई “उल्लेख नहीं हे। उसकी प्रांचोनतम dea 
Lape 
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प्रति सं 1508 की है!, इसलिये यह उसकी रचना-तिथि की एक सीमा है। wo 1508 
की प्रति का पाठ अवश्य ही कुछ न-कुछ प्रक्षेप-पृर्ण हो सकता है, क्योकि वही सबसे बडा है, 
प्रौर पाठान्तरो की दृष्ट से अनेक स्थलो पर उससे भिन्न प्रतियो के पाठ भ्रधिक प्राचीन 
ज्ञात होते हैं, इसलिये, रचना का समय सामान्यत उससे काफी पहले का होना चाहिये । 
ag स्पष्ट है जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्राय, विद्वानो ने रचना की उक्त प्राचीनतम 
प्राप्त प्रति की तिथि से उसे एक शताब्दी पूर्वे माना है। किन्तु मेरी समझ मे यहाँ उन्होंने 
भ्रटकल से ही काम लिया है । पूरो रचना श्रामोद-प्रमोद ध्रौर क्रीडापूणे नागरिके जीवन 
का ऐसा चित्र उपस्थित करती है जो मुख्य हिन्दी प्रदेश मे 1250 fae की जयचन्द पर 
मुहम्मद गौरी की विजय के ग्रनतर र गुजरात मे 1356 fao के अलाउद्दीन के 
सेनापति उलुगछा की विजय के नतर इस्लामी शासन के स्थापित होने पर समाप्त हो 
गया था । इसलिये रचना अधिक से अधिक विक्रमीय 14वी शती के मध्य, ईस्वी 13वी 
शती-की होनी चाहिये ।”2 

फिर डॉन गुप्त ने विस्तारपूर्वक “बसन्त विलास' के उद्धरणो से उस जन-जीवन 
का विवरण दिया है प्रौर तब निष्कर्पंत लिखा है कि 

“इस व्याख्या से यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि तेरहवीं शती ईस्वी की मुसलमानों की 
उत्तर-मारत विजय से पूर्वे का ही नागरिक जीवन रचना मे चित्रित है । मुमलमानो के 
णासन के झन्तगेत इस प्रकार की स्वच्छन्दता से नगर के युवक-पुवतियो की नगर क प्रीडा- 
बनो मे मिलने की कोई कल्पना नही कर सकता है जैसी वह इस काब्य मे वर्णित हुई है। 
कवि किसी पूर्ववर्ती ऐतिहासिक युग का इसमे वर्णन भी नही करता है, वह पने ही समय 
के बसन्त के उल्लास-विलास का वर्णन करता है, इसलिये मेरा अनुमान है कि ama- 
बिलास" वा रचना-काल स० 1356 के पूर्व का तो होना ही चाहिये भ्रौर यदि बह wo 
1250 से भी पूर्व की रचना प्रमाणित हो तो मुके anda होगा। सम्भव है उसकी 
भाषा का प्राप्त रूप इस परिणाम को स्वीकार करने मे बाधक हो । किन्तु भाषा प्रतिलिपि- 
परम्परा मे घिसकर धीरे-धीरे अधिकाधिक प्राधुनिक होती जाती दै । इसलिये भाषा का 
स्वरूप प्राप्त परिणाम को स्वीकार करने मे बाघव नहीं होना चाहिये ।”3 

इस उद्धरण से उस प्रणाली का उद्घाटन होता है जिससे सास्कृतिक-सामाजिक 
सामग्री को वाल-निर्धारण का आघार बनाया जा सकता है । 

इसमे सास्कृतिक सामाजिक जीवन का, बसन्त के अवसर का भ्रामोद-प्रमोद वर्णित 
है । डॉ० गुप्त ने इस भाधार को लेकर एक ऐतिहासिक घटना के परिप्रेक्ष्य मे देखने का 
प्रमत्न किया है । वह घटना है उत्तरी भारत और गुजरात पर इस्लामी विजय झौर शासन- 
इनका काल विदित हैं 1250 तथा 1356 1 कल्पना यह हे कि इस समय के बाद ऐसा 
जीवन जिया नहीं जा सकता था; न कवि उसका ऐसा सजीव वर्णेन ही कर मकता था 1 


1, (a) हक यप की दृष्टि से काल ute युक्त प्रतिलिपि भी महत्तवप्रणे होती है, यह इससे सिद्ध 
होता है। 


(ना) यया--भरी मॅजुलाश मडमुदार--गुजरांती साहित्य ना स्वरूपो पच विभाग ge 2251 
2. गुप्त, भाताप्रसाद (डॉ०)-बसत बिला और उसकी भाषा, ge 4-51 


3, « गुप्त, याताप्रताद (डोर) -बखद frata घोष उसको घावा, qe 81 ~ 
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बसा वर्णन उस काल भे रहने वाला कवि ही कर सकता हें! “बसन्त विलास' से उसकी 
वर्तमानकाजिकता प्रकट है । स्पष्ट है कि एवं प्रकरण का मेल इतिहास काल-क्रम वाली 
एक घटना से स्थिर किया गया, तब काल विषयक निष्कर्ष पर पहुँचा गया 1 


इस काल निर्धारण मे भाषा का साक्ष्य बाघक प्रतीत होता था क्योकि गुप्त से 
qa दो विद्वानों न भाषा के सादय पर ही 1400-1425 क बीच काल निर्धारित किया 
था, प्रत इस तकं को इस सिद्धान्त से काट दिया कि “प्रतिलिपि परम्परा' मे भाषा अधिका- 
fas प्राधुनिक होती जाती है । 


स्पष्ट है कि सास्कृतिक बाह्य साइय+-इतिहास-सिंद्ध कालक्रमयुक्त घटना से यहाँ 
निष्कं निकाला गया है । 


जिस प्रकार समाज प्रौर सस्कृति को उक्त रूप मे काल निर्धारण के लिये साक्ष्य 
बनाया जा सकता हुँ, उसी प्रकार घम, राजनीति, शिक्षा, ग्राथिक तत्त्व, ज्योतिष भ्रादि 
भी श्रपनी अपनी तरह से काल सापेक्ष हाते हैं, अत काल निर्धारण मे मात्र किसी एक 
प्राधार से काम नही चल पाता जितनी भी बातो म वाल सूचक बीज होने की सम्भावना 
हो सकती है, उनकी परीक्षा की जाती हूँ। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने पाणिनि का 
काल निर्णय करने म साहित्यिक तकं (Literary argument)! मस्करी परिश्राजक एक 
विशेष शब्द बुद्ध धम श्राविष्ठा प्रथम aera’, नन्द से सम्बन्धऽ, राजनीतिक सामग्री 
(data), यवनानी लिपि का उल्लेख, पशु विषयक qara स्थान नाम, gre मालय? 
पाणिनि ale कौटिल्य, सिवको बा साक्ष्य, व्यक्ति-नाम {गोत्रनाम एव नक्षत्र-नाम के 
श्राघार पर), पाणिनि प्रौर जातक, पाणिनि तथा मध्यम पथ mfa की परीक्षा की । स्पष्ट 
है वि काल निर्धारण मे एक नही प्रनक प्रबार के साक्ष्यो की परीक्षा करनी होती है। 
पहले के ततो] भोर प्रमाणो की समीचीनता सिद्ध या भ्रसिद्ध बरनी होती है । बाह्य साक्ष्य 
मे से बहुत से भ्रतरग साक्ष्य से Ta हुए हैं। 
WITT साक्ष्य 


भतरग साक्ष्य को दो पक्षो मे वाँट सकते हैं, एक हूँ स्यूल पक्ष, दूसरा है सूकम । 
स्थूल पक्ष का सम्बन्ध उन भौतिक वस्तुप्रो से होता है जिनसे प्रय निमित gargs इते 
बस्तुगत पक्ष कह्‌ सकत हैं, जैस ग्रन्थ का कागज, ताडपत्र प्रादि । उसका श्राकार प्रकार भी 
कुछ प्रथं रसते ही हैं । स्याही भी इसम सहायक हा सक्ती है। इसी स्थूल पक्ष का एक 
भौर पहलू है लेखन । लेखन व्यक्तिगत पहलू माना जा सकता है । व्यक्ति भर्यात्‌ लेखक 


| वस्तुत यह तक गोल्डस्टुकर बे इस तर्क को काटने के लिये दिया है कि पाणिनि आरण्यक, उपनिषद, 
प्रातिशाब्य, वाजसनेयी सहिदा शतपथ ब्राहमण, अपदवेद और पड-दर्शन से परिचित नहों पे, अतः 

me के बाद पाणिनि हुए थ । 

ag सिड दरने के लिये कि इस व्यक्ति हे पाणिनि परिदित घ, अह इसके बाद ही iad) 

गोल सुकर के इस तर्क शा साइन करने के लिये रि पाणिनि बुद्ध से पूर्व हुए 1 

ज्योतिष पर आधारित साय१ * 

aze आधार i 

एक विशेष जाति सम्बधी । i? 

गर्णो हा संघ एवं सेद सगठन तथा युड विचा सम्बधी 1 ; 

Be विशिष्ट wrt छै दोनो परिचित थे, इस आधार पर डाल निर्थारण में सहायठा । 


७० ३ ७ ६१ २ ७० ७ 


2% पांडुलिंपि-विज्ञानें 


या लिपिकार का लिखने का प्रपना ढग होता है । इसमे लिपि का पहला स्यान है : इसमें 
देखना होतो है कि कौनसी लिपि मे लेखक ने लिखा है ? यही नही, वरन्‌ यह भी देखना 
होता है कि जिस लिपि मे उसने लिखा है, उसके किस रूप में औ्रौर प्रक्षर के किस प्रकार 
में लिखा है ! लिपि का भी इतिहास होता है, प्रौर उसकी वर्णमाला के प्रक्षरोका भी 
होता है । प्रत्येक लेखक कालगत स्थिति मे अपनी पद्धति मे लिखता है। इसे भी क्या 
काल-निर्घारण का प्राघार वनाया जा सकता है, यह देखना होता है। लेखन मे अलकरणो 
का भी स्थान होता है । लिपि को भी विविध प्रकार से naga विया जाता है, तथा तेस 
में जहाँ-तहाँ मगल उपकरणों से तथा ma प्रकार से सजाया जाता है। बया इनसे भी 
काल-निर्णय मे कोई सहायता मिल सकतो है, यह भो देखना होगा । पृष्ठाकन प्रणाली का 
अन्तर भी इसी बरगे मे भ्रायेया । सचित्र ग्रन्थ हो तो चिव-योजना पर भी काल-निर्धारण 
की हृष्टि से विचार करना होगा । इनके बाद हमे यह अनुसघान भी करना होगा कि बया 
कोई और ऐसा तत्त्व हो सकता है जो व्यक्तिगत पक्ष में आता हो और उक्त वस्तुओं मे न 
प्रा पाया हो । प्रब हम पहले वस्तुगत पक्ष मे कागज को लेते है । 


कागज =लिप्यासन 


यहाँ कागज का व्यापक अर्थ लिया गया है, इसीलिए इसे 'लिप्यासन' नाम दिया 
गया है । यह हम पहले देख चुके है बि लिष्यासन मे पत्थर, इंट, घातु चमडा, पत्र छाल, 
कागज आदि सभी प्राते हैं। 


हम यह देख चुके हैं कि लिप्यासनो के प्रकारो से लेखन के विभिन्न युगो से सम्बन्ध 
है । इंटो पर लेखन ईसा बे 3000 वपं पूवे तक gat, यह माना जा सकता है। इसी 
प्रकार 3000 ई०पू० से पेपीरस के खरडो (Rolls) का युग चलता है । fogo 1000 से 
800 के बीच कोडेक्स या चर्म-पुस्तको का युग आरम्भ हुप्रा माना जा सक्ता है। तब 
कागज का प्रारम्भ चीन से होकर यूरोप पहुँचा । सन्‌ 105 ई० से कागज का प्रचार ऐसा 
gor कि ma लिप्यासनो का उपयोग समाप्त हो गया । भारत मे कागज सिकग्दर के 
समय मे भी बनेता था किन्तु इंटो के वांद पत्थर, श्रौर TAR बाद ताइ-पत्र एव भूज पत्रो 
का उपयोग विशेष होता रहा । भूजे-पत्र से भी श्रधिक ताड-पत्र का उपयोग भारत मे 
हुभा है । 

कागज का प्रचार सबसे प्रधिक हुभ्रा है । 

ये लिप्यासन काल-निर्घारण मे केवल इसीलिये सहायक माने जा सकते हैं कि इन 
पर भी काल का प्रभाव पडता है। काल का प्रभाव अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों 
मे प्रलग-प्रलग पडता है । नेपाल मे ताइ-पत्रीय wera ग्रन्थों के भ्रनुसन्धान के विवरण में 
यह उल्लेख है कि ताउपत्र-प्रन्यो के लिये नेपाल का वातावरण, जलवायु प्रनुकुल है। वहाँ 
कालगत प्रमाव जलवायु से कुछ परिसीमित हो जाता है। फिर भी, प्रमाव पडता तो [d 
ही । इसी काल-प्रभाव को मभी तक केवल अनुमान से ही बताया जाता रहा हैं । यह 
प्रनुमान पाडुलिपि-विज्ञानवेत्ता या पाडुलिपियो से सम्बन्धित ब्यक्ति के धनुभव पर निर्भर 
करता हुँ । भनुमवी व्यक्ति ग्रन्य के कागज का रूप देख कर यह वात बता सकता हुँ कि 
झदुमानतः यह पुस्तक कितनी पुरानी हो सकती हँ । यह अनुभवाश्षित agar अन्य 
प्रयोग से पुष्ट मी होना चाहिये । यदि प्रमाण से पुष्ट नही होता तो यह तमी तक gia 
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आधार के रूप मे बना रहेगा जब तक कि या तो इसे खडित नही कर दिया जाता या पुष्ट 
नही कर दिया जाता । 

at, एक स्थिति ऐसी हो सकती है जिससे भनुभवाश्रित अनुमान अधिक महत्त्व का 
ही सकता है! दो हस्तलेखो की तुलना मे एक पुरानी प्रति अपनी जीर्णता शीर्णता झादि 
के कारण निश्चय ही कुछ वर्ष दूसरे से पहले की मानी जा सवती है । झनुसघान विवरणो 
और हस्तलेखो के काल-निर्णायक तर्को मे प्रति की प्राचीनता भी एक श्राधार होती है । 

बास्तविक बात यह है कि काल-क्रम की दृष्टि से कागजो वे सम्बन्ध मे दा बाती 
दर अनुसघानपूर्वेक निर्णय लिया जाना चाहिये । एक ता कागज! के कई प्रकार मिलते 
हैं। हाथ के बने कागज भी स्थान भेदो से कितने ही प्रकार के हैं रौर इसी प्रकार मिल 
के बन कागजो के भी वितने ही भेद हैं। इनमे परस्पर काल-क्रम निर्धारित किया जागा 
a । 

हमारे यहाँ 20 वीं शताब्दी सै पूर्व हाथ का बना कागज ही काम मे भ्राता था । 
प्राय सभी पाडुलिपियाँ उन्हीं कागजो पर लिखी मिलती हैं । 

अब यह ग्रावश्यक है कि कोई वैज्ञानिक विधि रासायनिक या राश्मिक प्राधार 
पर ऐसी श्राविष्कृत की जाम कि ग्रन्थ के कागज की परीक्षा करके उनके काल का वैश्ञानिक 
अनुमान लगाया जा सके । 


जब तक ऐसा नहीं होता तब तक भ्रनुभवाश्चित agar से जो सहायता ली जा 
सकती है, ली जानी चाहिये । 


स्याही 


स्याही को भी काल निर्णय मे कागज की तरह ही सहायक माना जा सकता है। 
काल का प्रभाव स्याही पर भी पडता ही है, पर उसको जानने के लिए भ्रौर उस प्रभाव 
से समय को प्राकने के लिए कोई निर्भ्रात साधन नही है । 

इन दोनो के सम्बन्ध म एक विद्वान! का कथन है वि' “जद किसी सप्रह के ग्रन्थौ 
को देखते हैं तो उसकी विभिन्न प्रतियाँ विभिन्न दशाम्नो मे मिलती हैं। कोई कोई प्रत्य तो 
कई शताब्दी पुराए होने पर भी बहुत स्वस्थ AT ताजी अवस्था में मिलता Tt उसका 
कागज भी अच्छो हालत म होता हैं, भौर स्याही भी जैसी की तैसी चमकती हुई मिलती 
है, परन्तु कई wa बाद की शताब्दियों के लिखे होने पर भी उनके पत्र तडकने से प्रौर 
अक्षर रगड से विकृत पाये जाते हैं।” 

इस वथन से यही निष्कर्ष निकलता हे कि कागज भौर स्याही को काल निर्णय का 
साधन वनाते समय बहुत सावधानी भ्रपेक्षित हें, रौर उन समस्त तथ्यों को ध्यान मे रखना 
होगा जिनसे कागज झौर स्याही पर कालगत भ्रमाव या तो पडा ही नही, या बहुत कम 
पडा, या कम पडा, या सामान्य पडा, या प्रधिक पडा 1 

पांडुलिपि विंदो न काल निर्णय मे जहाँ इन दोनो का उपयोग किया हँ वहाँ तुलना 
के अधार पर हा जिया ई। 
लिपि 

लपि काल निर्धारण भे सहायक हो सकतो है, बयोकि उसका विकास होता आया 


1. थो yrs aren बहुए को टिप्पणियाँ 1 
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हैं, उस विकास मे अक्षरों के लिपि-हपो मे परिवतंन हुए हैं, जिन्हे काल सीमाम्रो मे वांधा 
गया हूँ । श्रक्षर का एक लिपि-रूप एक विशेष वाल-सीमा म चला, फिर उसमे विकास या 
परिवर्तन हुआ और नया रूप एक विशेष काल-सीमा मे प्रचलित रहा । art भी इसी 
प्रकार होता गया और विविध अक्षर-रूप विविध काल सीमाप्रो मे प्रचलित मिले। इस 
कारण एक विशेष भ्रक्षर-रूप वाली लिपि को उस विशेष काल-प्रवधि का माना जा सकता 
है, जिसमे लिपि वैज्ञानिकों ने उसे प्रचलित सिद्ध किया है। 

शिलालेखो एवं अभिलेखो मे लिपि के विकास की इन कालावधियो को सुविधा के 
लिये जाम भी दे दिये गये है ! 

अशोक-कालीन ब्राह्मी लिपि की कालावधि Sogo 500 से 300 $o तक मानी 
गई । इम बीच म इमके अक्षर-हपो मे कुछ परिवर्तन हुए मिलते gi इन परिवतंतो से 
एक नया रूप चौथी शती ई० म उभर उठता हू । 

इसे गुष्तलिपि का नाम दिया गया, वयोकि गुप्त सम्राटो के काल मे इसका mAT 
कालीन ब्राह्मी से पृथक्‌ रूप उभर ma गुप्तलिपि का यह रूप छठी शती ई० तक 
चला । प्रन्य परिवर्तेनो के साथ इममे एक वैशिष्ट्य यह मिलता है कि सभी अक्षरों मे 
कोण तथा मिरेया रेखा का समावेश हुप्रा। इसी को सिद्ध ager का नाम दिया 
गया हुँ! 

इस लिपि मे छठी से नवमी शताब्दी के बीच फिर ऐसा वैशिष्ट्य उभरा जो इसे 
गुप्तलिपि से पृथक्‌ कर देता है। ये वंशिष्द्य हैं (1) गुष्तलिपि के क्षरो की खडी 
रेखाएं नीचे की ओर बायी दिशा मे मुडी मिलती हैं तथा (2) mead टेढी और लम्बी 
हो गई हैं, इसलिये इन्ह 'कुटिलाक्षर' या 'कुटिल लिपि! कहा गया । कही-कही freet- 
क्षरा' भी नाम है! 

“सिद्ध mgar से “नागरी लिपि" का विकास हुआ । इसका आभास तो सातवी 
शती से ही मिलता है, पर नवमी शताब्दी से अभिलेख श्र ग्रन्थ इस लिपि मे लिखे जाने 
लगे । 11 वी शती मे इसका व्यापक प्रयोग होने लगा । 

यह स्थूल काल-विघान टिया गया है, यह बताने के लिए कि विशेष युग मे लिपि 
का विशेष रूप मिलता है, श्रत किसी विशेष लिपि रुप से उसके काल का भी श्रनुमात 
लगाया जा सकता है, और लगाया भी गया है। 

ग्रन्यो म उपयोग मे आने पर भी लिपि विकास रुकता नही, मन्द हो सकता cal 
यही कारण है कि ग्रन्था की लिपियो मे भी काल-भेद से रूपान्तर मिलता है, अत उसके 
भ्राधार को काल-निर्णय का आघार विसा सीमा तक बनाया जा सकता है : 

इसके लिये राउलबेलि' के सम्बन्ध मे यह उद्धरण उदाहरणार्थ दिया जा सकता zt 
“राउलबेलि' एक कृति या ग्रन्थ ही है, जो शिलालेख के रूप मे घार से प्राप्त gm है। 
ag प्रिस ata वेल्स म्यूजियम, बम्बई मे सुरक्षित है । 

इस शिलाकित कृति मे रचना-काल नही दिया गया। इसकी प्रतरय सामग्री से 
frit ऐेनिद्वासिक व्यक्ति या घटना का भी सघान नही मिलता । इस कारण इतिहास से 
भी काल-निर्धारण में सहायता नही मिलती । श्रत इस कृति के सम्पादक डॉ० माताप्रसाद 
गुप्त ने लिखा : 
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“रचना का नाम “राउल वेल'==राजकुल-विलास है, इसलिये शिलालेख के व्यक्ति 
राजकुल के प्रतीत होते हैं। किन्तु आप्त ऐतिहासिक सामग्री से इन पर कोई प्रकाश नही 
पडता है । लेख के अन्त मे दोनो छोरो पर दो आक्ृतियाँ है, जिनमे से एक भग्न है, जो 
शेप है वह कमलन्दन की है, थौर जो भग्न हैँ निश्चय ही वह भी उसी की रही होगी । 
इस प्रकार की प्राकृतियाँ लेखो के ग्रम्त मे उनकी समाप्ति सूचित करने के लिये दी जाती 
हैं। ऐसी परिस्थितियों मे लेख का समय निर्धारण केवल लिपि-विन्यास के ब्राधार पर 
सम्भव है । इसकी लिपि सम्पूर्ण रूप से भोज देव के 'कूर्मधतक' वाते घार के शिलालेख 
से मिलती हँ (दे० इपिग्राफिया इडिका, जिल्द 8, go 241) । दीनो मे किसी भी मात्रा 
मे अन्तर नही है, भौर उसके कुछ बाद के लिले हुए agaat देव के समय के 'पारिजात 
मजरी' बे' घार के शिलालेख की लिपि किचित्‌ बदली हुई है (दे० इपिग्राफिया इडिका, 
जिल्द 8, Jo 96) इसलिये इस लेख का समय 'कूमंशतक' के उक्त शिलालेख के झ्रास-पास 
ही अर्थाद्‌ 11वी शती ईस्वी होना चाहिये 1”: 


इस उदाहरण से स्पष्ट है कि लिपि भी काल-निर्धारण मे सहायक हो सकती है! 
लिपि का विशेष रूप काल से सम्बद्ध हैँ प्रोर ज्ञात कालीन रचना की लिपि से तुलना 
पर साम्म देखकर काल-निर्णय क्रिया जा सकता है। pinas भोजदेव की कृति हुँ, 
उसका काल भोजदेव के काल के प्राधार पर ज्ञात माना जा सकता हूँ । जिस काल Ñ 
'कूर्मशतक' की रचना हुई, उसवे कुछ समय बाद की शिलाकित 'पारिजात मजरी' की 
लिपि भिन्न है, प्रत, 'राउलबेल' की लिपि उससे gd को ote 'कुर्मशतक” के समकालीन 
उहरती है तो रचनाकाल 11 वी शती माना जा सकता है । 


इसमे 1 लिपि साम्य, भौर 2 लिपि-भेद के दो साक्ष्य लिये गये हैँ । वास्तव मे, 
लिपि के प्रक्षरो ole मात्राप्रो के रूप ही नही मलकरणो के रूप को भी कात-निर्धारण भै 
साक्ष्य मानना होगा ! 

ऐतिहासिक इष्टि से तो 'भारतोय लिपि झर भारतीय भ्रभिलेख” विषयक रचनाप्रो 
में लिपियो के कालगत भेदो झौर उनके अक्षरो भ्रौर मात्राप्रो के सुपो मे अन्तर का उल्लेख 
सोदाहरण प्रौर सचित्र gar है। किन्तु ग्रन्थो की लिपियो वा इतना गहन प्रौर विस्तृत 
अध्ययन नही हुआ । लिपि के आधार पर ग्रन्थो के काल-निर्धारण की हृष्टि से शताब्दी 
क्रम से ग्रन्थो मे मिलने वाले लिपि-अन्तरो भोर वंशिप्ट्यो का भ्रध्ययन होना चाहिये । 
इसका कुछ प्रयत्न 'लिपि-समस्या' वाले प्रध्याय म क्या भी गया हैं 12 पर, वह भ्रपर्याप्त 
dei 


इस सम्बन्ध मे पहला महत्वपूर्ण कार्य Royo हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान-विद्यापीठ 
के भनुसन्धानाधिदारी fagat प० उदयशकर शास्त्री का हैं। इन्होंने परिश्रमपूर्वक काल- 
क्रम से मिलन वाले प्रश्र, मात्रा शौर भकों के रूप शिलालेख भादि के साथ ग्रन्थो के 
प्राघार पर भी दिये हैं । इस ्रध्ययन को पाडुलिपि-विज्ञानार्थी को झोर भागे बढ़ाता 
चाहिये । इनका यह फलक हमने 'लिपि समस्या शीर्षक अध्याय मे दिया है। उसमे कुछ 
भ्रौर रूप भी हमने जोडे हैं। 


1. TO, माताप्रसाद, (डो०)-राठल बेस और उठडी चाषा, Ye 191 
2, धष्टष्य-द्याय-5 । 
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लिपि रचना-काल निर्धारण में तभी यथार्थ सहायता कर सवती है जब काल-त्रम 
से प्राप्त प्राय सभी या अधिकाश हस्तलेखो से अक्षर, मात्रा ओर श्रक के रूप तुलनापुर्वक 
कालक्रमानुसार दिये जायें प्रौर कालक्रमानुसार उनके वेशिध्टूय भी प्रस्तुत किये जायें। 
लेखन पद्धति, अलकरण आदि 

वसे तो लेखन पद्धति, भ्रलकरण भादि का भी सम्बन्ध कालावधि से होता ही है, 
वयोकि लिखन की पद्धति, उसे waga करन के चिह्न भ्रौर उपादान, इनसे सम्बन्धित 
समेताक्षरो ्रोर चिल्लो का प्रयोग, सागलिक तत्त्वो का aes, सभी का काल-सापेक्ष प्रयोग 
होता है । इनसे प्रयोग को काल-क्रम म बाँध कर प्रध्ययत बिया जा सकता है, प्रौर तव 
काल निर्धारण म इनकी सहायता लो जा सकती है । यथा-- 


सकेताक्षरों को कालावधि 


पाँचवों शताब्दी ईस्वी 1 स, समु, सव, सम्व या सवत्‌-, सवत्सर के लिए 
qi 24 पक्ष के लिए 
3. दि या दिब दिवस के लिए 
4 fit Yo, To ग्रोष्म के लिए 
5 वयावा यपं (ste वासी) के लिए 
6 हे या हेम भादि हेमन्त के लिए 
पाँचवी शती से भौर 1 go दूतक के लिए 
प्रागे 2 रू० रूपक के लिए 
3 fzo द्वितीया के लिए 
4 fao “निरीक्षित के लिए, निबद्ध 
के लिए 
5 महाक्षनि (सयुक्त शब्द) महाक्षपटलिक-निरीक्षित कै 
लिए 
6 श्रीनि धीहस्त श्रीचरण निरीक्षित 
के लिए 
7 श्री ति महासाम श्री हस्तनिरीक्षित एव महा- 
सधिविग्रहिक निरीक्षित के 
लिए। 


वस्तुत काल निर्णय म सहायक होने की 'इष्टि से अभी सकेताक्षरा को काल क्रम 
भोर कालावधिं भे बाँध कर प्रस्तुत करने के प्रयत्न नही हुए । 

लेखत-पद्धति मे ही सम्बोधन, प्रोर उपाधिवोधक शब्द भी स्थान रखेंगे । हम देख 
चुके हैं कि शब्दों के लेख मे 'स्वामी' सम्बोधन को देख कर झौर नाट्यशास्त्र मे राजा के 
लिये उसे प्रयुक्त बताया देख कर कुछ विद्वान नाट्य कला वा आरम्भ भी विदेशी शक- 
शासकी गो मानने लगे थे! 

सम्बोधन और उपाधिवोधक शब्दा को काल-क्रम से इस प्रकार रखा जा सकता 


छि & 


५3002 0४ E 
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272-232 ईन्पू० 1 राजन्‌ (अशोक जंसे सञ्जाट के लिए) 
देवी (राज्ची-रानी) 
द्वितीय शती ई०पू० 2, महाराजा (भारतीय यूतानी शासको के 
लिए) 
प्रथम wate 3 महाराशी (महादेवी) तृतर 
(सस्कृत त्रातृ रक्षक राजा के लिए) 
द्विताय शती ई०पु० 4 प्रप्रकरण(स sary, जप्रतिद्वाढी रहित) 
5 राजन्‌ (यह शब्द भी प्रयोग मे था) 
प्रथम शती ई०५० 6 महरजस रजरजस(या रजदिरजस)महतस 
(स० महाराजस्य राजराजस्य महत 
या राजाधिराजस्य महत ) 
चौथी शती ईसवी 7 महाराजाधिराज या भट्टारक महाराज 
(गुप्त काल) राजाधिराज । महाराजाधिराज परमभट्टारक' 
8 महाराज (7 के mha राजा) 
6 ठी शती ईसवी 9 राजाधिराज परमेश्वर 
9घी, 10वी शती $o 10 पच महाशब्द -'प्राप्त पचमहा शब्द' या 


“समाधिगत पच महाशब्द ' 


पचमहाशब्द--1. महाप्रतिहार 
या 2 महासधिविग्रहिक 
प्रशेष महाशब्द--3 महाभ्रश्‍वशालाधिकृत 
4 महाभाण्डागारिक 
5 मद्दासाघनिक 
o अथवा 
1 मद्वाराज 
2 महासामन्त 
3, महाकार्ताकृतिक 
4 महादण्डनायक 
5 महाप्रतिहार 7 
भ्रथवा 


| पचमहाशन्दपच मह्यावाद्य प्रादि 


ऐसो उपाधियो मौर मामो की एक लम्बी सूची बनायी जा सुकती है झौर प्रत्येक 
बी कालावधि ऐतिहासिक काल क्रमणिका मे स्थिर की जा सकती है, तव ये काल- 
निर्धारण मे प्रधिक सहायक हो सकते हैं । 

इसी प्रकार से छाय येशिष्ठप भी लेखन पद्धति मे काल भेद से मिलते हैं, जिन्हे 
काल-तातिका मे यया-स्यान निबद्ध करना चाहिये झौर पांडुलिपि विज्ञानार्थी को स्वय ऐसी 


काजक्रम तालिकाएँ बता लेनी चाहिये । i, 


१98 पाण्डलिपि-विज्ञान 


इसी प्रकार अलकरण-विधान भी कास-क्रमानुसार मिलते हैं, प्रतः इनकी भी सूची 
स्तुत की जा सकती है भोर काल-त्रम निर्धारित किया जा सवता है । 


प्रन्तरंग पक्ष - सूकम साक्ष्य 


ऊपर स्थूल-पक्ष पर कुछ विस्तार से चर्चा की गई है। प्रव सूक्ष्म सादय पर भी 
तक्षेप मे दिशा-निर्देश उचित प्रतीत होता है । सूक्ष्म साक्ष्य मे वह aago समाहित विया 
जाता है जो स्थूल पक्ष मे नही घा पाता । इसमे पहला साक्ष्य भाषा बा है। 
भाषा 
भाषा का विकास और रूप-परिवर्तन भी काल-विकास के साय होता है, भत. 
भाषा का गम्भीर प्रध्येता उसकी रूप-रचना घौर शब्द-सम्पत्ति तथा ब्यावरणगत स्थिति के 
आधार पर विकास के विविध चरणो को कालावधियो मे बाँट कर, वाल निर्धारण मे सहा- 
यक के रूप मे उसका उपयोग वर सकता है । इसका एक उदाहरण बसन्त विलासा" के 
काल-निर्धारण फा दिया जा सकता है । यह हम देख चुके हैं कि 'बमन्त-बिलाम' गे बाल 
विषयक पुष्पिका नही है । तब ste माताप्रसाद गुप्त से पूर्व जिन विदानो ने "बसन्त 
बिलास” का सम्पादन किया था उन्होंने भाषा बे सादय बो ही महत्त्व दिया था । उने 
तकं को डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने सक्षेप मे यों दिया है 
“श्री व्यास (श्री कान्तिलाल ate व्यास) ने 1942 मे प्रराशित aoa पूर्दोक्त 
सस्करण मे कृति को रचना-तियि पर बड़े विस्तार से विचार किया है (भूमिका go 
29-37) । उन्होने बताया है कि to 1517 के लगभग लिखते हुए रलमन्दिर गणि ने 
अपनी 'उपदेशतरगिणो' में 'वसन्त-विलास' का एक दोहा उद्धुत मिया है, भौर रचना की 
सबसे प्राचीन प्रति, जो कि चित्रित भी हैं, सं० 1508 की है, इससे स्पष्ट है कि रचना 
विक्रमीय 16बी शती को भ्रारम्म मे ही पर्याप्त ख्याति ate लोकप्रियता प्राप्त कर चुही धी ।* 
(यहाँ तक बाह्य साइयो का उपयोग किया गया है) “साथ ही उन्होंने लिखा है कि भाषा 
की दृष्टि से विचार करने पर ofa की तिथि की दूसरी सीमा ao 1350 fao मानी जा 
सकती है । भाषा-सम्बन्धी इस साक्ष्य पर विचार वरने के लिए उन्होने tto 1330 मे 
लिपिबद्ध 'प्राराधना', स 1369 मे fafaa 'अतिचार' स० 1411 मे fafaa 'सम्यक्तव 
कथानक' eto 1415 में लिखित 'गोतम रास' सँ० 1450 मे लिखित “मुग्धावबोध 
wifes, eo 1466 में लिखित “श्रावक प्रतिचार', स० 1478 मे लिखित (पृथ्वी चन्द्र 
चरित्र! तथा ete 1500 मे लिखित “नमस्कार बालावबोध' से उद्धरण देते हुए उनकी 
भापाम्रों से' 'बसम्त-विलास” की मापा की तुलना की है ale लिखा है कि 'बसन्त-विलास' 
की भाषा 'श्राब्रक अतिचार'(सा० 1466)तया मुग्धावबोधप्रौक्तिक, (स० 1450) से पूर्व 
“की झौर “सम्यकत्व कथानक! (स० 1411) तथा “गौतम रास! (Eo 1412) के निकट 
की ज्ञात होती है । इस भाषा सम्बन्धी साक्ष्य से तथा इस तथ्य से वि रत्नमन्दिर गणि के 
समय (ee 1517) तक कुति ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर लो थी, यह परिणाम 
निकाला जा सकता हँ कि “वसन्त बिलास' की रचना स० 1400 के आस-पास हुई थी। 
इसलिए मेरी राय मै विक्रमीय 15 वी शती का प्रयम चतुयाँश ही (स० 1400-1425) 
“बसन्त विलास" का सम्भव रचनाकाल होना चाहिये (भूमिका go 37) 171 


1. गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०) -वसतव-विज्ञाद और उघडी भाषा, (भूमि $ १), १०५} ., |. 
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sto ga के इस उद्धरण से स्पष्ट होता हे कि 'बसन्त-विलास' के काल-निर्धारण 
मे भाषा साक्ष्य के लिए 1330 से लेकर 1500 सावत्‌ तक के काल युक्त प्रामाणिक ग्रन्धों 
को लेकर उनसे तुलनापूर्वक बसन्त विलास के काल का निर्धारण किया गया है । इसमे 
मुख्य साक्ष्य भाषा का ही हैँ । 


भाषा का साक्ष्य सहायक के रूप मे अन्य साक्ष्यो और प्रमाणो के साथ झा सकता 
हा 
बस्तुविषयक साक्ष्य 
वस्तु विषयक साक्ष्य मे वस्तु सम्बन्धी बातें प्राती है, उदाहरणार्थ, भारत के नाट्य- 
शास्त्रे के काल निर्धारण मे एक तक यह दिया जाता है कि नाट्यशास्त्र मे केवल चार 
अलकारो का उल्लेख है काणे महोदय नेलिखा है 
“{h) All ancient writers on alankara, Bhatt: (between 500-650 
AC), Bhamaha, दप्डी, उद्भट, define more than thirty figures of speech, 
भरत defines only four, which are the simplest viz उपमा, दीपक, रूपक and 
यमक भरत gives a long disquisition on metres and on the prakrits and 
would not have scrupled to define more figures of speech if he had 
known them Therefore he preceded these writers by some centuries 
atleast The foregoing discussion has made ıt clear that the नाट्यशास्त्र 
can not be assigned to a later date than about 300 AC" 
इसमें काल-निर्धारण का प्राषार है 
1, भ्रलकारोकी सल्या 
2 भ्रलकारोकी सरल प्रकृति 
3 ज्ञात प्राचीनतम भ्रलकार-शास्त्रियो द्वारा बताये गये सख्या मे 35 प्रलकार । 
4 यदि भरत को चार से nias भलकार विदित होते या उस काल मे प्रचलित होते 
तो बह उनका वर्णन भवश्य करते, जसे छन्द-शास्त्र और प्राकृत भापाम्रो का 
किया है * निष्कर्पे-उन के समय चार अलकार ही शास्त्र मे स्वीकृत थे। 
5 चार की सख्या से 35-36 श्रलकारो ठक पहुँचने मे 200-300 वर्ष तो प्रपेक्षित 


ही हैं। यह काणे महोदय का अपना अनुमान है--जिसके पीछे हैं नये प्रलकारो की 
उद्भावना मे लगने वाला सम्भावित समय । 


स्पष्ट है कि यहां “वस्तु के ae को प्राधार मान कर काल-निर्णय में सहायता सौ 
गई है । 

इसी प्रकार 'वस्तु' का उपयोग काल निर्धारण के लिए किया जा सकता है 
पाणिनि के काल निर्धारण मे sio अग्रवाल ने वस्तुगत madi से ही काल-निर्धारण किया 
है, उपनिषद्‌, श्लोक श्लोककार मस्कक्त नट सूत्र, शिशुक्रन्दीय, यमसभीय, इन्द्रजननीय, 
परन्तरयन देश, face मति, निर्वाण, कुमारी श्रमणा चीवरयते, प्रौत्तराघयं, श्रविष्ठा 
यबनानी लिपि तथा मन्य भी पाणिनि के सूत्रो मे झाने वाले शब्दो से काल-निर्धारण मे 


म 


il २४००, २ ४, Sahitya darpan-(Iatroduction), 9 XL 
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सहायता लो गई है! ये सभी वर्ण्यं वस्तु के भ्रश हैं।ये सभी ग्रथ गत साहित्यिक, 
ऐतिहासिक, सास्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ज्योतिष भ्रादि के उल्लेख हैं, श्रत: उनकी 
सहायता से इन शब्दों से काल-सन्दर्भ Ler जा सका है 1 

तात्पर्य यह है कि काल-निर्धारण एक समस्या है, जिसे ग्रत सादय के श्राधार पर 
अनेक विधियो से सुलमाने का प्रयत्न किया जा सकता है । पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को इस 
दिशा मै सहायक सिद्ध हो सकने के लिए विविध विषयगत काल-क्रमानुसार तालिकाएँ 
प्रस्तुत करनी चाहिये । 
वेज्ञानिक प्रविधि 

काल-निर्धारण विषयक हमारा क्षेत्र 'पाडुलिपि' का ही है, किन्तु जब पाडुलिपि 
भूमि-गर्भ मे दवी मिले ote सन्‌-सवत्‌ या तिथि भ्रादि के जानने का कोई साधन न हो तो 
कुछ अन्य वैज्ञानिक साधनो का उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है जंसे-- 
मोहनजोदडों से मिलने वाशी सामग्री । इसके काल-निर्धारण के लिए एक प्रणाली तो पहले 
से प्रचलित थी, पृथ्वी पर जमे वते! के श्राधार पर 

“As the result of exacavations carried out at the statue of 
Ramses JJ, at Memphis 10 1850, Horner ascertained that I feer 4 inches 
of mud accumulated since that monument had been erected, te at the 
tate of 3 inches in the century” 

“ait प्रकार भूमि के मिट्टी के पत्तों के agar जिस गहराई पर वस्तु मिली है, 
उसका झानुमानिक काल निर्धारित किया जा सकता है, प्राय किया भी जाता रहा है । 
यदि उस भूमि पर वृक्ष उगे हुए हैं तो वृक्षो के तने को काट कर देखते पर उसमे एक' के 
ऊपर एक कितने ही पत दिखाई पडते हैं, उनके आधार पर उत वृक्ष का भी समय निर्धारित 
किया जा सकता है । भूमि और वृक्ष दोनो के परतो से उस वस्तु का काल प्राप्त हो सकता 
है। ये दोनों ही प्रणालियाँ वैज्ञानिक हैं। ज्योतिष की गणना की पद्धति भो वैज्ञानिक ही 
है। पर श्रभी हाल ही मे समुक्त राज्य के प्रो) एम० सी० लिब्बी ने रेडियोऐक्टिव कार्वन 
से काल-निर्धारण की बैज्ञानिक विधि का उद्घाटन किया । टाटा इस्टीट्यूट श्राव फडामेण्टल 
रिसर्च नामक बम्बई स्थित सस्थान ने 1951 से “रेडियो-कार्बन काल-निर्धारण विभाग' 
स्थापित कर रखा है, इसकी प्रयोगशाला मे 'कार्वेन' रेडियोधमिता के ग्राधार पर काल- 
निर्धारण की विशद पद्धति विकसित वरली है। इससे वस्तु्रो के काल-निर्धारण का कार्य 
सम्पक्ष किया जाता है । इसके परिणामो मे 100 क्‍यों का ही हेर-फेर रहता है, भ्रन्यथा 
बहुत ही ठीक काल ज्ञात हो जाता है । 

इस प्रध्याय मे हमने काल-निर्धारण सम्बन्धो समस्याओं, कठिनाइयो झौर उनके 
समाधान के प्रयतनो का साक्षेप मे उल्लेख किया है-यह उल्लेख भी सकेतरूप मे ही है, केवल 


दिशा-निर्देशन के लिए । वस्तुत व्यक्तियों की प्रतिभा अपनी समस्याम्रो ate कठिनाइयों के 
समाधान के लिए अपना रास्ता स्वयं निकालती है । 


कवि निर्धारण समस्या 


कवि-निर्धारण की समस्या तो बहुत ही जटिल हँ । कितमी ही seat उसमे 
पराती हैं, कितने ही सुत्र गुथे-रहते हैं, वे सुव भो अनिश्चित प्रकृति बाले होते हैं । 
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इनसे कभी-कभी जटिल समस्याएँ खडी हो जाती हैं । कभी-कभी यह जानना कठिन हो 
जाता हैं कि कृति का कवि कौन है 1 
इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं * 


1. 
2. 
3: 


4, 


10, 


कवि ने नाम हो न दिया हो जैसे ध्वन्पालोक मे । 
कवि ने नाम ऐसा दिया हो कि वह सन्देहास्पद लगे । 
कवि ने कुछ इस प्रकार श्रपने नाम दिये हो कि प्रतीत हो कि वे झलग- 
अलग कावि हैं-एक कवि नहीं-सूरदास, सुर, सूरज आदि या ममारिक 
और मुवारक या नारायणदास और नाभा । 
कवि का नाम ऐसा हो कि उसके ऐतिहासिक प्रस्तित्व को सिद्ध न किया जा 
सके, यथा, चन्दवरदायी । 

अन्य सम्मिलित कतित्व हो, कहीं एक कवि का तो कही दूसरे का नाम दिया 
गया हो 1 जैसे-- प्रवीण सागर' का 
ग्रन्थ भ्रप्रामाणिक हो और कवि का जो नाम दिया गया हो, वह भूठा हो 
यथा-ूल गुसाई चरित”, वावा बेणीमाधवदास कृत 1 
कवि मे पूरक कृतित्व हो इससे यथार्थ के सम्बन्ध मे भ्रान्ति होती ही, 
जैसे--चतुमु ज का मधुमालती ake पूरक कृतित्व उसमे गोयम का । 
विद्वानों मे किसी ग्रन्थ के कृतिकार कवि के सम्बन्ध मे परस्पर मतभेद 
हो । 
ग्रन्थ के कई पक्ष हो, मंया--मूल ग्रन्थ, उसकी वृत्ति ake उसकी टीका । हो 
सकता है मूल ग्रन्थ ale वृत्ति का लेखक एक ही हो या श्रलग-भ्रलग हो- 
जिससे भ्रम उत्पन्न होता हो । उदाहरणाथं ध्वन्यालोक की कारिका एब 
वृत्ति । 
लिपिकार को ही कवि समक लेने का भ्रम, आदि । ऐसे ही और भी कुछ 
कारण दे सकते हैं । 


एक उदाहरण ले-सस्कृत मे "ध्वन्यालोक के लेखक के सम्बन्ध मे समस्या 


खडी हुई । 'ध्वस्थालोक' का श्रलकार-शास्त्र मा साहित्य शास्त्र के इतिहास में वही महत्त्व 
है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी का भापा-शास्त्र मे और वेदान्तसुत्र का वेदान्त में घ्वन्यालोक 
से ही साहित्य-शास्त्र का घ्वनि-सम्प्रदाय प्रभावित हुआ । ध्वन्यालोक के तीन भाग हैं. 
पहले मे हैं 'कारिकाएँ', दूसरे मे हैं वृत्ति, यह गद्य मे कारिकाथ्रो की ब्याख्या करती है, 
तीसरा है उदाहरण ।--इन उदाहरणो मे से प्रधिकाँश पूर्वकालीन कवियों के हैं । 

अब प्रश्न यह उठता है कि यें तीनो अश एक लेखक के लिखे हुए हैं या दो के । दो 
इसलिए कि वृत्ति मरोर उदाहरण वाले रश तो नि.सदेह एक ही लेखक के हैं, मत मुख्य 
प्रश्‍न यह है कि क्या कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति हैं? यह प्रश्न इसलिए 
जटिल हो जाता हुँ कि 'ब्वन्यालोक' के 150 वर्ष बाद अभिनवगुप्त पादाचायं ने इस पर 
छोचन मामक टीका लिखी थोर ऐसा प्रतीत होता हूँ कि उसमें उन्होने भानन्दवर्धन को 


वृत्तिकार माना हुँन कारिकाकार नही,। 
$ 


डे द्र 
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इस 'ध्वस्थालोक” की पुष्पिका मे इसका नाम 'सहृदयालोक' भी दिया गया हूँ भौर 
काज्यालोक भी । 'सहुंदयालोक' के आधार पर एक विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि 
'सहृदय' कवि का णा लेखक का नाम है. इसी ने कारिकाएँ लिखी । सहृदय” को कवि 
मानने मे प्रो, सोवानी न लोचन के इन शब्दों का सहारा लिया हँ 'सरस्वत्यास्तत्त्व 
कविसहूदयाख्य विजयतातू ag ध्यान देने योग्य है कि यहाँ सहृदय का we 
सहृदय अर्थात्‌ साहित्य का ग्रालावक या वह जो हृदय के गुणो से युक्त है, हो सकता हँ । 
'कवि सहूदय” का ग्रे ‘aged’ नामका कवि नही वरन्‌ कवि एवं agaa व्यक्ति हुँ । 
'सहृदय” के द्वयर्थक होने से किसी निर्णय पर निश्चयपूर्वक नही पहुँचा जा सकता । 
किन्तु agea नामक व्यक्ति ध्वनि सिद्धान्त का प्रतिपादक था इसका ज्ञान हमे 
*प्रभिघावृत्ति भातृक्ा’ नामक ग्रय से, मुकुल और उसके शिष्य प्रतिहारेन्दुराज के उल्लेखो से 
विदित होता हँ । तो क्या कारिका' का लेखक agar था । 
राजशेखर के उल्लेखो से यह लगता हे कि आनन्दवर्धन ही कारिकाकार है श्रौर 
वृत्तिकार भी--प्रर्थात्‌ कारिका और वृत्ति के लेखक एक ही व्यक्ति हैं । 
उधर प्रतिहारेन्दुराज यह मानते हुए कि कारिकाकार ‘aged’ हे, आगे इगित 
करते हैं कि वृत्तिकार भी agen’ ही हैं ? 
निहारेन्दुराज ने भ्रानन्दवर्धन वे एक पद्य को 'सहृदय का बताया हूँ । उधर 
"वक्रोक्ति जीवितकार' ने maada को ही घ्वनिकार माना है । समस्या जटिल हो गई- 
बया सहृदय कोई व्यक्ति है ? लगता है, यह ब्यक्ति का नाम है । तव क्या यही कारिकाकार 
है प्रौर वृत्तिकार भी | या वृत्तिकार maada हैं, भोर कया वे ही कारिकाकार भी हैं ? 
क्या कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति हैं या दो भ्रलग-प्रलग व्यक्ति हैं? 
इस विवरण से ag विदित होता है कि समस्या खडी होने का कारण है 
1 कवि ने ध्वन्यालोक मे कही प्रपना माम नही दिया ! 
2 एक शब्द 'सहृदय' cade है-व्यक्ति या कवि का ताम भी हो सकता है भ्रौर 
सामान्य अर्थ भी इससे मिलता है । 
3 किसी ने यह माना कि कारिकाकार मौर वृत्तिकार एक है झौर वह सहृदय है, 
मही वह ओानन्दवर्धेन है, एक भ्रन्य मत है 1 
4 किसी मे माना कारिकाकार भिन्न है श्रोर वृत्तिकार भिन्न है । 
इन सबका उल्लेख करते हुए भ्रौर खण्डन-मण्डन करते हुए काणे महोदय मे 
निष्कपंतः लिखा है कि 
“At present I feel inclined to hold (though with hesitation) that 
the लोचन 15 right and that प्रतीहारेन्दुराज, महिमभट्ट, क्षेमेन्द and others had 
not the correct tradition before them It seems that agag was eithers the 
name or title of the कारिकाकार and that धानन्दवर्धन was his pupil and 
was very closely associated with him. This would serve to explain the 
confusion of authorship that arose within a short time Faint indications 
of this relationship may be traced 10 the ध्वन्यालोक The word “सहृदय मना 


1. Kane, P. V--Sabityadarpan (Introduction), p. LX. a 
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प्रीतये” in the first कारिका 15 explained in the वृत्ति as “रामायणमहाभारत प्रभू- 
तिनि लक्ष्ये ada प्रसिद्ध व्यवहार लक्षयता सहृदयानामानन्दो मनसि लभता प्रतिष्ठिमिति 
प्रकाश्यते', It will be noticed that the word प्रीति is purposely rendered by 
the double meaning word starz (pleasure and the author आनन्द) The 
whole sentence may have two meanings ‘may pleasure find room in the 
heart of the men of taste etc’ and ‘may आनन्द (the author) secure 
regard ın the heart of the (respected) सहृदय who defined (the nature of 
ध्वनि) to be found in the रामायण &e’ Similary the words सहृदयोदयलाभ 
हेतो in the last verse of the वृत्ति may be explained as ‘for the sake of 
the benefit viz the appearance of man of correct literary taste’ or ‘for 
the sake of securing the rise (of the fame) of agaa (the author).t 


काणे महोदय के उक्त श्रवतरण से स्पष्ट है कि विविध साक्ष्यो, प्रमाणो से उन्हे 
यही समीचीन प्रतीत हुआ कि 'सहृदय' ग्रौर आनन्दवधन' को झलग-प्रलग मानें, सहृदय 
ate area मे गुरु-शिष्य जैसा विकट-सम्बन्ध परिकल्पित करें, और 'सहूदय' एवं 'प्रीति! 
जैसे शब्दों को श्लेप मानकर एक अर्थ को 'सह्ददय' नाम के व्यक्ति तथा दूसरे को arse’ 
नाम के व्यक्ति के लिए प्रयुक्त मानें । कवि ने 'सहृदयों कौ ध्वनिकार का नाम नही माना, 
'उपाधि/ माता है, क्योवि afa’ cages’ शब्द का बहुल प्रयोग gar है, इसलिए उन्हे 
यह उपाधि दी बई । उपाधि दी गई या 'सहूदय' उपाधि है (इसका कोई na बाह्य या 
अन्तरंग प्रमाण नही मिलता । 


जो भी हो, इस उदाहरण से कवि-निर्धारण विषयक समस्या ate समाधान को 
प्रक्रिया का कुछ ज्ञान हमे होता है t 
हद कभी दो कवियो के नाम साम्य कै कारण यह प्रश्‍न उठ खडा होता है कि प्रमुक कृति 
किस कवि की है । ' TAG A 
'काल-निर्धारण” के सम्बन्ध मे 'बीसलदेव xe का उल्लेख हो चुका है। कुछ 
विद्वानों ने यह स्थापना की कि बीसलदेव रासो वा रचयिता “नरपतिः ag refs है जो 


ग्रुजरात्र का, एक कवि है जिसने wo, 1548 ई० तथा 1503 Fo मे दो अन्य way की 
रचना की । इन fih ने दोनो को एक मानने के लिए दो झाघार लिये-- 


* 7 3--भापा का आधार, भ्रोर ; 
"1 “2--कुछ पक्तियो का साम्य sor = 
i इसत स्थापना को अन्य विद्वानों ने स्वीकार नही किया । उनके भ्राघार मे रहे-- , 
1--नाम-- गुजराती नरपति ने कही भी arg’ शब्द भ्रपने नाम के साथ नही 
जोडा, जैसा कि बीसलदेव रासो के कवि ने किया है । 
£2--भापा- भाषा 'बीसलदेव' रास की 16 दी /शती की नही, 14 वा शती की 
ei: 


Kane, P. V. ~ Sahityadarpan (Introduction), p. LXIV. 
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3--साम्य- (क) कुछ पक्तिपौ मे ऐसा साम्य हे जो उस युग के कितने ही कवियों 
मे मिल सकता हूँ । 
(ख) जो सात पक्तियाँ gani दी गई हैं, उनमे से घार वस्तुत 
प्रक्षिप्त भश की हैं, शेष तीन का साम्य बहुत साधारण हैं, जिरे 
यथार्थं मे घाधार महीं बनाया जा ETAT | 
4-विषय भेद-पुजराती नरपति की दोनो रचनाएँ जंन धर्म गम्बन्धी हैँ । ये जैन थे, 
प्रत वस्नु की प्रहृति घौर कवि के विश्वास-क्षेत्र मे स्पष्ट wat होते 
से दोनो एक नही हो सकते । 
यह विवाद यह स्पष्ट करता है कि एक माम दे कई कवि हो सकते हैं पोर उससे 
कौनसी रचना किस कवि को है, यह निर्धारण करना वठिन हो जाता हूँ । नाम साम्य के 
कारण कई अ्रान्तियाँ खडी हो प्रकती हैं + यपा-एक 'भूपण' विषय समस्या को उदाहरणार्थ 
ले सकते हैं ‘qa कवि का नाम नही उपाधि हैं। भरत Aara मे 'मूषण” का 
असली नाम कया था, इस पर घटवले भी लगायी । अव एक विद्वान को “मुरलीधर कविं 
भूषण की farat मिलीं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई भोर उन्होने घोषित किया कि 'भूपण' 
का भूल नाम “मुरलीधर” था । इस प्रकार यह भ्रम प्रस्तुत हुमा कि “भूपण' भौर 'भुरलीधर 
कवि भूषण! दोनो एक हैं । तब प्रन्तरग पोर बाह्य साइय रो यह निष्कर्य निकासा गया कि 
दोनो कवि भिन्न हैं । बयो भिन्न हैं, उसके वारण तुलनापूर्वक निम्तलिसित बताये गये हैं 


महाकवि भूषण भुरसीधर कवि भूषण 

1. इनके पिता का नाम रत्नाकर है । 1 इनके पिता का नाम रामेश्‍वर हँ । 

2 इनका स्थान त्रिविक्रमपुर (तिकदापुर) 2 इन्होने स्थान भा नाम नहीं दिया। 
हूँ तथा गुरु का नाम धरनीधर था । 

3 इनके पाश्रपदाता हृदयराम सुत रद्र न 3, इनके भाश्रयदाता देवी सिह देव ने 
इन्हे 'भूपण' की उपाधि दी । “कुल सुलक इन्हे “कवि भूषण' को उपाधि दी । 
चित्रकूट पति साहस शोल समुद्र । कवि 
भूषण पदवी दई हृदयराम सुत रुद्र ।” 


(शिवराज भूषण)! 
4 इनके एक भ्राश्रयदाता शिवाजी ये! 4 इनके एक प्राश्रयदाता gag 
गढ़ाधिपति पे । 
5 इन्होने केवल प्रलकार ग्रन्थ लिखा 5 इन्होंने रस, श्रलकार भ्रौर पिंगल तीनो 
जिसका वर्ण्य इतना प्रलकार नही जितना पर रचना को! पिंगल को इन्होंने 
शिवराज का यशवर्णन था । कृष्ण-चरित बना दिया है। 


6 इनका रचना काल 1730 के लगभग है । 6 इनका रचना-कास 1700-1723 हैँ 
7 इनकी भनिता है 'भूपण भनत' भौर भ्रवि- 7 इन्होंने 'कविभूषण' छाप बहुधा दो हैं । 
काश इन्होने इसी रूप म या केवल भूषण कभी-कभी केवल “भूषण” छाप भी है, 
नामस छाप दी है 1 ‘wa शब्द का प्रयोग समवतः नही 
किया । 
8 इन्होंने अपने ग्रन्यो को 'भूषण' नाम 8 इन्होने अपने समस्त प्रस्थो को 'प्रमाश' 
दिया । नाम दिया । 
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— mrau oO  मुरलोधरकबिभुयणश O भुषण मुरलीधर कवि भूषण 
9 इनकी प्राप्त सभी रचना वोररस की है। 9 इनकी रचना मे श्रृगार और कृष्ण 
चरित का प्राधान्य है 1 
10 रचना के अध्याय के भ्रन्त की कथा या 10 इनकी पृष्पिकाओ मे ग्राश्नयदाता का 
ग्रन्थ के ga की पुष्पिका बहुत सामान्य विशद वर्णन तथा अपने पूरे माम 
है, अत ‘sago की पद्धति से मुरलीधर कवि भूषण के साथ पिता के 
बिल्कुल भिन्न है! नाम का भी उल्लेख हैं । 
11 ये शिवाजी के भक्त थ, शिवाजी को 11 ये कृष्ण-भक्त थे ।! 
अवतार मानने वाले । 
कोई-कोई कृति बिसी कवि विशेष के नाम से रची गई होती हैं पर उस कवि का 
ऐतिहासिक अस्तित्व कही न मिलन पर यह कह्‌ दिया जाता हैं कि यह नाम ही बनावटी 
हैं । पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक, 16ची-17वी शती का और प्रक्षिप्त मानने के लिए 
जब विद्वान चल पडे तो यह भी किसी ने कह दिया कि इतिहास से किसी ऐसे चन्द का 
पता नही चलता जो पृथ्वीराज जैसे सम्राट का लँगोटिया यार रहा हो और पृथ्वीराज पर 
ऐसा प्रभाव रखता हो जैसा रासो से विदित होता हैं ate जा सिद्ध कवि है । प्रत; यह नाम 
मात्र किमी चतुर की कल्पना का ही फल हैं, किन्तु एक जैन ग्रथ म चन्दबरदायी के कुछ 
we मिल गये तो मुनि जिनविजय जी ने यह मिथ्या धारणा खण्डित कर दी । तो प्रब चन्द- 
बरदायी का श्रस्तित्व वो बाह्य सादय से सिद्ध हो गया । रासो फिर भी खटाई म पडा gat 
1 
i इसी प्रकार की समस्या तब खडी होती है जब एक कवि के कई नाम मिलते हैं-- 
जैसे महाकवि सूरदास के सूरसागर के पदो मे “सूरदास 'सूरश्याम”, “सूरज”, 'सूरस्वामी' 
प्रादि कई ort मिलती हैं । बया ये छापे एक ही कवि की हैं या अलग अलग छाप वाले 
पद भ्रलग अलग कवियो के हैं ! यद्यपि आज विद्वान प्राय यही मानते हैं कि ये सभी छापें 
qaw की हैं फिर भी, यह समस्या तो है ही ak इन्हे एक कवि की ही छापे मानने 
के लिये प्रमाण प्रौर तकं तो देने ही पडते हैं । 

“नलदमन' नामक एक काव्य को भी सूरदास का लिखा बहुत समय तक माना गया, 
किन्तु बाद मे जब यह ग्रन्य प्राप्त हो गया तब विदित हुआ क्रि इसके लेखक सूरदास सूफी 
हैं, भोर महाकवि सूरदास से कुछ शताब्दी बाद मे हुए । अब यह ग्रन्थ क० मु ० हिन्दी 
तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, श्रागरा से प्रकाशित भी हो गया है । 

श्रत हमने देखा कि कितन ही प्रकार से 'कवि” कौन है या कौनसा दै की समस्या 
भी पाडुलिपि विज्ञानार्थी के लिये महत्त्वपूर्ण है १ 

एक और प्रकार से यह समस्या सामन प्राती है कवि राज्याश्रय में या किसी 
भ्रन्य व्यक्ति के प्राश्रय मे है । प्रन्यरचना कवि स्वय करता है, पर उस कृति पर नाम-छाप 
भ्रपने आश्रयदाता की देता है। इसके कारण यह निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है 
कि वस्तुत उसका रचनाकार कौन है ? 

उदाहरण के लिये “श्रुगारमजरी' ग्रन्व है, कुछ लोग इसे 'चिन्तामणि' कवि की 
रचना मानते हैं, कुछ उनके झथयदाता 'बडे साहिब' भ्रकवर साहि की । इस सम्बन्ध मे 
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ब्रज साहित्य के इतिहास से ये पक्तियाँ उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है it 

“कुछ विद्वानों की यह घारणा है कि यह श्रगारमजरी बडे साहिब wear साहि 
की लिखी हुई है, क्योकि पुस्तक के वीच-बोच मे बड साहिब का उल्लेख है, परन्तु ध्यान 
से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह ग्रन्थ चिन्तामणि ने बडे साहिद भ्रकबर 
साहि के लिये लिखा । इसके अन्त का उदाहरण है 

इति श्रीमान्‌ महाराजधिराज मुकुटतटघटित मनि श्रमाराजिनी राजित चरणराजीव 
साहिराज गुरुराज तनुज वडे साहिब के अकबर साहि विरचिता शगार मजरी समाप्ता ।” 

निश्चय है कि लेखक स्वय अपने लिए इस प्रकार से विशेषण नही लिस सकता था । 
थे विशेषण बडे साहिब के लिए *चिन्तामणि' ने ही प्रयुक्त किये होंगे । “शगार मजरी' के 
प्रारम्भिक छदो मे 'चिन्तामणि' का नाम भी आया है, यथा . 


सोहत है सन्तत विबुधन सौं मडित कहे कथि चिन्तामनि सब सिद्धिन को धरु । 
पूरन के लाख प्रभिलाप सब सोगनि के जाके पचसाख सदा लानत कनक भरु ॥। 
सुन्दर सरूप सदा सुमन मनोहर है जाके दरसन जग नेननि को तापहरु ॥ 
पीर पातसाहि साहिराज रत्नाकर ते प्रकटित भये हैं बडे साहिब व ह्पतर । 
इन्ही बड़े साहिब को शगार मजरी के रचयिता के रूप मे प्रतिष्ठित वरते हुए 
चिन्तामणि ने लिखा है-- 
“गुरुपद कमल भगति माद मगन हवं सुवरन जुगल जवाहिर खचत है” 
“निज मत ऐसी” 
“भाँति mnia करत जाते मौरनि के मत लघु लागत लचत है”! 
“सकल प्रवीन ग्रन्थ लपनि विचारि कहे चिन्तामणि रस के समूहन सचत है” । 
“साहिराज नन्द बडे साहिब रसिक्राज श्रगार मजरी ग्रन्थ रूचिर रचत है” । 
इससे प्रकट होता है कि ag ग्रन्थ बडे साहिब फे लिये उनके नाम पर चिन्तामणि ने 
ही लिखा । भ्रपने भ्राश्रयदाता के नाम से ग्रन्य प्रारम्भ प्रौर समाप्त करने की परिपाटी 
उस समय प्रचलित थी । डॉ० नगेन्द्र की मान्यता है कि “यह ग्रन्थ बडे साहिब ने मूलत 
आध की भाषा मे रचा, फिर सस्कृत म अनूदित हुप्रा । उसकी छाया पर चिन्तामणि ने 
रचा ।” यह्‌ भी सम्भव है । 
ऐसे ही यह प्रश्न उठा है कि “ममारिख' श्रौर “मुबारक' छाप वाले कवि दो हैं या 
एक ही है' । एक ही पद्य म एक संग्रह भ 'मुमारिख' का प्रयोग हुआ है भोर दुसरे सग्रह मे 
एक छाप है 'मुबारक' तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनो नाम एक ही के हैं। 
“मुबारक” ही उच्चारण भेद से “मुमारल', या 'ममारिख' हो गया है, किम्तु उक्त प्रमाण 
अपने भ्रापमे प्रबल नही है । कुछ और भी प्रमाण ढूंढने होगे कि तकं भ्रकाट्य हो जाय । 
पूरक कृतित्व में भी कवि विषयक आम्ति हो सकती है । ` 
चतुभुं जदास कृत 'मधुमालती' मे दो पूरक कृतित्व हुऐ हैं. !-माधव नाम के कवि 
द्वारा, 2-गोयम (गौतम) कवि द्वारा । 


पूरक कृतित्त्व मे किसी पूर्व के या प्राचीन we भे किसी कवि को कोई कमी दिखाई 
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पडती है तो वह उसकी पूर्ति करने के लिये अपनी भ्रोर से कुछ प्रसग बढा देता है, भौर 
इसका उल्लेख भी वह कही या पुष्पिका म कर देता है । गोयम कबि ने उस प्रसंग का 
उल्लेख कर दिया है, जो उसने जोडे है, ग्रत उसके कृतित्व को 'चतुमू'जदास' के कृतित्व से 
अलग किया जा सकता है, और यह निर्देश किया जा सकता है कि किस झश का कवि 
कौन है 1 
पर भ्रक्षेपो के सम्बन्ध म यह बताना सम्भव नही । प्रक्षेप वे ae होते हैं जो कोई 
अन्य कृतिकार किसी प्रसिद्ध ग्रन्थ मे किसी प्रयोजन से बढा देता है और श्रपना नाम नही 
देता । राज पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्रक्षेपो को ग्रलग तो किया जा सकता है पर 
ह्‌ बताना असम्भव ही लगता है वह प्रश किस कवि ने जोडे हैं। 
कभी-कभी एक और प्रकार से कवि निर्धारण सम्बन्धी समस्या उठ खडी होती है । 
बह स्थिति यह है कि रचनाकार का नामतो मिलता नही-पर लिपिकार ते अपता नाम 
आदि पुष्पिका मे विस्तार से दिया है। कभी-कभी लिपिकार को ही कूतिकार सभ- 
भने का भ्रम हो जाता है प्रत लिपिकार कौन है ale कृतिकार कौन है, इस सम्बन्ध मे 
निर्णय करने के लिए ग्रस्थ की सभी पुष्पिकाझ्रो को बहुत ध्यानपुर्वक देखना होगा तथा 
प्रन्य प्रमाणो की भी सहायता लेनी होगी । 
कभी मूल पाठ मे धराये कवि नाम का श्रर्थ सदिग्ध रहता है । यद्यपि एक परम्परा 
उसका ऐसा अर्थ स्वीकार कर लेती है, जो शब्द से सिद्ध नही होता, यथा- सन्देश रासक' 
मे कवि का नाम 'अद्दहमाण दिया हुआ है, “सन्देशरासक' की दो सस्कृत टीकाग्रो मे 
प्रहहमान का 'अब्दुलरहमान' मूल रूप स्वीकार किया है । उनके पास कविं को 'प्रब्दुल- 
रहमान” मातने का क्या आधार था, यह विदित नही । शब्द स्वय इस नाम को सकेतित 
करने मे भाषा बैज्ञानिक दृष्टि से कुछ प्रसमथं है । अब्दुल का. ae’ और रहमान का 
‘enter’ केसे gat होगा । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी को यह टिप्पणी देती पडी है--'किन्तु 
यहां भी कवि ने शब्द गठन मे कुछ स्वतन्त्रता का परिचय दिया है । wega रहमान मे 
रहमान मुख्य पद है । इसमे से प्रारम्म के अक्षर का छोडन! उचित नही था ।' Sto द्विवेदी 
ने यह टिप्पणी यही मान कर की है कि सस्कृत टीकाकारा ने जो नाम सुझामा है ‘aega 
रहमान! वह ठोक है। कवि श्रपने नाम के साथ भी शतेष के मोह से खिलवाड कर सकता. है 
और उसको कोइ विक्कत रूप दे सकता है, यह कुछ अधिक जचने वाली बात नही लगती । हो 
सकता है 'परदृहमाण' भ्रब्दुलरहमान न होकर कुछ ओर नाम हो 1 समस्या ती यह है ही । 
कुछ ने इसे समस्या ही माना है, पर क्योंकि कोई और उपयुक्त समाधान सप्रमाण नही है, 
अत लकीर पीटी जा रही है ? > ve 
तो पाठ का रूप ही ऐसा हो सकता है कि या तो कवि का नाम ठोक प्रकार से 
निकाला ही न जा सके, या जो निकाला जाग्र वह पूर्णत सतोपप्रद न हो वो भागे झनु- 
सधान की अपेक्षा रहती है। T 
इसी प्रकार किसी बाण्य को कवि ने स्पष्ट रूप से कोई पुष्पिका न दी हो, जिसमे 
कवि-परिचय हो या कवि वा छाम ही हो, तो भी कवि का नाम उसकी छाप से जाना जा 
सकता है, पर ऐसी भो कृतियाँ हो सकती हैं, जिनमे कुछ शब्द इस रूप मञ्जयुक्त हुए हा 
बि वे नामन्छाप से लगें, उदाहरणाय ‘aera विलास' मे कवि ने area किया ई किस» 
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पहले सरस्वती की भचना करता हूँ फिर 'बसन्त विसात' की रचना करता हूँ, पर कही 
अपना, नाम या भपनी नाम छाप नही दो । किन्तु दो शब्द बुछ इस रूप म प्रपुक्त हुए हैं 
कि उन्हे नामन्छाप भी मान लिया जा सकता है। एग है Pra, दूतरा 'गुणवस्त । डॉ० 
गुप्त द्वारा सम्पादित ग्रन्थ म सख्या 3 के छद मन” 
बसन्त तणा गूण महमह्या सवि सहकार। 
न fafa जय जयकार पिकारव करइ भपार 17 
छद--17 
बनि बिलसई श्रीप्न नन्दनु चन्दन चन्द चु मीत I 
रति भनइ प्रीतिसिउ सोहए मोहए त्रिमुदन चीतु n? 
इन दोनो छदों में 'त्रिमुदन' कवि की माम-छाप जैसा लगता है, वयोकि इतकी यहाँ 
soa सार्थकता विशेष नही । 'त्रिमुवन' शब्द यहाँ भी न हो तो भी प्रथं पूरा मिलता है । 
पहले मे 'कोकिल जयजयकार कर रहा है स भ्र्थ पूरा हो जाता है । gaa या तीनो 
लोकों मे जय जयवार कर रहा है, स कोई विशेष भमिप्राय प्रकट नही होता । इसी प्रकार 
दुसरे छद मे चित्त बो मोहता हस मथ पूण है । त्रिमुवन' का “चित्त मोहता” है म 
त्रिमुवन' कवि छाप स साथक्ता रखता प्रतीत हाता है, 'तीनो लोका बा चित्त मोहित 
करता है' या मोहित होता है म कोई वेशिष्ट्य नही लगता । 
इसी प्रकार भ्रीतम 84वें छद मे 'गुणवन्त शब्द प्राया है : 
इणि परि साह ति रीमवी सोकवी प्राणई ote 
घन घन ते गुणवन्त बसन्त विलासु जे गाइ 118 
इसमे अम्तिम पक्ति का यह ad भ्रधिक सार्थक लगता है कि गुणवन्त नामक कवि 
कहता है कि दे धन्य हैं जो बसन्त विलास गायेंगे । इसका महू भर्ष करना कि 'वे गुणवन्त 
जो बसन्त विलास ग्रायेंगे धन्य होगें उतना समीचीन नही लगता क्योकि "गुणवन्त? 
शब्द के इस ad मे कोई वैशिष्ट्य नही प्रतीत होता है। यदि यह बसन्त विलास का 
अन्तिम छद माना जाय, जैसा डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने माना है तो काव्यान्त मे गुणवत 
कवि को छाप हो, यह सम्भावना AIT बढ जाती है । पह प्रस्ताविक उक्ति (Hypothesis) 
ही है बयोकि-- 
1 किसी ma विद्वान ने इन्हे नाम छाप के लिये स्वीकार मही किया । इसके 
रचुताकार कवि का नाम सोचन का प्रयास नही किया, i 
2 “नाम! के प्रतिरिक्त जो इस शब्द का भयं होता है बह भ्रथे उतना सार्थक भले 
ही न हो, पर भर्थ देता है ही । 
3 ऊपर जो तकं दिये गये हैं उनको पुष्टि मे कुछ भोर ठोस तर्क तथा प्रमाण होने 
Rey । “ब्रिमुवन' या 'गुणवन्त' ताम के कवियों को विशेष खोज करनी 
गी । 


1 गुप्त, मादाप्रसाद (af) वसंत विलास और उसकी भाषा, qe 19 
2 बहो पु 21 
3 बही १०29 


aan 8 


शब्द AIC AA की समस्या 


पाण्डुलिपिनडिजान की दृष्टि से प्रब तक जो चर्चाएँ हुई है वे महत्त्वपूर्ण हैं, इसमें 
सन्देह नही । पर, ये सभी प्रयत्त पाण्डुलिपि की मूल समस्या ग्रथवा उसके मूलन्छप तक 
पहुँचने के लिए सोपानो की भाँति थे । पाण्डुलिपि का लेखन, लिप्यासन, लिपि, काल या 
कवि मात्र से सम्बन्ध नही, उसवा मूल तो प्रन्य के शब्दायों मे है, भअत “शब्द भ्रौर भर्थ' 
पाण्डुलिपि में ययार्थत सबसे afan महत्त्व रखते है । 

शब्द और प्रर्थ मे शब्द भी एक सोपान ही हैं। यह सोपान ही हमे कृतकार के 
ad तक पहुँचाता है । शब्द के कई प्रकार के भेद किये गये है । 
शब्द भेद 

एक भेद है eg, यौगिक तथा योगल्ढ । यह भेद शब्द के द्वारा भर्थ-प्रदान की 
प्रक्रिया को प्रकट करता है । ये प्रक्रिपाएँ तीन प्रकार की हो सकती हैं 

हढ़-शब्द का एक मूल रूप मानना होगा, यह मूल शब्द कुछ प्रथं रखता है, और 
उस शब्द के मूल रूप के साथ यह NÅ 'रूढ” हो गया है । सामान्यत इस शब्द-रूप 
से मिलने वाले रूढ ad के सम्बन्ध भ कोई प्रश्न नही उठता कि “घोडा' जो भर्थ देता है, 
बयो देता है ? “घोड़ा शब्द-छप का जो प्रथे हमे मिलता है, वह रूढ़ है क्योकि इन दोनो 
का प्रभिन सम्बन्ध न जाने कब से इसी प्रकार का रहा है, प्रत शब्द के साथ उसका भर्थ 
परम्परा या रुढि से सर्वमान्य हो गया है । इसी प्रकार विद्या' भी रूढ़ शब्द है और 'बल' 
भी वैसा ही किन्तु विद्याबल', 'विद्यार्थी', विद्यालय” आदि शब्दो के भ्रथं मे प्रक्रिया कुछ 
भिन्न है। यहाँ रूढ शब्द तो है ही पर एक से प्रधिक ऐसे शब्द परस्पर मिल गये है, इनका 
art हो गया है, प्रत ये योगिक हो गये है । इनमे से प्रत्येक शब्द प्रपने ख्ढ प्रय के साथ 
परस्पर मिला है, और ये परस्पर मिलकर यानी “यौगिक' होकर अर्थाभिव्यक्ति को वैशिष्ट्य 
प्रदान करते हैं । 'विद्या-बल' से उस शक्ति का अर्थ हम मिलता है जा विद्या मे प्रन्तनिहित 
है, शौर विद्या म से विद्या के द्वारा प्रकट हा रहा है । 

तीसरी प्रक्रिया मे दो या अधिक शब्द परस्पर इस प्रकार का मोग करते हैं कि 
उनके द्वारा जो भ्रयं मिलता है, वह निमायक शब्दो के रूढार्थों से भिन्न होता हुआ भी, 
रुप मे यौगिक उस शब्द को, एक RAT Ears प्रदान करता है, यया जलजे शब्द जल--ज 

(उत्पन्न) दो शब्दो का यौगिक' है, योगिक अथ मे जल से उत्पन्न सभी वस्तुएँ, मछलो, 

सीप मृ गा, मोती, इससे साकेतिक होगी, किन्तु इसका अर्थ 'कमल' नाम का पुष्प विशेष 
होता है । उसका ag ad इस शब्द के रूप के साथ रूढ हा गया है। जल--ज का अर्थ 
जल से saa माती, सीप, घोघे, सेवार ग्रादि सभी ग्राह्य हो तो शब्द यौगिक रहेगा पर 
केवल पुष्प विशप से इसर! अर्थे रूढि ने बाँध दिया है, मत इसे ‘dines’ कहा जाता है। 


N 
शब्द के ये भेद adaher को समकने मे सहायक हो सकते हैं, पर ये भेद 


i 


शब्द भोर अर्थ की समस्या डा 


पाडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए सीघे-सीधे उपयोगी नही हैं, और पाडुलिपि-विज्ञान की हृष्टि 
से सीघे-सीधे ये भेद कोई समस्या नही उठाते । श्राधुनिक भाषा-बैज्ञानिको के लिए प्रत्येक 
भेद समस्याझो से युक्त है। 'शब्द' का स्प गौर उसके साध ग्र्थे की रूढता स्वय एक 
समस्या है । 

फिर व्याकरण की दृष्टि से सज्ञा, सर्वनाम, क्रिया भादि के भेद भी हमे यहाँ इष्ट 
नहीं, क्योकि इनका क्षेत्र भापा श्र उसका शास्त्र है । 

शब्दो के भेद विविध शास्त्रों के अनुसार श्रौर आवश्यकता के अनुसार किये जाते 
हैँ । यहाँ संक्षेप में इन विविध भेदो की सकेत रूप मे एक तालिका दे देना उपयोगी होगा । 
ये इस प्रकार हैं -- 


शास्त्र एवं विषय शब्द-मेद 
1. व्याकरण, रचना एव गठन 1 ey, 2 यौगिक, (nabira) एव 3 
ares (बहि केन्द्रित) 
2. व्याकरण : भाषा-विज्ञान 1. समास शब्द, 2 पुनरुक्त शब्द, 3. भनु« 
बनावट ' करण मूलक, 4, श्रनंगेल शब्द, 5, प्रनुवाद 
युग्म शब्द, 6. प्रतिध्वन्पात्मक शब्द । 
3. व्याकरण -+-भाषा-विज्ञान : शब्द 1. तत्सम, 2, श्ररद्ध॑-तत्सम, 3. तद्भव, 
ˆ बिकास 4. देशज, 5. बिदेशी 1 हि 
4. व्याकरण . कोटिगत (क) 1. नाम, 2. श्राख्थात, 3. उपसगे, 
4. निपात । 
कोटिगत (शब्दभेद) (ख) 1. सन्ना, 2. aima, 3. विशेषण, 
4, क्रिया, 5 क्रिया विश्लेषण, 6. समुच्चय 
बोधक, 7. सम्बन्ध सूचक, 8. विस्मयादि- 
बोधक । 
5. प्रयोग सीमा के प्राधार पर 1. काव्य शास्त्रीय, 2. सगोतशास्त्रीय, 
(विशेषतः पारिभाषिक) 3. सौन्दयँथास्त्रीप, 4. ज्योतिषशास्त्रीय 
आदि विषय सम्बन्धी 1 
6. प्रर्थ-विज्ञान 17 समानार्थी (पर्यायवाची), 2. एकार्थ- 
वाची, 3. नानार्थवाची (भनेकार्यी,)4, समान- 
रूपी भिप्नार्थवाची (श्लेपार्यी) भादि । 
7. फाग्य-शास्त्र वाचक, लदाक और व्यजक 


हमारा क्षेत्र है पांडुलिपि मे भाये या लिखे गये शब्द, जो लिखे गये mag कै प्रश 
हैं, भौर जिनसे मिलकर ही विविध वाक्य बनते हैं, जिनकी एक वृहद्‌ स्टखला ही प्रत्य वना 
देती है। प्रन्य रचना मे प्रयुक्त शब्दावली निश्चय ही सार्थक होती है । भर्यन्रहण IRET 
पर निर्भर करता है, जैसे-यब्द हो, 'मानुस हो तो' ठो इनका भय होगा fe cafe मैं, मनुष्य 
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OS श्रौर यदि शब्द-रूप हो, मानु सहो तो' तो nh होगा कि! 'यदि मैं मान (रूठने को 
12345 
सहन करु तो! इससे स्पष्ट है कि अ्रक्षरावली दोनो मे बिल्कुल एक-सी है 'मानुसहोतो') 
केवल शब्द रूप खडे करने से भिन्नता arg है । पहले पार, मे 1, 2, 3 अक्षरों को एक शब्द 
माना गया हे और '3' भी स्वतन्त्र शब्द है और 4 भी, दूमरे पाठ में शब्द-श्प बनाने मे 
1--2 को एक शब्द, 3 +4 को दूसरा, 5 को स्वतन्त्र शब्द पूर्ववत्‌ । 
फलत पहले पाठ मे जो शब्द-छ बनाए गए, उनसे एक aa मिला । उन्ही श्रक्षरो 
से दुसरे पाठ मे अन्य शब्द रुप खडे किय गये जिससे उत्त ग्रक्षरावली का अर्घ बदल गया । 
इस उदाहरण से अत्यन्त स्पष्ट है कि अर्थ का ग्राघार शब्द-रूप' है । “MT-ST 
में मूल आधार 'प्रक्षरयोग' है, ये श्रक्षर योग हमे लिपिकार या लेक्षक द्वारा लिखे गये पृष्ठो 
से मिलते हैं । 
पाण्डुलिपि में शब्द-भेद हम निम्न प्रकार कर सकते हैं . 
1 मिलित शब्द 
इसमे शब्द अपना रूप अलग नही रखते । एक-दूसरे से मिलते हुए पूरी पक्ति को 
एक ही शब्द बना देते हैं, ऐसा प्राय पाडुलिपि-लेखन की प्राचीन प्रणाली के फलस्वरूप 
होता है, मथा “मानुसहोतोवहीसखा नवसौमिलिगोकुलगोपगुवारनि” 
इसमे से शब्द-रूप खडे करना पाठक का काम रहता है ध्रौर वह अपनी तरह से 
शब्द खडे कर सकता है यथा-मानु सर्हो' तोव' हींर' सखान',.... ,प्रादि शब्द होगें या 
“मानुस' हो' at वही रसखान ... -भादि शब्द होगें । मिलित शब्दो से पाठक उन्हे भ्रपने 
ढग से “भग' करके मुक्त शब्दो का रूप दे सकता है झोर भपनी तरह से प्रथे निकाल 
सकता है t 
2. विकृत शब्द 
(अ) मात्रा विकृत 
(ब) अक्षर विकृत 
(स) विभक्त भक्षर विकृति युक्त 
(द) युक्ताक्षर विकृति युक्त 
(त) घसीटाक्षर विकृति युक्त 
(ष) masw निर्भर विकृति युक्त 
* नव रूपाक्षरयुक्त शब्द 
„ लुप्ताक्षरी शब्द 
. झागमाक्षरी 
विपर्याक्षरी शब्द 
« सकेताक्षरी शब्द (Abbreviated Words) 
विधिष्टार्यी शब्द (Technical Expression}! 
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३, Svar, D. C Indian Epigraphy P. 327. 
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9. सझ्पावाचक शब्द 
10 वत्तंनीच्युत शब्द 
11 श्रमाद्‌ स्थानापन्न शब्द 
12 अपरिचित शब्द 

पाडुलिपि को हृष्टि म रखकर हमने जो शब्द भेद निघारित किये हैं वे ऊपर दिए 
गए हैं । किसी ग्रन्थ के अर्थ तक पहुंचने के लिए हमने शब्द को इकाई माना है । इनमे से 
बहुत स शब्द विकृति कै परिणाम हो सकते हैं । पाठालोचक इनका विचार अपनी तरह 
से करता है । उस पर पाठालोचन वाले अध्याय मे लिखा जा चुका है । पर sto चन्द्रभान 
राबत! ने इस विषय पर जो प्रकाश डाला है उसे इन शब्द भदों के अन्तरग को समभने 
के लिए, यहाँ दे देना समोचीन प्रतीत होता है । 

“मुद्रण-पूर्व युग मे पुस्तके हस्तलिखित होती थी । मूल प्रति की कालान्तर मे प्रति- 
लिपियाँ होती थी । प्रतिलिपिकार आदर्श या मूल पाठ की यथावत्‌ प्रतिलिपि नही कर 
सकता । अनेक कारणो से प्रतिलिपि म कुछ पाठ सम्बन्धी विकृतिया भ्रा'जाना स्वाभाविक 
है 1 इन प्रशुद्धिया के स्तरो को चीरते हुए मूल आदश पाठ तक पहुँचना ही पाठानुसम्धान 
का लक्ष्य होता है । विकृतियों की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है उन समस्त 
पाठो को विकृत-पाठ की सज्ञा दी जायेगी जिनके मूल लेखक द्वारा लिखे हाने की किसी 
प्रकार की सम्भावना नहीं की जा सकती झौर जो लेखक की भाषा, शेली ate विचारधारा 
से पूर्णतया विपरीत पडते हैं ।2 इन श्रशुद्धियो के कारण हो पाठानुसन्धान की श्रावश्यकता 
होती है। इस प्रक्रिया के ये सोपान हो सकते हैं 

1. मूल लेखक की भाषा, शैली भौर विचारधारा से परिचय, 

2 इस ज्ञान के प्रकाश मे प्रशुद्धियो का झाकलन, 
3. इन सम्भावित प्रशुद्धियो का परीक्षण, 
4 पाठ-निर्माण, 
5. पाठ-पुघार तथा 
6 आदशं-पाठ को स्थापना y 
पाठ विकूतियो के मूल कारणा का वर्गीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है? * 
( स्रोतगत भूल पाठ विकृत हो । 
( सामग्रीगत पन्ने फटे हो, भ्रक्षर अस्पष्ट हो ; 
1 बाह्य विकूतियां ( क्रमगत पन्नो का क्रमनियोजन दोपपूर्ण हो या छन्दक्रम 
( giagi ” 7 
} (एक से भधिक खोत हो । 


1 बनुषधान-चू० 269-271 

2 वर्षी, विमलेश कान्ति-पाठ विद्ृठियाँ और पाठ सम्बधी निर्धारण म॑ उनका भददृत्व-परिषद पिका 
(wh 3, धरू 4) ६० 48 

3, Encyclopaedia Brtanica Postgate Essay 
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( प्रतिलिपिकार की अ्रसावधानी । 
2. पंतरग विकृृतियाँ * ( प्रतिलिपिकार का भ्रम प्रक्षेप, वर्ण भ्रम, TESTA । 
{ प्रतिलिपिकार वा अपता areal और सही करने की इच्छा १ 


कुछ भशुद्धियाँ दृष्टि-प्साद के कारण हो सकतो है भौर कुछ मनोवैज्ञानिक । 
हृष्टि-प्रमाद में पाठ्यहास, पाठ्यवृद्धि प्रौर पाठ-परिवतँम द्राति हैं। मनोवैज्ञानिक मे rest 
के श्रनुमार मूल पाठ को प्रशुद्धियो को समझकर उनको सुधारने की प्रवृत्ति भ्राती है। हाल 
ने इन पर एक और प्रकार से विचार किया है 1! इन्होंने पाठ विकृतियों के तीन भेद किये 
हैं. भ्रम तया निवारण के उपाय, पाठ-हास और पाठ-वृद्धि । 


भ्रम 13 प्रकार के माने गये हैं. समात-प्रक्षर सम्बन्धी भ्रम, साहश्य के कारण 
शब्दो का गलत लिखा जाना, सकोचो की प्रशुद्ध व्याख्या, गलत एकीकरण, अथवा गलत 
पृथक्करण, शब्द-रूपो का समीकरण झौर समीपवर्ती रचना को झाश्चय देना, झक्षरया 
दावपज्च्परणय, सस्कृत का प्राकृत मे या प्राकृत का सस्कृत मे गलत ढग से प्रतिलिदित होना, 
उच्चारण-परिवतेत के कारण अशुद्धि, भ्रक-भ्रम, व्यक्तिवाचक सञ्चाग्नो मे भ्रम, अपरिचित 
शब्दो के स्थान पर परिचित शब्दों का प्रयोग, प्राचीन शब्दो के स्थान पर नवीन शब्दो का 
प्रयोग तथा प्रक्षेप प्रथवा प्रज्ञात भाव से की गई भूलो का सुधार । 


पाठ-हास मे शब्दो का लोप भ्राता है । यह लोप साधारण भी हो सकता है और 
झादि-प्रन्त के साम्प के कारण मो हो सकता है । पाठवृद्धि मे (1) परवर्ती naat 
पाश्व॑वर्ती सन्दर्भ के कारण पुनरावृत्ति, (2) पक्तियो के बीच naar हाशिये पर लिखे पाठ 
का समावेश, (3) मिश्रित पाठान्तर naar (4) सहश लेख के प्रभाव के कारण वृद्धि । 


अनुसन्धान के इस क्षेत्र मे डॉ० माताप्रसाद गुप्त का स्थान घ्राधिकारिक है । 
उन्होंने विकृतियो के प्राठ प्रकार माने हैं (1)सचेष्य पाठ विकृति, (2) लिपि जनित, (3) 
marata, (4) छन्द-जनित, (5) प्रतिलिपि-जनित, (6) लेखन-प्तामग्री-जनित, (7) 
प्रशेप-जनित ale (8) पाठान्तर-जनित 12 लिपिकार के द्वारा सचेष्ट पाठ-विकृति मे झपने 
ज्ञान ake तक से सशोधन करने की प्रवृत्ति ही है । धन्य सभी कथित प्रकार स्वय स्पष्ट 
है । भाषा जनित भ्रमो मे शब्दो का थगुपयुक्त प्रयोग, तद्भव शब्दों को संस्कार शोध के 
उद्देश्य से तत्सम रूप देना आर भ्रावश्यकतानुसार भाषा को परिनिध्ठित बनाने का उद्योग 
करना आते हैं 1 

अपर हमने ओ शब्द भेद दिये हैं, उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पाडुलिपि 
के सम्पक मे आने पर अन्य बातो के साथ लिपि की समस्या हल हो जाने पर पाइलिपि- 
विज्ञानार्थी को पाडुलिपि की भाषा से परिचित होना होता है, whe उसके लिए पहली 
“इकाई' शब्द है, पाडुलिपि मे शब्द हमे किन रूपो मे मिल सकते हैं, उन्ही को इन भेदो मे 
प्रस्तुत किया गया है । ये शब्द-भिव पाडुलिपि को समझने के लिए आवश्यक हैं प्रत 
प्रावश्यव है कि इन भेदो को कुछ विस्तार से समभ लिया जाय । 


1. Hall, छ, W. — Companion to Classical Text श्री मिथि 
पत्रिका (वर्ष 3, erg 4), पृ. 50 पर उद्धूछ । तश शा ब परिषद्‌ 
2. agra की प्रत्रिया । 
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मिलित शब्दो के सम्वन्ध मे कुछ विस्तार से भारम्म मे ही दिया गया है । मिलित 
शब्दो मे पहली समस्या शब्द के यथार्थ रूप को निर्दिष्ट करना है अर्थात्‌ ऊपर दिये गये 
उदाहरण मे यह निदिष्ट करना होगा कि “मानु सहो' या "मानुस gy Fa कवि को 
अभिप्रेत शब्दावली कौनसी हो सकती है । इसके लिए पूरे चरण को ही नही, पुरे पद को 
शब्दों में स्थापित करना होगा, भौर तब पूरे सन्दर्भ मे शब्द-रूप का निर्धारण करना 
होगा । 

इस प्रक्रिया मे भग-पद औौर प्रभग पद-श्लेप को भी हृष्टि मे रखना होगा । 


मिलित शब्दावली मे से ठीक शब्दरूपो को न पकडने के कारण nå मे कठिनाई 
पड़ेगो ही । यहाँ इसके कुछ उदाहरण भ्रौर देना समीचीन होगा । 'नवीन' कवि कृत “प्रबोध 
सुधासर” के छन्द 901 के एक चरण में 'शब्द-रूप' यो ग्रहण किये गये हैं : 'तू तौ gat nta 
तले वह तो नखत ले' 'शब्द-रूप देने वाले को पूरे सन्दर्भ का ध्यान न रहा । मिलित शब्दावली 
सै ये शब्द-रूप यो ग्रहण किये जाने चाहिये थे' 'तू तो पूजे ग्राखत ले' शादि । ma तले से 
mt मही मिलता | erat aera = चावल से प्रथं ठीक घनता है। 

साथ ही, किसी शब्द का रूप भौतिक कारणो से क्षत-विक्षत हुभा है तो उसकी 
पूति करनी होती है । शिला पर होने से कोई चिप्पट उखड जाने से nuar किसी स्थल के 
धिस जाने से” कागज फट जाने से, दीमक द्वारा खा लिये जाने से प्रथवा भ्रन्य किसी कारण 
से शब्द-रुप क्षतःविक्षत हो सकता है । इस स्थिति में पूरे पाठ की परिकल्पना कर शब्द के 
क्षतांश की पूनि करनी होगी । ऐसे प्रस्तावित या मनुमानित शब्दाश को कोष्ठको मे ( ) 
रख दिया जाता है : उदाहरण के लिए 'राउलवेल' की पक्तियाँ दी जा सकती हैं : 
पहली पक्ति 

i (1) नमः सिप (2) 


रोडे Use बेल बखाणा 
जइ (3) इम्रायणुज (4) 


जा जेम्ब जाणइ सो तेम्ब बखाथइ । 
हासे तो से राजइ राणइ 


RR 


gre पक्ति ` 
भा (8) उ भाव इ > 


इतने से भ्रंश मे भ्रर्यात्‌ पहली पक्ति श्रौर दूसरी पक्ति के आरम्भ मे 8 स्थल ऐसे हैं 
जो क्षत हैं । अब पाठ-निर्माण की इष्टि से (1) पर (ऊ) की कल्पना की जा सकती है । 
(2) के स्थान पर (equ) रखा जा सकता है । सख्या 3 के क्षत स्थान की पूर्ति मे 
कल्पना सहायक नही हो पाती हे, , अत. इसे बिन्दु........लगाकर ही छोड दिया जायेगा। 
4 के खाली स्थान पर ज के साय (णो) ठीक बंठता है । 5 का प्रश पूरे उपवाक्य का 
होगा, इसी प्रकार सख्या 6 का इनकी पूति के लिए । शब्दो तक भी कल्पना से नही _ 


a 
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पहुँचा जा सकता , प्रत. इन्हें विम्दुग्रो से रिक्त ही दिखाना होगा । 6 सख्या पर छन्द 
समाप्ति को (1) हो सकती हुँ 1 7 वें पर (ल) ठीक रहेगा, faery ऐसे care मे जो 
शब्द प्रक्षत उपलब्ध हैं प्रथं तक पहुँचने के लिए उनमे भी किसी सशोधन का सुझाव देना 
आवश्यक हो सकता हैं जिससे कि वाक्य का रूप व्याकरणिक की दृष्टि से ठीव ag देने मे 
मक्षम हो जाय । ऐसे सुझावो को छोटे कोष्ठको ( ) मे रखा जा सकता है। 

दूसरे प्रकार के शब्दो को विकृत शब्द कह सकते हैं । विकारो के कारणो को दृष्टि 
मे रखकर faga शब्दो' वे 6 भेद किये गये हैं : 

पहला विकार मात्रा-विपयक हो सकता है, जो विकार मात्रा की दृष्टि से श्राज हमे 
सामान्य लेखन मे मिलता है, वह इन पाइुलिपियो मे भी मिल जाता है । हम देखते हैं कि 
बहुत से व्यक्ति “रात्रि को "रात्री! लिख देते हैं। किसो-किसी होत्र विशेष मे तो यह एक 
प्रवृत्ति ही हो गई है कि लघु मात्रा के लिए दीर्ध प्रौर दीधे के लिए लघु लिली जाती है । 
भ्रमाद्‌ किसी प्रस्य मात्रा के लिए भ्रन्य मात्रा लिख दी जा सक्तो है। इसका एक उदाहरण 
sto माहेश्वरी ने यह दिया है . 

139 धोरे > घोरे ई > प्रो 

(श्र) यहाँ लिपिक मे “1 की मात्रा को कुछ इस रूप मे लिखा कि वह ‘ait! पढी 
गयी । इसी प्रकार 'ओ' की मात्रा को ऐसे लिसा जा सकता है क वह 'ई' पढी जाय । 1846 
में मनरूप द्वारा लिखित मोहन विजय कृत “चन्द-चरित्र' के प्रथम पृष्ठ की 13 वी पक्ति मे 
दायी भ्रोर से सातवें अक्षर से पूर्व का शब्द 'अनुप' मे मात्रा विकृति है, यह यथार्थ मे ‘aga’ 
है । इसी के Go 3 पर ऊपर से सातवी पक्ति मे 16 बे प्रक्षर से पूर्व शब्द लिखा है, g 
जो मात्रा-विकृति का ही उदाहरण है । इसकी पुष्टि दूसरे चरण की तुक के शब्द 'दिंगमूढू' 
से हो जाती है । “दिगमूढ़ मे लिपिक ने दीर्घ 'ऊ की मात्रा ठीक लगाई हैं । 'मात्रा-विकूति' 
के रूप कई कारणो से बनते हैं. 1--मात्रा लगाना ही भूल गये। यथा डॉ० माता 
प्रसाद गुप्त को 'सन्देश रासक' के 24 मे छन्द मे द्वितीय चरण मे 'णिहई' शब्द मिला हैं, 
डॉ गुप्त मानते हैं कि यहाँ “झा! मात्रा भूल से छूट गई है । शब्द होगा 'णिहाई' । डॉ. माता 
प्रसाद गुप्त ने बताया है कि 'उ' बाद में 'उ' तथा sit’ दोनो घ्वनियो के लिए प्रयुक्त होने 
लगा था । यथा-- सन्देश रासक छद 72 Tay > उसहे 1 2-यह विकृति दो मात्राझ से 
प्रभेद स्थापित हो जाने से हुई हैं । ऐसे ही 'दिव” का “दय' 1 3-यह श्रनवधानता से ger है । 
4--स्मृति-भ्रम' से भी विकृति होती दै, जसे--'फरिसउ' लिखा गया 'फरुसउ' के लिए। 
Sa कारण ag धनवधानता है जिसमे मात्रा कही की कहीँ लग जाती है। यह 'मात्रा- 
व्यत्यय? इस शब्द मे देखा जा सकता है--'बिसुठल्य लिखा मिला है “विस ठुलय' के 
लिए i? न 

(प्रा) प्रक्षर-विकृत शब्द उन्हे कहेंगे. जिनमे “अक्षर ऐसे लिखे गये हों कि we 
कुछ का कुछ पढ लिया जाय । डॉ० माहेश्वरी ने ऐसे ग्रक्षरो की एक सूची प्रस्तुत की है, 


३," “सन्देश रासक मे [00वें छन्द मे दूसरे चरण में 'पाडिल्लो' घब्द मिला है । डॉ० माताप्रसाद गुप्त 
का गत है कि यह “पडिल्ली' होया यहाँ 'ई' दा मात्रा-्लेदद या पाठ प्रमाद से 'ओ की भात्रा हो 
गयी 1 (भारतीय साहित्य--जनवरी, 1960, go 103) । इससे भी डॉ० मारेश्वरी के उदाहरण 
शी पुष्टि होती है । ऐसी मात्रा विह्ृति का कारण स्मृति भ्रम? "भी हो सकता है 1 

2, ' भारतीय साहित्य (ward 1960), go 101, 104, 108 । 


४ 
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जिसे भक्षरविकुति को समझने के लिए 
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FD, Beh 


उस्क। 387 3H 1 SG 
n= 

दन्ढ। 

VAN U, Y-T (२ 
c=bleg 2 
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उदाहरणायें यहाँ दिया जाता है। उन्हें वर्गों के 


लिपि जन्य भूल 
च वग 


R= | झारी? लारी 
जर्ज? RAH 
WeHRl कळ > कल 
ऊ > उप! 
चइच्ब1चज्ब्‌ 
सघ (च) 

चस्व 
(asa) 
जन्तोज He A 

AA Ga । 
Aql - 
BAA 
He BF 1(बगलालिए के कारण) 


त वग 


-q 
च J-A 
घ. बन्छ 
MaR) Ar ब [थोबडो>बोनडा 
तः्टतत्ट्न्तट 

-e 

= A AAAs Aa 
दञ्वी 5,5., 5 ,ठ 
Asa (नंचाई> नचाई ) 
नरर (कैथी म, 

fae मं 


थाप > छाए 
asl > थडी 
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च वर्ग मन्तस्य बगे र 
Woh f T-Z) : १० 
Q= a प्रप्रमऱ्पमप्र र Ue रद 
फरक फ.झ.फरफक जम 
लस्सससससन् AG लट त्त 
FAST aAA AAA 
ALUAN रञ्ञ्‌। घान्या? a = 

र्ट १ IZ रका स्त 
(TNA = रबाब) 

भयुक्ताक्षर वर्ग उष्मवण att 
Tea जंग सज 
अच्च त्त 7 छ k À 

ही 3.5.5 

Te TLR का> का A इञ 
7a ज्ञा 

ऊच्ज (अ= 

S=X Ms च ५ 

, कमीदेरि= व्हाजादशे 
ब्यजन मात्र > कामादरि 


स से 1 > Apd) 


ड्ड 3 १ (कबीर खाण 


3 == A-A । 


इर ओ. घोरे 2 
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भ्रामक प्रक्षर रूप 
य>थ यन्य 
जब 
माय > माथ H 
Re ठा l A=, 


मी)? एट 


ड> क। 5० ड(२ 3) 
डावडा> HAST 

ष> AAN) 

लाष> लाख 
राजर।रु>रा।(राऽरी 


क्र cad i यह 'उ'की मात्रा भी हो सकती 
P-A l He l 3 है । बगाली लिपि का प्रभाव है । 
Wrd 


हेस्वो» SAL 

g= य\ (व्यः ठ्यो 
चढ्यो” चयो 

साढ्या > साया 

zar H (Fea ) 
पर पस 


(इ) विभक्त भ्रक्षररूविकृत शब्द, यथा--कर्ष्व” को विभक्त करके coreg’ लिखना 
इसी कोटि मे भायेगा । 'ऊरघ” agaa माना जायेगा ओर पाडुलिपि की दृष्टि से यहाँ 
विभक्त-भदार है । (aed? का 'ऊर्ष' फिर 'ळरघ' । इसमे *र' को 'घ' से विभक्त करके लिखा 
गया है । 'भात्म' को 'चन्द-चरित्र' मे 'आतम! लिखा गया है। “परिसह यी प्रातम गुण 
पुष्टी युगतिनी प्राप्ति विचार है' 

(पन्ना 82 चन्दचरित्र का gada) 
ऐसे ही भ्रध्यात्म को “ग्रध्यातम' तिखा यख वै । 
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'लुबधो' मिलेगा, लुब्धो के लिए । 'चन्दचरित्र' (पन्ना 79 पूव) 
mo (€) -युक्ताक्षर-विकति-युक्त शब्द-शब्द परस्पर विभक्त न होकर युक्त हो भौर तब 
उनमें से किसी मे भो.यदि कोई विकार झा जाता है तो वे ऐसे ही वर्ग में आयेंगे, यथा 
'कीतिलतए' द्वितीय paa छ० 7 मे 'महाजन्हि' का एक पाठ 'महुअन्हि' मिलता हूँ । यह 
विकति हमारे इसी वर्मे के शब्दो भे आयेगी । 
इमी सम्वन्ध मे भ्रावट्टवट्ट विवट्टवट्ट' पर 'कीतिलता' के सजीवनी भाध्य मे 
डॉ बागुदैवशरण अग्रवाल! ने जो टिप्पणी दी है वह इस प्रकार हँ 


mazz ag विवट्ट- श्री वावूरामजी के सस्करण मे nfs बहुत भाति faaz 
बट्टहि' पाठ है और पाद टिप्पणी मे ag पाढान्वर दिया है । वस्तुत यहाँ पाठ-सशोधन की 
समस्या इस प्रकार है। मूल aega शब्द झवतँ-बिवर्त के प्राकत में आवत्त-विवत्त 
अर श्रावट्ट frag ये दो छप होते हैं । (gg 152, 998, 999) 1 सयोग से विद्यापति ने 
'कीतिलता' मे तीनो शब्द-रूपो का प्रयोग किया है - 


1 प्रावतं विवतं रीलहो, am नहि नर समुद्री (21112) '' : 


2--प्रावत्त feat पश्न परिवत्ते जुग परिवत्तन माना (4 1114) $ 
इस प्रकार यह लगभग निश्चित ज्ञात होता है कि यहाँ भ्रति aga ag का मूल पाठ 
mag ag dt था । विवट्ट ag तो स्पष्ट ही हैं । ` 
+ mag ag विवट्ट ag’ में युक्ताक्षरो की विकृति की लीला स्पष्ट है । कीतिलता मे 
ही एक स्थान पर यह चरण हँ 


'पाइग्ग पद्य भरे भउ Tea उ तुरग' यहाँ 'पाइग्गा' शब्द “पायग्गाट्ट का 
युक्ताक्षर विकृत शब्द हैं 'गा' का “गा कर दिया गया है । 

इसी प्रकार 'ढोला मारू रा दूदा” 16 मे 'ऊलवे सिर हथ्यड़ा' इस दोहे के 'ऊलबी' 
शब्द का एक पाठ 'उककंबी'* भी हैं । इसमे 'ल' को क 'युक्ताक्षर' मानकर लिखा गया हँ, 
अत, यह भी इस वरे का शब्द रूप हैं । 


“चन्दचरित्र' की पाडुलिपि मे 83 दें पृष्ठ पर ऊपर से दूसरी पक्तिं मे 'सज्जन 
उद्धरज्यो जी' को इस रूप में लिखा गया हैं । it 


oo उदरो gE E 


इसमे युक्ताक्षर 'ज्य' को जिस रूप मे लिखा गया है उस रूप को विकृति माना जा 
सकता है । 
कवि हरचरणदास को 'कवि-प्रिया भरण' टोका है केशव की कवि प्रिया पर है 
उसंकी एक पाडुलिपि 1902 की प्रतिलिपि है । उसमें 1493 पृष्ठ पर कवि ने प्रपना जन्म 
k सवतु दिया है । प्रतिलिपिकार ने उसे यो लिखा है 
7 सत्रहसों सटि मही कवि को जन्म विचारि1 ” 


1, अग्रवाल, वामुदेवशरण (डॉ०)-कीठिलता, go 60-611 - न 
2, मदोहर, शम्भूधिद-डोला मारू रा gage 156} ,.. et 
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यु'क्त प्रक्षर-विकृत-रूप' शब्द रेखाकित है 1 यह है gaas --66 | 
इस पृष्ठ से आगे के पन्ने में कृष्ण से ,अपना सम्बन्ध बताने के लिये लिखा है कि 
“पूरोहित श्रीनन्द के मुनि साडिल्ल महान 1 
हैं तिनके हम गोत मैं मोहन मो जजमान 111611” 


यहाँ 'साडिल्ल' मे 'युक्ताक्षर विकृति” स्पष्ट है, शाडिल्य 'साडिल्ल' हो गये हैं। 
यहाँ भापा-विज्ञान की ele से इसकी व्याख्या की जा सकती है, यह ake बात है। 
अग्रसमीक्रण से ल्य का 'य' “ल' मे समीकृत हो गया है, प्र युक्ताक्षर की इष्टि से विकृति 
भी विद्यमान है, इसीलिए इसे हम इस वर्ग मे रखते है । 


(उ) धसीटाक्षर विकृति युक्त शब्द 


कभी-कभी कोई पाडुलिपि 'घसीट' मे लिखी जाती है । त्वरा मे लिखने से लेख 
wale मे लिख जाता है। घसीट म अक्षर विकृत होते ही है। चिट्ठी-पत्रियो मे, सरकारी 
दस्तावेजो मे, दफ्तरी दीपो मे, ऐसे ही न्य क्षेत्रो मे घसीट मे लिखना नियम ही समझना 
चाहिये । ग्रधिकारी व्यक्ति त्वरा मे लिखता है और उसे श्रम्यास ही ऐसा हो गया होता है 
कि उसका लेखन घसीट मे ही हो जाता है 1 इसी कारण कितने ही विभागो मे घसीट पढने 
का भी अभ्यास कराया जाता है और इस विषय मे परीक्षाएँ भो सी जाती है। स्पष्ट है 
कि घसीटाक्षरो को ग्रम्यास के द्वारा ही ,पढा जा सकता है। wena मे यह प्रावश्यक 
होता है कि घसीट-लेखक की लेखन-प्रवृत्ति को भलो प्रकार समझ लिया जाय। उससे 
afte पढने मे सुविधा होती है । 
(3) घसीट की भाँति ही व्यक्ति-वेशिष्ट्य की हृष्टि से भलकरण-निर्मर-विकृति-्युक्त 
शब्द भी कभी-कभी किन्ही पाडुलिपियो मे मिल जाते है। प्रलकरण युक्त प्रक्षर को भी 
पहले समझने पढने में कठिनाई होतो है । बे 

'अलकरण' ar ad है किसी भी mere’ को उसके स्वामाविक रूप मे सन्तुलित 
प्रकार से न लिखकर कुछ कलामय या अनोखा रूप देकर लिखना, उदाहरणार्थ : “प' | 
यह 'प' का सन्तुलित रूप है - भ्रव इसको लिपिकार कितने ही रूपो में लिख सकता है, 
भलकरण की प्रवृत्ति से भक्षरर्यो के साय शब्द-हप भी बदलते हँ । हम भलकरण की 
प्रवृत्ति को ऐतिहासिक परिप्रेक्य मे एक अक्षर के प्राधार पर देख सकते हैं । इसके लिए 
to! प्रक्षर को ले सकते हैं। देवनागरी मे “अलकरण' को प्रवृत्ति Fo पू० की पहली शताब्दी 
से ही हृष्टिगोचर होने लगती है। इसे शताब्दी-क्रम से नोचे के फलक से सममा जा 
सकता है 1 


प्रशोक कालीन ई० qo पहिली मयुरा ई० पहिली दूसरी श० 
पमोसा मथुरा नासिक 


प्रत्न. उ घछथ से 
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दूसरी से चौयी तीसरी 477-78 ई० 571-72 
1 कूड़ा जगायपेट पाली 
y y g a 
छठी शताब्दी 7बी 661 fo 
ऊष्णीष विजय धारणी पुस्तक की होर्युजी (जापान) शताब्दी कु डेश्वर 


मठ की प्रति के प्रन्त मे दी गई वर्ण माला से मामलपुर 
FL भु कर उ 


689 fo sAm 837 ई० 861 861 
भालरापाटन मावलीपुर जोधपुर पटिप्राला घटिमाला 


प्र सग अ आ तद 


11बी श्री 1122 $e 1185 ई० 
उज्जैन तषंडिधी 


CA A जग 


12 वीं 
` garita (पूरी वर्णमाला से) 


- a 


इसी प्रकार अन्य अक्षरो म भी श्रक्षारालकरण मिलते हुँ । प्रत्यो मे भी इसका 
विविध रूप मे प्रयोग मिलता है, प्रत प्रलकरण के प्रभाव को सममक्तर ही 'शब्इ-झूप' का 
निर्णय करना होगा । हस्तलेखो म से पाडुलिपियों मे मिलने वाले अलकरणो का कम सकलन 
gar है, किन्तु भारतीय शिलालेखो के अलकरणो पर चर्चा अवश्य हुई है डॉ० अहमद 
हसन दानी ने 'इडियन पेलियोग्राफी' मे इस पर व्यवस्थित ढग से प्रकाश डाला है । इस 
सम्बन्ध मे उनकी पुस्तक से एक चित्रफलक भ्रलकरण के स्वरूप को भारतीय लिपि मे 
दिखाने के लिए यहाँ देने का हम भ्रपने लोम का सवरण नही कर सकते (चित्र पृ 323 पर) 


(ए) नवरूपाक्षर युक्त-शब्द 


कभी-कभी पाडुलिपि मे हमे एसे शब्द मिल जाते हैं जिनमे कोई-कोई अक्षर झनोखे 
रूप मे लिखा मिलता है । (यह भ्रनोला रूप एक तो उस युग मे उस भक्षर का, प्रचलित 
रूप ही भा, दूसरे लिपिकार की लेखनी से विकत होने के कारण झर धनोखा a णया 
इन दोनो प्रकारो पर “लिपि समस्या” वाले भ्रध्याय मे चर्चा हो चुकी है । 
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nara वर्णमाला 
MSAD ”REHRAULY  YASOOWARMAN  MANANĀKAN ` ७७. १90०१७९४४७ 
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ei RĀ FÃ RĀ RÀ BHA wi wk 

f tres g 
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a K DĪ oni KL ot 

|] 
to 3 € a ४ A 
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bom od Eg brat >“ 
¥ y ऋ के XE 
MR sri NRI rey ce 


(दे) तुप्ताक्षरी शब्द 
पाडुलिपि मे ऐसे शब्द भो मिल जाते हैं, जिनमें कोई भक्षर हो छूट गया है । ऐसे 

शब्दो का उद्धार 'प्रसग' को देखकर प्रयुक्त शब्द को जानकर लुप्ताक्षर की पूति से होता 
Ri कोतिलता मे एक चरण है, 'बादशाह जे वीराहिमसाही' । इसमे इवराहिम शाहका 
'विराहिम mg हो गया है । सदेश रासक म 'सभासिय' मे 'सउमसिय' का “ज' सुप्त है । 
लक है ar'l 

(अओ) ग्रागमाक्षरी 
¢ पाडुलिपियो मे ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनमे एक या दो प्रकारो का आगम होता 
है। 


(भो) विपर्य्य स्ताक्षरो शब्द 


arn का विपर्यय सो देख चुने हे, aiaia भी होता हे shen भाषा- 
बैज्ञानिक नियमो रो ओर यभी-व मी सेखक प्रमाद से भी थक्षर-विपर्यय हो षाता है > 


4 
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(झं) संकेताक्ष री शब्द 

सकेताक्षरी शब्दो की चर्चा ऊपर हो चुकी है । पूरे शब्द को जब उसके एक छोटे 
अश के द्वारा ही प्रभिहित कराया जाता है तो यह निरथंक-सा छोटा अक्षर-सकेत पूरे शब्द 
के रूप मे ही ग्राह्य होता है। 'स०' का प्रयोग 'सम्बत्सर' के लिए gar मिलता है ! ऐसे 
ही प्रयुक्त सकेतो की सूची एक पूर के अध्याय मे दी जा चुकी है । पांडुलिपि-विज्ञानार्थी अपने 
लिए ऐसी सूचियाँ स्वय प्रस्तुत कर प्तकता है । नाम-सकेत की हृष्ठि से “अहहमाणा' हम देख 
चुके हुँ कि इसमे sega’ का सकेत ag ग्रौररहमाण' का सकेत हमान' है । ऐसे शब्द जिनमे 
सख्या से उस सख्या की वस्तुप्रो का ज्ञान होता है, सकेताक्षरी हो माने जायेंगे । कीतिलता में 
श्राया दान qan’ भी ऐसा ही शब्द है । 


(प्र) विशिष्टार्थी शब्द 

पाडुलिवि-विज्ञानार्थी के लिए विशिष्टार्थी शब्दौ का भेद महत्त्वपूर्ण है । यह रूप-गत 
नही है । कुछ शब्दो के कुछ विशिष्ट ad होते हैं, और जब तक उन विशिष्ट अर्थो तक 
पाडुलिपि-विज्ञानार्थी नही पहुँचेगा उस स्थल का ठीक ग्रर्थ नही हो सकेगा । ऐसे शब्दो के 
विशिष्ट क्षेत्रों का पता न होने के कारण सामान्य अर्थ किये जाते हैं, जिससे प्र्धाभास 
मिलता है; यथार्थ अर्थ नही । ऐसे शब्दो से सामान्य अर्थ तक पहुँचने मे भी शब्दो श्रौर 
वाइयो के साथ खीचातानी करनी पडती है, 

सथा 

“कही कोटि गदा, कही वादि वदा 
कही दूर fama हिन्दु marn” 

झव इसका एक म्र हुम्रा--“करोडो TS’, कही “बादी बदे' आदि । दूसरा अर्थ gar 
बहुत से गदे लोग ग्रौर वादि बदे' श्रादि । ste वासुदेबशरण अग्रवाल ने बताया है कि 'गदा' 
और “वादि' विशिष्टार्थी शब्द हैं गन्दा फा० गोवन्द अर्थात्‌ गुप्तचर, वादी भी विशि” 
ceria है : बादी =फरियादी 

इसी प्रकार कीतिलता 2/190 का चरण है 
मपदूम नरावइ दोम TSN हाथ ददस दस णारग्रो 12 

इसमे प्राय. सभी शब्द विशिष्टार्थं देने वाले है । उन श्रां से अपरिचित व्यक्ति इस 
षक्ति का अर्थे खाँचतान कर ऐसे करेंगे * 

“मखदूम डोम की तरह दसौ दिशाप्रो से हाथ मे भौजन ले भ्राता है” (?) या 

“मखदूम (मालिक) दशो तरफ डोम की तरह हाथ फैलाता है !” 

zio वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है कि “ga एक पक्ति मे सात शब्द पारिभाषिक 
आडत भोर फारसी के हैं ।” ये शब्द विशिष्ट या पारिभाषिक शब्द हैं यह न जानने से ठीक- 
ठीक भ्ये तक नही पहुँचा जा सकता । इनके विशिष्ट अघे ये बताये गये हैं : 


1, maa. ngae, (हों ०)--हीविखदा, qe 93 
2 बही, १० 108 
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1. मखदूम : भूत प्रेत साधक मुसलमानी धर्म-गुरु 

2. नरावइ : भ्रोतविया-भर्थात्‌ जो नरक के जीवो या प्रेतात्माग्रो का प्रधिपति 
हो । 

3. दोप ; यातना देना 

4. हाथ . शोघ्र, जल्दी 

5 aa हदस (मरवी)-प्रेतास्माग्रो को प्रगूठी के नग मे दिसाने की 
प्रक्रिया । 

6. दस्त दिखाता है । 

7. णारश्रो : नरक के जीव, प्रेतात्माएँ 

कीतिलता! मे एक पक्ति है 

“सराफे सराहे भरे बे वि बाजू ॥” 


“तोलन्ति हेरा agar arg” । अथं करने बालो ने इसमे विशिष्टाथंक शब्दो को 
भ पहचान सकने के कारण सराफे मे लहसुन व प्याज और हल्दी gaar दी है । ठोक है, 
लमूला का अर्थ लहसुन स्पष्ट है । प्याज का अर्थं भी स्पष्ट है । एक ने 'हेरा' को हलदी 
मान लिया । किचित्‌ ध्यान देने से यह विदित हो जाता है कि एक तो इन ndt मै प्रसग 
पर ध्यान नही रखा गया । वर्णन सराफे का है । मराफे मे जोहरी बंठते है' । वहां हलदी, 
लहसुन, प्याज जैसे खाने मे काम आने वाले पदार्थ कहाँ ? तो 'प्रसग' पर ध्यान नही दिया 
गया । दूसरे, इन शब्दो के विशिष्ट श्रथं पर भी ध्यान नही गया । agar का भर्थ 
लहसुनिया नाम का रत्न, 'पेम्राजू' का प्रथं 'फीरोजा' नाम का रत्न, Ate हेरा 'हीरा' हो 
सकता है, इस पर ध्यान नही गया, जो जाना चाहिये था । इसी प्रकार 'कोतिलता'2 में ही 
एक भ्रन्य चरण है 

“चतुस्सम पल्वल करो परमार्थ पुष्छहि fana” । 


इसमे “चतुस्सम' शब्द है । किसी विद्वान के द्वारा इसमे भ्राये 'चतुस्तम' का सामान्य 
पर्थे 'चौकोन' या 'चौकोर' कर लिया गया । वस्तुत यह्‌ विशिष्टार्यक शब्द है । इसे लेकर 
हस्तलेखो के पाठो मे भी गडवडभाला हुई है। वह गडबडकाला बया है और इसका यथार्थ 
रुप और अर्थ अया है, ag डॉ० टिशोरीलाल के शब्दो मे पढिये * 

“sio वाधुदेवशरण अग्रवाल के भ्रनुसार जायसी-कृत पद्मावत मै प्राप्त 'चनुरसम' 
पाठ को न समभने ने कारण इरादा पाठ 'चित्रसम' किया गया । फारसी मे चित्रसम भोर 
'चतुरसम' CHA पढ़ा जा सकता है, Ma: “घतुरसम' पाठ सम्पादक को बिलष्ट लगा 
और ‘fanaa’ सरल । जायसी के मान्य विद्वान घाचायं To रामचन्द्र शुक्ल ने 'चित्रसम' पाठ 
ही माना । यही नही कही-कही उन्होंने 'चित्रसव' पाठ भी किया है-- 

अरिस्नान चित्र सव सारहुँ--खायसी ग्रन्यावली Jo 121 ॥ शुद्ध पाठ “पतुरसम' ही 
है । इसे डॉ० प्रवाल ने पूर्ववर्ती रचनार्थो से प्रमाणित भी किया है, यया-जायसी से दो 
शताम्दो पूर्व के “यणं रत्नकार' मे भी चतु'सम का प्रयोग मिला है--चतु-सम हष सिये 


1. बही, ge 95 
2. बही, ६० 145 
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मण्डु'---(वर्णरतनाकर १० 13 ) वर्णेरत्नाकर से भी दो शती पूर्व हेमघन्द्र के 'प्रभिघान 
चिन्तामणि” से भी उन्होने इसे प्रमाणित किया है- 
कपू' रागुरकक्कोल कस्तूरी चन्दनद्रवे । 31302 
ere यक्षकर्दमो fied वंतिगात्रातुलेपकी । 
चदनागरु कस्तूरी ERR चतुःसमन्‌ 1 
चन्दनादि चत्वारि aman चतु रामम्‌ 
प्रमिधान चिन्तामणि 31303 
सवस पुष्ट प्रमाण रामचरित मानस मे मिला है-- 
बीथी सीची चतुरसम चौक चारु पुराई 
बालकाड 296110, काशिराज सस्करण 
gio माताप्रताद गुप्त ने भी 'चिश्रसम' पाठ ही भपनी जायसी ग्रन्यावली काशिः 
राज सस्करण मे माना था लेकिन मानस के WA प्रयोग को देस सेने पर उन्होने प्रपने पूर्व 
पाठ को त्याग दिया । चतुरसम 'सरहृत' के “चतु सम' शब्द का विकृत रूप है, जिसका भर्थ- 
चदन, भगर, कस्तूरी whe केसर का समान प्रश लेकर निर्मित qua है "t 
शिलालेखो भ्रोर भभिलेखो मै भाने वाले पारिभाषिक ate विशिष्टार्थ शब्दो पर 
विस्तार से विचार feat गया है, डी० सी० सरकार कृत 'इडियन एपीग्राफी' मे प्राठवें 
प्रध्याय मे जिसका शीर्षक है 'टिकनीकल ऐवसप्रेशन' । 
(क) संस्या-वाचक शब्द 
शिलालेखो, प्रभिलेती ate पाडुलिपिमो मे ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका अएना 
अ्रभिचाध नही लिया जाता । उनसे जो सश्या-बोध होता है, वही ग्रहण किया जाता है मानौ 
बहू शब्द नही सस्या ही हो । इस पर ऊपर के प्रध्याय मे विचार किया जा चुका है। 
यहाँ तो इस ओर ध्यान झाकपित करने के लिए इसे शब्द-भेद माना है कि पाहुलिपि मे 
आये शब्दो का एक वर्ग संख्या का काम भी देता है, प्रत, ऐसे शब्द-रूपो को सस्या-रूप मे 
ही मान्यता दी जानी चाहिये । 
(ख) वतनी च्युत शब्द 
ये ऐसे शब्द होंगे जिनमे वतेनो की भूल हो गई हो, जेसे- चदचरित्र' मे पहले पन्ने 
म दूसरी पक्ति मे सिंधु शलिल प्रवाह' भाया है। यहाँ 'शलिल' वतनी च्युति है। “मात्रा 
विङूति' कही कही छइ की तुक या श्रन्य वारणो से जान बूम कर कवि को करनी पडती 
है, उसे बिकृति या वतेनी-च्युति नही माना जायगा, किन्तु ऊपर के उदाहरण मे 'सः के 


स्यान पर 'श' वतंनी च्युति ही है । इसी प्रकार उसी पन्ने पर 11वीं पक्ति मे है: 'जब 
वार सारे 


इसमे भी 'जबूतरूसार' मे ae को ae लिखने मे बरतनी च्युति है । 
(ग) स्थानापन्न शब्द (श्रमात्‌ अथवा अन्यथा) 
किसी चरण मे एक शब्द ऐसा ग्राया है कि अध्येता को समक मे नही भा रहा, 


1 किशोरीलाल-सम्मेलन-पत्रिका (माग 55 अकः 2-3), qo 179-180 
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प्रत' ag मह मान सेता है कि यह कोई शब्द नहो है तब, उसके स्थान पर कोई प्न्य 
सार्थक शब्द TAFT UTAT we निकाल लेता है । इस प्रकार रखे गये शब्द ही स्थानापन्न 
कहे जायेगे । पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को ऐसे शब्दो को पहचानने का प्रभ्यास प्रवश्य होना 
चाहिये । 

इसका एक उदाहरण ste maqa द्वारा सम्पादित 'कीतिलता' से ही भौर लेते 
हैं। 'कीतिलता' 21190 के चरण पर पारिमापिक शब्दावली की दृष्टि से विचार किया 
जा चुका है । उसी में 'गारमो' पर डॉ० श्रग्रवाल ने जो टिप्पणी दी है उससे 'स्थानापन्नता' 
पर प्रकाश पडता है । उनकी टिप्पणी इस प्रकार है 1 


*णारप्रो--नरक के जीव, प्रेतात्मा | स० नारक >प्रा० णारय-नरक फा जीव 
(पासद्ृ० 478) 1 यहाँ थी बाबुराम सक्सेना जी को प्रति मे 'ख' प्रति का पाठ “ारग्रो” 
पाद टिप्पणी मे दिया हुभा है, थही वस्तुत, मूल-पाठ था। जब इस पक्ति का शुद्ध प्रस 
झोभल हो गया तब भर्थ को सरल बनाने के लिए द्वारमो ag wes प्रचलित हुश्रा । 
स्पष्ट है कि मूल 'नारप्रो' के स्थान पर 'द्वारप्रो' शब्द किसी लिपिकार ने स्थानापन्न कर 
दिया । 'गरप्रो' से वह परिचित नही था, पत, उस्ते भ्रपनी सूक वूझ से 'द्वारम्रो' शब्द 
ठोक लगा ।” 


फलत पाडुलिपि-विज्ञानार्थी को हस्तलेखो मे स्थानापन्नता को बात-भी ध्यान मे 
रखनी होगी । i 


(घ) प्रपरिचित शब्द १ 
हस्तलेख या पाडुलिपियाँ सहस्रो वर्ष पूर्व तक को मिलती है। वह युग हमारे 
युग से प्रनेक रूपो में भिन्न होता दै । लिपि भिन्न होती है, शब्द-कोष भी भिन्न होता 
है, शब्दौ फे भ्र्थ भी मिभ्न होते हैं। लिपि की समस्या हल हो जाने पर शब्दो की समस्या 
सामने प्राती है । ऊपर जो शब्द-रूप बताये गये है, उनके साथ ही ऐसे शब्द भी हो सकते 
हैं, जिनसे हम प्रपरिचित हो । एक लिपिकार ने भ्रपरिचित शब्द के साथ जो व्यवहार 
किया उसे हम प्रभी ऊपर देख चुके हैं। उसने प्रपरिचित शब्द को हटा ही दिया । उसका 
तर्क रहा होगा कि “वह स्वय जब ‘ore शब्द को नही जानता तो ऐसा कोई शब्द हो 
ही नही सकता” । उसने भ्रपनी सूकबूक से उससे मिलता-जुलता परिचित शब्द वहाँ रख 
) दिया पर उसका उस तरह सोचता समोचीन नही था , भ्त भ्रपरिचित शब्द को श्रपरि- 
चित मान कर उसके भनुसघान मे प्रवृत्त होना चाहिये भोर उस युग की शब्दावली को 
देखना चाहिए, जिस युग का वह ग्रन्थ है, जिसमे ag भ्रपरिचित शब्द मिला है । 
अपरिचित शब्दरूप मे ऐसे शब्द भी oat जिनके सामान्य अथं से हम भले ही 
परिचित हो पर उसका विशिष्ट प्रथं भी होता है । वे किसी ऐसे क्षेत्र के शब्द हो सकते हैं, 
जिनसे हमारा परिचय नही, भौर विशेषत” उस युग के विशिष्ट क्षेत्र को शब्दावली से जिस 
युग मे वह पाडुलिपि प्रस्तुत की गयी थी । प्राचीन काव्यो मे ऐसे विशिष्ट शब्द पर्याप्त 
मात्रा भे मिल सकते हैं । 
प्रथमतः परिचित लगने वाले किन्तु मूलत. विशिष्टाथंक ऐसे शब्द-रूपो की चर्चा 
» es 


3. अग्रवात, घासुदेव शरण (wie) --कोठिसता, बु 110 0. oats 
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ऊपर हो चुकी है । यहाँ “परिचित रूप” की इष्टि से 'कीतिलता से एक ग्रीर उदाहरण दे 
रहे हैं: 2 $ AR 

कीतिलता के 2133 वें दोहे का पाठ डॉ० अग्रदाल ने मो दिया है » 

“aelg हट्ट amad) दूम्ओ राज कुमार 11214 
दिठ्टि कुतूहल कज्ज रस तो इट्ठ दरबार ॥215 ॥।” 

इस दोहे मे ren रस' दो शब्द हैं । इन शब्दो के रूपो से प्रथमत हम अपरिचित 
नही प्रतीत हाते , किन्तु युगीन शब्दावली की हृष्टि से ये विशिष्टार्थक है अत इन्हे अप” 
रिचित माना जा सरता है। प्रसग दरबार का है प्रत उस सन्दर्भे में इसका nÀ ग्रहण 
करना होया । डॉन श्रग्रवाल की 'क्ज्ज' और “रस' पर टिप्पणी पठनीय है । वे लिखते हैँ: 

“215 कज्ज =ग्रावेदन, न्यायालय या राजा के सामने फरियाद । स० कार्य >प्रा, 
कज्ज का यह एक पारिभाषिक अर्थ भी था । कार्य =श्रदालती करियाद । (स्वैरालापे 
स्त्री वयस्यापचारे कार्यारम्भे लोकवादाश्रये च। क श्लेप कष्टशब्दाक्षराणा पुष्पापीडे 
कण्डकाना यथैव ।। पद्मभ्राभूतकम्‌ श्लोक 18 ॥। कार्यारम्भ का अर्थ यहाँ लिखित फरियाद 
या अदालती ब्रर्जी दावा है । 'पादताडितकम्‌' मे ग्रर्जी देने वाले वादी या फरियादी लोगो 
को कार्यक कहा गया है, ' प्रधिकरणगता$पि कोशता कार्येकाणाम्‌ ' 1 कालिदास ने भी कायं 
शब्द ya ný मे प्रयुक्त किया है । वहिमिध्क्रम्य ज्ञायता क क कार्यार्थोति (मालविकाग्नि- 
मित्र, आप्टे, मोनियर विलियम्स go कोश) 1 रस-स० wy >प्रा० रस==षिह्लाकर 
कहना । 

। कञ्ज रसम्म्ग्रपनी फरियाद कहने के लिए । 

स्पष्ट है कि कञ्ज या कार्य भ्रोर रस दोनो प्रतिपरिचितं शब्द है पर प्रसग विशेष 
से wd पर पहुंचने के लिए मूलत श्रपरिचित हैं । ऐसे शब्दों को विशिष्टार्थक कोटि मे रखा 
ज्ञा सकता है, पर क्योकि ये रूपत विशिष्टार्थक नही सामान्य ही लगते हैं, प्रत we 
'अपरिचित' कोटि में रखा जा सकता है । 

भ्रव एक उदाहरण भ्रपरिचित शब्द की लीला का “काव्य निर्णय' के दोहे मे देखिये । 

'चन्दमुणिन के कुचन पर जिनको सदा बिहार । 

mag करें ताही करन चरवन SANT ॥।' 'चरवन फेरबदार' पर टिप्पणी करते हुए 
डॉं किशोरीलाल? ने जो लिखा है उसे यहाँ उद्धत मिया जाता है । इससे अपरिचित शब्दो 
की लीला स्पष्ट हो सकेगी । ste विशोरीलाल ने सम्मेलन पत्रिका मे लिखा है: 

“इस (चरबन फेरवदार) का पाठ विभिन्न प्रतियों मे किस प्रकार मिलता है उसे 
देखें-- 
(1) भारत जीवन प्रेस काशीवाली प्रति का पाठ-'चखन फेरवदार' 
(2) वेलवेडियर प्रेस प्रयाग वाली प्रति का पाठ-'चिरियन फेरवदार' 
(3) बेकटेशवर प्रेस बम्बई की प्रति का पाठ-चखदन kaare 
(4) कल्याण दास ज्ञानवापी वाराणसी का पाठ-'चखन फेरवदार' 


1. दहे, पू, 120-121 
2. किभोरोततात, (डॉ०)-संम्मेसत पत्रिका (माग 56, सच्या 2-3) qe 181-182 


F 
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वास्तव मे फेरवदार! का प्रथं श्रगालिनी है, उसे न समझने के कारण 'फंखदार' 
प्रादि पाठ स्वीकार किया गया और चर्वण के अर्थ से अनभिज्ञ रहने के कारण 'चसन' आदि 
mara पाठो की कल्पना करनोपेडी ॥इस अकार के पाठ गढन्त के नमूने अन्य, भी 
मिलते है । ग्रजभापा के पुराने टीकाकार सरदार कवि ने 'रसिक प्रिया” की टीका मे इस 
प्रकार का स्पष्ट उल्लेख क्या है कि किस तरह लौच (रिश्वत) शब्द से परिचित न रहने 
के कारण,लोगो ने किसी-किसी प्रति मे लोच कर दिया है । 'लोच' शब्द वाली पक्तियाँ है 


५. “जालगि लाच लुगाइन दै दिन नानन चावत साँझ vars” 
* रसिक प्रिमा”, केशवदास 5/12 प्र स० go 75 नवल किशोर प्रेस, लखनऊ । 
पापाण मुद्रणालय, मथुरा स प्रकाशित ग्वालकवि कृत 'कवि-हूदय-विनोद' मे एक 
शब्द 'वाघनीपौरि' मिला है । इस शब्द से परिचित न रहने के कारण 'ग्वाल रत्नावली' के 
सम्पादक न 'बाधनी' और 'पौरि' दो भिन शब्दो की वल्पना करली झौर “पौरि' की टिप्पणी 
दी है 'घर मे' जो अर्थं की दृष्टि स नितान्त age है । सक्षिप्त शब्द-सागर' ,मे भी इस 
शब्द के शुद्ध ad को देखा जा सकता था । वहाँ इसका प्रर्थ इस प्रकार किया गया, है 
बाधनीपौरि/-पशुमो के बाधने का स्थान (सक्षिप्त शब्द सागर, Jo 803) । बाधनीपौरि 
वाली पक्तियाँ हैं--'फिर बाधनी पोरि सुहावनि है (कविहृदयविनोद, go 89) । इसी 
प्रफार 'कविहृदयविनोद! के प्रत्य छन्द वे पाठ” की दुर्गेति ही नही की गई वरन्‌ उसका 
बडा विचित्र रूप देखने का मिला है 


“लासो है तमासा चलि देख सुखमा सो बोर, 
कुज मे भवासी है मयूर मजु लाल की 1 
चांद चादनी की वर विमल बिछावन पे, 
चदवा तन्यौ है, रविनाती रगलाल की ।” 


~+ 


प्रतिम अश होना तो चाहिये-री बनाती रगलाल की ।' किन्तु सम्पादक जी ने उसे 
“रविनाती' (सूर्य का नाती) समभा 1२ 

इस उद्धरण से और इसमे दिये उदाहरणो से श्रपरिचित शब्दो को पाडुलिपि-विज्ञान 
की दृष्टि से लीला सिद्ध हो जाती है। i 


कुपठित 
इन etl के अतिरिक्त शब्द की दृष्टि से कुपठित' शब्द की ओर भी. ध्यान जाना 
चाहिये । 'कुपठित' शब्द उत शब्दों को कहते हैं, जो लिपिकार ने तो ठीक लिखे हैं किन्तु 
पाठक द्वारा ठोक नही पढे जा सके । एक शब्द था त्रसरेणु । ART ही लिखा गया था 
किन्तु 'त्र के चिमटे की दानो रेखाएँ परस्पर मिलन्सी रही थी, अत “व पढी गई । *व' 
पढने से) aa ठीक नही बँड रहा था, तब सम्पादक ने श्रातिशी शीशे ( Magnifying glass) 
की सहायता ली तो समझ मे आया कि यह 'ब मही त्र है, भौर 'कुपठित' शब्द सुपठित हो 
+ र ६ 
1. यह शब्द “HEAT? होणा brama, अत FST ओर दारन्यदारा, सयो enf 
2. कशोरीदास,-सम्मेलन-पत्रिका (भाग 56, सच्या 2-3), yo 181-82 Zhe 


ie हरे 
x 
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गया, तथा NÅ ठीक बेठ गया , अतः ऐसे कुपठित शब्दो के जाल से भी बचने के उपाय 
पाडुलिपि-विज्ञानार्थी को करने होगे । 
यहाँ तक हमने शब्दरूपो की चर्चा की । लिपि के उपरान्त शब्द हो इकाई के रूप 
म उभरते हैं--भौर ये शब्द ही मिलकर चरण या वाक्य का निर्माण करते हैं । ये चरण या 
वाक्य ही किसी भाषा की यथार्थे इकाई होते हैं! शब्द तो इस इकाई को तोडकर fa- 
थित कर ग्रथ तक पाठक द्वारा पहुँचने की सोपाने हैं। यथार्थे प्रयं शब्द मे नही सार्थक 
शब्दावली वी सार्थक वावय-योजना मे रहता है । वस्तुत किसी भो पाडुलिपि का निर्माण 
या रचना किसी ot को प्रभिव्यक्त करने के लिए ही होती हैं । यह विश्लेषित शब्द यदि 
प्रपते ठीक रूप मै ग्रहण नही किया गया तो अर्थ भी ठीक नही मिल सवता! भ्तृं हरि ने 
'बाक्य-पदीय' मे बताया है 
URET यथा ज्ञाने झे य रूपच हश्यते 
weed तथा शब्दे स्वख्पश्च प्रकाशते ।” 
भर्थाद्‌ ज्ञान जैसे प्रपने को भोर भ्रपने ज्ञेय को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शब्द 
भी प्रपने स्वरूप को तथा अपने अर्थं को प्रकाशित करता है ॥ 
शब्द के साथ अर्थ जुडा हुमा है । प्र्थ से ही शब्द सार्थक बनता है । यह सार्थकता 
शब्द मे ययार्थत. पदरूप से प्राती है । वह वाकय मे जो स्थान रखता है, उसके कारण ही 
उसे वह भये मिलता है जो कवि या कृतिकार को प्रभिप्रेत होता है । 


अर्थं समस्या 

पाडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए अर्थ को समस्या भी महत्त्व रखती है। भ्रथं ही तो 
अप की भात्मा होती है। 'शब्द-रूप” को समस्या तो हम देख चुके हैं कि मिलित 
शब्दावली मे से ठीक शब्द-रूप पर पहुँचने के लिए भी अर्थ समझना प्रावश्यक है भौर 
ठीक भर्थ पाने के लिए ठीक शब्द-छप | यहाँ एक श्रोर उदाहरण 'कीतिलता' से लेने 
gi sto वासुदेवशरण भग्नवाल ने यह्‌ भूमिका देते हुए कि “इन पूर्व dent मे 
कीतिलता के wat की जो स्थिति थी उसकी तुलना वर्तमान सजीवनी टीका के प्रथों से 
करने पर यह समझा जा सकेगा कि कोतिलता के प्रथों की समस्या कितनी महत्त्वपूर्ण थी 
और उसे किस प्रकार उलमा हुम्रा छोड दिया गया था ।” प्रपने इस कथन का पुष्ट करने के 
लिए उन्होंने बहुत-से स्थलो की चर्चा को है । इसी सन्दर्भ मे पहली चर्चा है इस पक्ति की . 

(1) भेप्र करन्ता मम उवद दुज्जन वेरिण होइ । 1/22 

gis अग्रवाल ने इस पर लिखा है कि-- 

““वाबूरामजी ने 'मेप्रक हन्ता FFE पाठ रखा है जो 'क' (प्रति 
अक्षरों को गलत जोड देने से यहाँ उन्होंने भर्थ किया है--यदि दे मुझे क ळी 
मार डाले तो भी वरी नहीं । उन्होंने टिप्पणी मे Rea कहन्ता' देते हुए nà दिया है--'यदि 
gaa मेरा भेद कह दे |” शिवप्रसाद सिंह ने इसे ही प्रपनाया है1 यास्तव मे 'भ्र' प्रति से 
इसके मूल पाठ का उदार होता है । मूल का प्रयं है--मर्म का भेद करता हुना दुर्जन पास 

1, 


wie कित्तारोनात के निबन्ध 'प्राचीन हिन्दी काब्य पाठ एवं ad विवेचन से सम्भेचन 
पत्रिका (मांग 56, स० 2-3), yo 1871 eee 
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आवे तो भी शत्रु नही होगा । 'उबई' < प्राकृत-अवहद्द घातु है, जिसका प्रथं पास आना है tt 

इस विवेचन से एक और तो थह स्पष्ट होता है कि 'मिलित शब्दावली” मे से शब्द. 
रुप बनाते समय प्रक्षरो को गलत जोड देने से गलत शब्द बन जाता है । भेम्रकहन्ता । 
करन्ता, मे से भेग्रक' बनाने मे 'कहन्ता' था 'करन्ता' के 'क' को भेभ्न से जोडकर aR बना 
दिया है, यह गलत शब्द बन गया । इससे अर्थ गलत हो गया, उनक गया श्रौर समस्या बना 
रह गया । 

दूसरी यह बात विदित होती है कि एक अपरिचित शब्द ‘sag’ पूवे टीकाकारो ने 
ग्रहण नही किया । यह प्राकृत श्रवहटट क! रूपान्तर था । 


प्रत भ्र्थ-समस्या के दो कारण ये प्रकट हुए 
1 मिलित शब्दावली मे से ठीक शब्द-रूप का ने बनना, श्रौर 
2, किसी प्रपरिचित शब्द को परिचित शब्दो की कोटि मे लाने को भ्रसमर्थता । 


डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्देश-रासक' के समस्याथेक स्यलो पर प्रकाश डालते 
हुए 'प्रारह' शब्द के सम्बन्ध मे बताया है कि ग्रारह शब्द का यह अर्थ (अर्थात्‌ जुलाहा) 
भश्षातपूवे अवश्य है । देशीनाममाला कोश मे उन्हे यह शब्द नही मिला, हाँ, area’ मिला 
भौर 'आरद्ध' प्र्न समीकरण से 'भ्रारद' हो सकता है । 'आरद्ध' के ae कोश मे दिये हैं : 
saa, सतृष्ण प्रोर गृह में भ्राया हुग्रा । तन्तुवाय या जुलाहा भ्रथं नही हैं । उधर टीकाकारो 
ने guar od 'जुलाहा' किया है--भागे कवि ने झपने को कोरिय या कोरिया लिखा भी 
हैं, प्रत जुलाहा तो चह था । इसलिए डॉ० द्विवेदी ने यह निर्देश भी दिया है कि “ किसी 
शब्द के अन्य ग्रन्थो मे न मिलने मात्र से उसके प्रथं के विषय मे शका उठाना उचित नहीं 
हैं। सम्भव है किसी श्रधिक जानकार को ag शब्द waa faa भी जाय ॥/2 
इस कथन से यह तो सिद्ध हो गया कि are” शब्द पक्की तरह से भ्रपरिचित 
शब्द है, रूप मे भो प्रौर ad मे भी, वरन्‌ उसके भ्रथं का खरोत केवल टीकाएँ हैं । इन 
dare ने यह ad श्रारइ का किस भ्राधार पर किया, किस प्रमाण से इसे सिद्ध किया, यह 
भी हमे विदित नही । 
अतः कही-कही भ्रर्थ समस्या उक्त प्रकार से एक नया रूप ले लेती है । शब्द अपरि- 
चित अर्थ परिचित किन्तु अग्रायाशिव श्राधार पर जिसका स्रोत तक ज्ञात नही । अर्थे परि- 
चित हैं क्योकि ग्रन्थ की टीका मे मिल जाता है । टीका का स्रोत क्या है यह भ्रविदित है । 


इसी पद्य मे एक श्रोर प्रवार से अर्थंसमस्या पर विचार किया गया है। वह है 'मी 
रुसेण (न) स्स' पर व्याकरण की हृष्टि से विचार | पद्य मे "मी र से ण स्स' शब्द है, 
टोकाकारो ने मी र से नाख्य' रूप मे इसकी व्याख्या की है । पर्थ की यह समस्या slo 
दिवेदी,ने यो प्रस्तुत की हैं । 

“प्रारद्दे मोरमेणस्स' का अर्थ 'भारदो मीरसेनाख्य.” नही हो सकता । “मीरसेणस्स' 
पष्ठपन्त पद है, उसकी ब्याख्या 'मीर सेनाख्य ' प्रथमात पद के रूप मे नही होनी चाहिये ।' 


y 


1. aaa, वासुरेवशरण (डॉ०)--कीतिलता, qe 19-20 + Ee & = 
2. feed, हजारीप्रमाद -संदेश रास, ge [1 1 TESTS 
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स्पष्ट है कि टीकाकारो ने व्याकरण रूप पर (मोरसेन का प्रयोग पष्ट्यन्त मे है इस 
पर) ध्यान नही दिया, प्रत. प्रथं की समस्या जटिल हो गयी । ad गी हृष्टिसे 
व्याकरण के प्रयोग पर भी ध्यान देना ग्रावश्यक होता है 1 

इसे भो स्पष्ट करते हुए zio द्विवेदी लिखते है कि “वम से कम are! को गृह 
भागत? करने मे 'मीरसेणस्स' की सगति देठ जाती है । saree’ शब्द का घर्थं gata’ न भी 
होता हो तो ag भ्रथं ठीक बेठ जाता है । “मीरसेन बे घर प्राया gar, {विशेषण विन्छित्ति 
वश जुलाहा भी) उसी वा पुत्र कुल-वमल प्रसिद्ध agga gar ।” यह अथे ठीव जमता 


ar 

व्याकरण पर ध्यान न देने से भी प्रथं-समस्या जटिल हो जाती है, यह इस उदाहरण 
संसिद्ध है। 

सन्देश रासक के ही एक शब्द वे सम्बन्ध म डॉ० द्विवेदी ने यह्‌ स्थापना की है कि 
शब्द के जिस हपान्तर को प्रथं के लिए ग्रहण किया गया हैं बह न केवल व्याकरण मूमत 
ही होना चाहिये, मापा-शास्त्र द्वारा अ्रनुमोदित भी होना चाहिये, तभी ठोक प्रथं प्राप्त हो 
सकता है । यह स्थापना उन्हाने 'अदुघहीणउ' शब्द पर विचार करते हुए की हूँ । इस 
शब्द का अर्थ टिप्पणबकार ने बताया है/ग्रद्धोद्विग्ग! (= प्राघा उद्विग्न) सौर प्रवचूरिका- 
कार ने 'परध्वोद्विग्न' (== रास्ता चलने से उद्विग्न मा थका हुप्रा-सा)। यह भ्रयं इसलिए 
किया गया क्रि दानो ने उहोण को उद्विग्न का रुपान्तर मान लिया । द्विवेदी जी ने बताया 
हैं कि स० रा० मे उद्विग्त का रुपान्तर ‘feta’ gar है, भौर कई स्थला पर आया है किर 
यहाँ उद्विग्न का रूप shaa ही होना चाहिये था ager’ नही । उष्ठोण' भाषा शास्त्र रो 
उद्विग्न का रूपान्तर नहीं ठहर सकता, प्रतः इतका प्रथं उद्विल भी नहीं किया जा 
सकता 1 'उड्डोण' ar ad 'उडता हुप्रा' प्रोर पूरे शब्द का अर्थ होगा प्राधा उडता हुग्रा- 
सा 12 

अर्थे की समस्या का एवं वारण हाता है-जिसी शब्द-रूप के बाह्म-साम्य से ad कर 
बैठना । स०रा० मे एक शब्द है 'कोसिल्लि' इसका वाह्यसाम्य कुशल' से मिलता है, प्रत 
टिप्पणक श्रौर भवचूरिका म (श०22) इसरा अर्थ कुशलेन wate कुशलतापूर्वेक' भर दिया 
गया । पर 'देशीनाममाला' म इस शब्द का थर्थ दिया गया है प्राभृतम्‌ । स्पष्ट है कि 
टिप्पणक और प्रवचूरिका म लेपतो ने इस शब्द के यथां प्र्थ को ग्रहण करने का प्रयरन 
नही किमा । प्राभृतम्‌ ग्रथ दोव है, यह डॉ० द्विवेदी का भ्रभिमत है 13 

maeh भर्थ की दृष्टि से समोचीन मानन मे छन्द की प्रनुकुलता भी देखनी 
होती है । डॉ हिवेदी ने स०रा० मे 'उत्हदइण koag विरहज्कल पुणावि अगं परिहिसर्याह' 
मे बताया है कि छन्द की दृष्टि से इसमे दो मात्राएँ afer होती हैं। उनका ‘gaa है कि 
‘av तथा 'ज' प्रति के पाठ मे 'विरहहव' शब्द है, “विरहज्कल' के स्थान पर यही ठीक है । 
‘ga बा भर्थ अग्नि है। इसी पर्थ मे सण्रा० मे प्रन्यत्र भी आया है । इसी प्रकार छन्द- 
दोष भी दूर हो जाता है, इसीलिए डॉ द्विवेदी इसे कविसम्मत भी मानते ži 


1 द्विवेदी, हजारीप्रताद--स्रदेश्त-रासक, qe 121 
2 दह, ge Zhe b ` 
3. बी, वृ० 531 
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इस प्रवार हमने पाडुलिपि की दृष्टि से प्र्थे की समस्या को विविध पहलुग्रोसे 
देखा है । इसमे हमने पाडुलिपियों के भर्थ-विशेषज्ञों के साध्यो का सीधे उपयोग किया है । 

किन्तु इसी बे साथ सामान्यत: waver वे उपायो का शास्त्र म (काव्य-्शास्त्र मे) 
जिस रुप में उल्लेख gar हैं, उसका भी विवरण प्रत्यन्त सक्षेप में दे देना उचित होगा । 

काव्य शास्त्र द्वारा प्रतिपादित तीन शब्द शक्तियों से सभी परिचित हैं, वे हैं 
प्रभिघा, लक्षणा तया RAT । 

एक शब्द के कोप मे we ag हाते हैं। स्पष्ट है वि कितने ही शब्द श्रनकार्यी हात. 
हैं, विन्तु एक रचना भै एक समय मे एव ही ad ग्रहण किया जा सकता है ऐसी 14 वातै 
वाब्य-शास्त्रियों ने बतायी हैं जिनके कारण प्रनेकार्थी शब्दों का एक ही ad माना जाता 
हैं, ये 14 बातें है 1 सयोग, 2 वियोग, 3 साहचर्य, 4 विरोध, 5 ad, 6 प्रकरण, 
7. लिग, 8 wa afafa, 9 सामर्थ्य, 10 भौचित्य, 11 देश, 12 वाल, 13. व्यक्ति, 
एवं 14 स्वर। 

किमी भी शब्द का एक श्रर्थ पाने के लिए इन बातो की सहायता ली जाती है । 
इनका विस्तृत ज्ञान fray भी वाव्य-शास्त्रीय प्रत्य (FAPI प्रकाश) से किया जा सकता 
हैं। वस्तुत इतना तो विसी भी प्रथं को प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक ज्ञान ही माना जा 
सक्ता है । 

इस सम्बन्ध मै प्राचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो चेतावनी दी है, वह ध्यान से 
रखनं थाग्य है। वे कहते हैं, “प्राचीन कवियों के प्रयुक्त शब्दो का श्र करने में विशेष 
सावधानी बी प्रावश्यक्ता है । एक ही शब्द विभिन्न प्रदेशो मे विभिन्न श्रथों मे प्रयुक्त होता 
हैं।” इस वाक्य मे प्राचार्य महोदय ने देशभेद से शब्दार्थ-भेद की और सकेत किया है, प्रत 
अर्थ-ग्रहण के लिए प्रत्य oie लेखब' के देश का भी ध्यान रखना होता है । यही वात काल 
के सम्बन्ध मे भी है । कालभेद से भी शब्दार्थ-भेद हो जाता है । 

विशिष्ट ज्ञान, जो पाडुलिपि-विज्ञानार्थी म प्रपेक्षित है, उसकी थोर कुछ सकेत ऊपर 
किये गये हैं । विविध विद्वानों के य्रर्यानुसधान के प्रवत्न भी उनके उद्घरणो भ्रौर उदाहरणो 
सहित बताय गये हैं। इनसे प्रथं तक पहुँचने की व्यावहारिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है। 
उससे मागे का निर्देश मात्र होता है । ! 


( ८00 
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रख - रखाव 


पाड्लिपियो के रख-रखाव की समस्या 


पाडुलिवियो के रख-रखाव की समस्या भी अन्य समस्याभो की भाँति ही बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । हम यह देख चुके हैं कि पाडुलिपियाँ ताइपत्र, भूर्जेपत्र, कागज, कपडा, 
लकडी, रेशम, चमडे, पत्थर, मिट्टी, चाँदी, सोने, तांदे, पीतल, कासे, लोहे, सगमरमर, हाथीदांत, 
सीप, शख झादि पर लिखी गई हैं , प्रत रख-रखाव की दृष्टि से प्रत्येक की भ्रलग-भलग 
देख रेख प्रावश्यक होती है । 

sto गौरोशकर हीराचन्द ओझा ने बताया है कि “दक्षिण की विक ऊप्ण हवा मे 
ताडपभ को पुस्तकें उतने अधिक समय तब रहे नही सकती जितनी कि नेपाल प्रादि शीत 
देशो मे रह सकती हैं ।/”! 

मही कारण है कि उत्तर मे नेपाल मे ताडपत्र पुस्तकों की खोज की गई तो ठाड- 
पत्र की पुस्तके भ्रच्छी दथा में मिली । इसो कारण से 11वी शताब्दी से पूर्व के प्रन्य कम 
मिलते हैं । 11वी शती से पूर्व के ताडप के ग्रन्थ इस प्रकार मिले है-- 


दूसरी ईस्वी शताब्दी एक नाटक की पाडुलिपि का 
aw जो त्रुटित है 1 
चौथी ईस्वी शताब्दी ताडपत्र के कुछ टुकड़े । काशगर से मैकटिन 
द्वारा भेजे हुए । 
छठी fet शताब्दी 1. प्रज्ञापारमिता-हृदय-सूत्र । ) जापान के होरियूजी 
2 अष्णीप विजय-धारणो (बौद्ध ) मठ मे। 
ग्रन्य}। ) 
mad ईसवी शताब्दी स्कन्द-पुराण 1 नेपाल ताडपत्र 
सप्रह 1 
नवी (859 ६०) शताब्दी परमेश्वर-तन्त्र । केंब्रिज सग्रह मे । 
दसवी (906 ई०) शताब्दी लकांवतार । नेपाल के ताइपत्र 
संग्रह में । 
ait वस! 


याही स्थिति भोजपत्र पर लिखी पुस्तको की है। ये भूर्जपत्र या भोजपत्र पर लिखी 
पुस्तकं झधिकाश काश्मीर से मिलो हैं -- 


1. घारतीय प्राचीन fafaa, १० 1431 


रख-रखाव 835 


दृसरी-तीसरी शताब्दी £o धम्मपद ) खोतान (मध्य एशिया) 
भाषा--ओआहइत, ) से प्राप्त । 
लिपि--खरोष्ठी i) 

चौयी शताब्दी ६० सयुक्तागम सूत्र (सस्कृत) खोतान से प्राप्त । 

छी, ५ मि० बेवर को भ्राप्त ग्रन्थ 

पाठवी, ,, प्रकगणित बर्शाली से प्राप्त । 


इन पर महामहोपाध्याय झोभझाजी को टिप्पणी है कि “ये पुस्तके रतूपो के भीतर 
रहने या पत्थरो के बीच गढे रहने से ही उतने दीघेकाल तक बच पायी हैं, परन्तु खुले 
वातावरण मे रहने बाले भूर्जपत्र के ग्रन्य ईण्स० की 15वी शताब्दी से पूर्व के नही मिलते, 
जिसका कारण यही है कि भूजेपन्न, ताडपत्र या कागज अधिक टिकाऊ नहो होता 171 
इन उल्लेखो से विदित होता है कि--- 
1 ताडपत्रन्भूजंपत्र भ्रांदि यदि कही स्तूप भ्रादि मे या पत्थरों के बीच बहुत भीतर 
दाब कर रखे जाएँ तो कुछ afew काल तक सुरक्षित रह सकते हैं। 
2. ऐसे खुले ग्रन्थ 4-5 शताब्दी से पूर्व के नही मिलते अर्थात्‌ 4-5 शताब्दी तो चल 
सकते हैं, प्रधिक i नहीं । 
इसी प्रकार की कागज के ग्रन्थो को भी स्थिति है 1 


पाचवी शताब्दी ई० 4 ग्रन्थ कुगिप्रर (भ०ए०) मे 
(मि० बेवर को मिले) यारकद से 60 मील 
भारतीय गुप्त-लिपि मे दक्षिण, जमीन मे गढे 
fae मिले । 

शै सस्कृत we काशगर (म०ए०) मे 


कागज के सम्बन्ध म भी म्रोमाजोट ने यही टिप्पणी दी है कि “भारतवर्ष के जल- 
वायु मे कागज बहुत अधिक काल तक नही रह सकता ।” 


ऊपर उदाहरणार्थ जो तथ्य दिये गये हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि ताडपत्र, भूजं- 
पत्र, या कायज या ऐसे ही अन्य लिप्योसन यदि बहुत नीचे या बहुत भीतर दाय कर रखे 
जायें तो दीर्घजीवो हो सकते हैं । पर यह बात भी ध्यान देने योग्य हैं कि ऐसे दबे हुए 
ग्रन्थ भी ई० सन्‌ की पहली-दूसरी शताब्दी से पूर्व के आप्त नदी होते । 

इसका एक कारण तो मारत पर विदेशी भाक्रमणों का चक हो सकता है । ऐसे 
कितने हो प्राक्रमणकारी भारत मे झाये जिन्होंने मन्दिरों, मठो, विहारों, पुस्तकालयों, 
मगरों, बाजारों को नष्ट भोर ध्वस्त कर दिया, जला दिया। 


अपने यहाँ भी कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने ऐसे ही कृत्य किये। भ्रजयपाल ने 
सम्बन्ध मे टॉड ने लिखा है कि 


1 waa प्राचीन faam, ge 1441 
= . 
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ag, “इसके शासन मे सबसे पहला कार्य zE कि उसने प्रपने राज्य के सब मर्दिरों 
को, वे प्रास्तिको के हो श्रथवा afaki नो के हो श्रथवा ब्राह्मणों के, नष्ट करवा 
दिया । इसी मे भागे यह भी बताया गया हे वि समधर्मानुयायियो के मतभेदो प्रौर 
वमनस्य के कारण भी लाखो को क्षति पहुंची है । |उदाहरणार्थ-तपागन्छ और खरतरगच्छ 
नामक मुख्य (जैन घमं के) भेदो वे आपसी कलह के कारण ही पुराने लेखो का नाश 
अधिक हुआ है और मुमलमानो द्वारा कम ।” टॉड को यह तथ्य स्वयं विद्वान्‌ जेनो के मुख 
से सुनने को मिला । 

अत ग्रन्यो भौर लेखो के नाश मे साम्प्रदायिक fata का भी बहुत हाथ रहा है, 
सम्भवत बाहरी श्राक्रमणों से भी अधिक । यथपि भ्रलाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख करते 
हुए टॉड ने निखा है कि “सब जानते हैं कि खून के प्यासे अल्ला (भ्रभिप्राय प्रलाउद्दीन से 
है) ने दीवारों को तोडकर ही दम नही ले लिया था वरन्‌ मन्दरो का बहुत-सा माल Mat 
मे गडवा दिया, महल खड़े किये औऔौर अपनी विजय के भ्रन्तिम चिह्वस्वरूप उन स्थलों पर 
गधो से हल चलवा दिया, जहाँ वे मन्दिर खडे ये ।"3 

अत इन स्थितियो के कारण ग्रन्थो के रख-रखाव के साथ ग्रन्धागारो या पोथी- 
भडारो को 'भी ऐसे रूप मे बनाने की समस्या थी कि किसी भ्राक्रमणकारी को प्राक्रमण करने 
का लालच ही न हो पाये । इसीलिमे ये भण्डार agai मे रखे गये । टॉड ने बताया है 
कि “यह भण्डार नये मगर के उस भाग म agar मे स्थित हैं जिसको सही रूप मे 
ग्रणृहिलवाडा का नाम प्राप्त हुश्रा है। इसकी स्थिति के कारण ही ag seer (उद्दीन) 
की गिद्ध-हष्टि से बचकर रह गया श्रन्यथा उसने तो इस प्राचीन भ्रावास मे सभी कुछ नष्ट 
कर दिया था i" 

- टॉड महोदय का यही विचार है कि भू-गर्भ स्थित होने के कारण यह भण्डार बच 
गया, क्योकि ऊपर ऐसा कोई fag भी नही था जिससे भ्राक्रमणकर्ता यह समझ कर 
आकपित होता कि महाँ भी कोई नष्ट करने योग्य सामग्री है । 

"जैन ग्रन्थ भडासं इन राजस्थान' मे Sto कासलीवाल जी ने भी बताया है कि 
अत्यधिक agen कै कारण ग्रथ भण्डारोको सामान्य पहुँच से बाहर के स्थानो पर 
स्थापित किया गया । जेसलमेर मे प्रसिद्ध जेन-भण्डार इसीलिए बनाया गया कि उधर 
रेगिस्तान मे श्राक्रमण की कम सम्भावना थी । साथ ही मन्दिर मे भूगर्भेस्थ कक्ष बनाये 
जति थे प्रौर क्रमण के समय ग्रन्थो को इन तहखानो मे पहुंचा दियो जाता था । सागानैर, 
आमेर, नागौर, मोजमाबाद, भ्रजमेर, जैसलमेर, फतेहपुर, दूनी, मालपुरा तथा कितने ही प्रन्य 
(जैन) मन्दिरो मे श्रा भी भूगभित कक्ष हैं, जिनमे ग्रन्थ ही महीं मूर्तियां भी रखी जाती 
हैं। प्रामेर मे, एक वृहद्‌ भण्डार था, जो भू-गर्म कक्ष मे ही था भोर भ्रभी केवल तीस वर्ष 
पहले ही ऊपर लाया गया । जैसलमेर के प्रसिद्ध भण्डार का सम्पूर्ण अश तहखाने मे ही 
सुरक्षित था । ऐसे तहखानो मे ही ताडपत की पुस्तकं तया कागज की बहुमूल्य पुस्तकें रखी 


टॉड, जैस्प--परिचिमो भारत छी यात्रा, पु० 2021 
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जाती थी । लोग tat विश्वास करत हैं कि इससे भी बडा भण्डार जेसलभेर मे अब भी 
भूगमेस्थ-कक्ष मे है 172 
सामान्य पहुँच से दूर स्थानो पर ग्रन्य-मण्डारो के रखने के कई उदाहरण मिलते हैं । 
डाँ० रघुवीर ने मध्य एशिया मे तुन्‌ह्वाँङ स्थान की यात्रा की थी । यह स्थान बहुत दूर 
रेगिस्तान से घिरा हुआ है । यहाँ पहाड़ी म खोदी हुई 476 से ऊपर गुफाएँ हैं जिनम 
म्रजन्ता जैसी चित्रकारी है, ate सूतियाँ हैं। यहाँ पर एक बन्द कमरे मे, जिसमे द्वार तक 
नही था, हजारो पाडुलिपियाँ बन्द थी, ग्रावस्मिक रूप से उनका पता चला + एक बार नदी 
म बाढ भ्रा गई, पानी ऊपर चढ श्राया और उसने उस कक्ष की दीवार मे सघ वर दी जिसमे 
fraia वन्द थी । पुजारी न ईटो को खिसका कर पुस्तकों का ढेर देखा । कुछ पुस्तके उसने 
निकाली । उनसे विश्व के पुराशास्त्रियों मे हलचल मच गई । सर रील स्टाइन दौडे गये 
आर 7000 खरडे (Rolls) या कु डली ma वहाँ के पुजारी से खरीद कर उन्हाने ब्रिटिश 
म्यूजियम को भेज दिये । eed nia द ब्रिटिश म्यूज़ियम/ म इसका विवरण यो दिया 
गया “है: 
“Perhaps his (Stein’s) most exciting discovery, however, was in 
a walled up chamber adjoining the caves of the thousand Buddhas at 
Tunhuang onthe edge of the Gob: Desert, Here he found a vast 
library of Chinese Manuscript rolls and block prints, many of them 
were Buddhist texts translated from the Sanskrit Thechmate which had 
driven away the traders by depriving them of essential water supplies 
had favoured the documents they had left behind, The paper rolls 
seemed hardly damaged by age Stem’s negotiations with the priest 
incharge of the sanctuary proved fruitful He purchased more than 
7,000 paper rolls? and sent them back to the British Museum Among 
them are 380 pieces bearing dates between A D 406 and 995 The 
most celebrated single item 1s a well-preserved copy of the Diamond 
Sutra, printed from wooden blocks, with a date corresponding to 11 
May, A D 868 This scroll has been acclaimed as ‘the world's oldest 
printed book’, and it 18 indeed the earliest printed text complete with 
date known to exist "3 । > 
सभी प्रन्य अच्छी दशा मे मिले । कहाँ सातवी भ्राठदी ईस्वी शताब्दी से पूर्व के 
ग्रन्थ कहाँ बोसवी शताब्दी ६०) इतने दोधंकाल तव अच्छी दशा मे भ्रच्छी तेरह सुरक्षित 
(Well Preserved) wat के रहने का कारण एक तो दुर-दराज गा रेगिस्तानी पहाडी 
1 Kashwat, K C (Or)~Jaio Grantha Bhandarsin Rajasthan p 23-24 
2 आचार्य रघुवीर को डायरी के आधार पर उक्त लेख में डॉ० लोडेगचन्द ने बताया है दि यद 17 
म» छो गुफा थी । इममे 30,000 wafaa? (Paper rolls) dts mar यह भी बताया है 
fx रटाइन के नाद पेरिस के प्राध्यापक वेलियो आये, act 6 महोते रह ओर बदुत-्सो वलमितराएँ 
ज गये । शक 8000 पेइचिश म रखा गई । - घर्मेयुय, 23 feren, 1973 
3, Francis, Franc (Ed )~Treasures of the Bntish Museum, 251. 
+ 
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FARIS को 476 गुफाओ wt vio लोकेशचन्द द्वारा प्रस्तुत किया गया रेखाचित्र--बिशाल रेगिस्तानो क्षेत्र मे ये फली हुई हैं ॥ हान्‌ वश के समय जहां 
चोनी सैनिको को मशाले देश को रक्षा करतो थो । इन्हों सशालों के कारणा इसका नाम तुन्‌ (धघकतो) ह्वाङ (केतु) पड़ा । 


रेगिस्तान, पहाड़, नदी के करण यह सुरक्षित स्यान माना गया । 
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स्थान दूसरे, रखने की व्यवस्था--जिस कक्ष मे उन्हे रखा गया था वह अच्छी तरह बन्द कर 
दिया गया था, यहाँ तक कि बौद्ध पुजारी को भी उनका पता ही नही था कि वहाँ 
कोई ग्रन्य-भण्डार मी है । उसका श्राकस्मिक रूस से ही पता लगा ।? 

इसी प्रकार हम बचपन मे यह agafa सुनते ग्राये थे कि सिद्ध लोग हिमालय की 
ग्रुफाप्रो मे चले गये हैं । वहाँ वे प्राज भी तपस्या कर रहे हैं। डॉ० बशीलाल शर्मा ने 
'किन्नोरी लोक-साहित्य' पर प्रनुसधान करते हुए एक स्थान पर लिखा है: 

* निडपा-लामा भी कन्दरा मे प्राचीन ग्रन्थो व लामाग्नो की खोज करने लगे श्रौर 
उनके शिष्यो ने इन स्थानो मे साधना झारम्भ की । उन लोगो का कथन था कि इन गुप्त 
स्यानो पर पद्मसम्भव द्वारा रचित ग्रन्थ है तथा इस घमं मे विश्वास करने वाले कुछ 
महात्मा भी कन्दराश्रो मे छिपे बैठे हैं ।”2 

इन्होने मौखिक रूप से मुझे बताया था कि वे एक बौद्ध लामा के साथ एक कन्दरा 
मे होकर एक विशाल विहार मे पहुंचे, जहाँ सबकुछ सोने से युक्त जगमगा रहा था । इन्हें 
वहाँ एक ग्रन्थ देखना भौर समझना था, प्रत हिमालय की कन्दराद्रा शर गुफाम्रो मे 
्रन्य-भण्डारो की वात केवल कपोल-कल्पना ही नही है । 

तात्पर्यं ag है कि सुरक्षा और स्वस्थता की हृष्टि से हिमालय की गुफाम्रो मे भी 
अन्य रखे गये । बिहारो मे तो पुस्तको का सग्रह रहता ही था, उसकी पूजा भी की जाती 
पी । थ्री राम-कृष्ण कौशल ने 'कमनीय किन्नौर'४ मे बताया है कि “15 arate की कानम्‌ 
मे 'कजुरजनो' उत्सव मनाया जाता है | इस भ्रदसर पर संब शिक्षित भ्रथवा प्रशिक्षित जन 
श्रद्धाभाव से कानम्‌ बिहार के वृहद्‌ पुस्तकालय के दशंनो के लिए जाते है । कानम्‌ का यह 
पुस्तकालय शान-मन्दिर के रूप मे प्रतिष्ठित है 1” 

इन उल्लेखो से स्पष्ट होता है कि geal की रक्षा की दृष्टि से ही पुस्तकालयो फे 
स्थान चुने जाते थे प्रौर उन स्यानो मे सुरक्षित कक्ष भी उनके लिए बनाये जाते थे । साथ 
ही उनका उपर का रूप भी ऐसा बनाया जाने लगा कि भाक्रमणकारी का ध्यान उस पर न 
जाय। 

“भारतीय जैन श्रमण सस्कृति भने लेखन कला' के लेखक मुनि श्री पुण्यविजय ote 
ने 'पुस्तकु भने ज्ञान अण्डारोनु रक्षण' शीर्षक मे बताया है कि पुस्तको भ्रौर ज्ञान-मण्डारो के 
रक्षण की प्रावश्यक्ता चार कारणो से खडी होती है : 

(1) राजकीय उयल-पुथल 

(2) वाचक की लापरवाही 


आदाय रथुदोर के गुपुत्त डॉ० सोढेशचन्द ने अपने सेद “मध्य-एशिया की पदती ge में 
arni रपुरीर' शोष॑र सेव (aiga : 23 दिसम्बर, 1973) में बताया है रि “यह famia 
AmA गुफा में है जो तुतृद्धा शी सबसे पदती गुफा है agi शिलालेख के अनुसार 
सनु 366 में भारतीय मिशु सोधुन ने इसका मगत्तारम्म दिया या ।” (qe 28) । तो स्पष्ट है रिः 
AA शताम्दी ईस्बी में इन गुफाओं का आरम्भ हो थया था ॥ 


शर्मा, दघीलाल (tle) ~~ रिभ्रीरो सौरू-सादित्य (amnia शोध-प्रबँघ), go 5011 
कोशस) रामश्‍ध्व--कमनीय Fenty, पुर 221 


भारतीय जेन थमच संस्शति अने लेखत कला, ge 1091 w+ 


awh 
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(3) चूहे, कसारी भ्रादि जीव-जन्तुधो के भाक्रमण, भौर 

(4) बाहर का प्राकृतिक वातावरण । 

राजकीय उयल-पुथल की दृष्टि म रक्षा के लिए उन्होने लिखा है, ' प्रा तेमज प्राना 
जेवा बीजा उयल पायलता जमानामा ज्ञान मण्डारोनी रक्षा माट बहारयी गादा दिखातां 
मकानों मा तेने राएवात झावता ।” यद्यपि मुनि पुण्यविजय जी यह मानते हैं डि frat ही 
बडे मन्दिरो म जो भूगर्भस्य गुप्त स्थान हैं वे बडी मूर्तियां को सुरक्षित रखने बे लिए हैं 
क्योकि उनको प्रतायास ही स्थानान्तरित नही किया जा सकता था । इससे भी यह बात 
सिद्ध है कि मन्दिरा मे गुप्त स्थान थे भौर हैं प्रोर उनमे ग्रन्य-भण्डारो को भी गुरदित 
क्रिया गया । कुछ ग्रथ भण्डारौं के तहखानो म हान के प्रमाण कर्नेल टाइ की साक्षी से ही 
मिल जाते हैं तो ये दोनों उपाय राजकीय उयल पुयल से रक्षा करने के लिए काम म 
लाये जाते थे । 

वाचको भौर पाठको वी लापरवाही से बचाने क॑ लिए जो बातें की जाती थी उनम 
से एक तो यह कि वाचको के एसे सस्वार बनाये जाते थे कि जिससे वे पुस्तकों के साथ 
प्रमाद न कर सकें! दूमरे इसी सांस्ट्रतिक शिक्षण की व्याप्ति भारत के घर घर मं दसी जा 
सकती है यथा जहाँ लिखन-पढने की कोई वस्तु, पुस्तक हो, दवात हो, लवती हा कागज 
का टुकडा ही बयो न हो, नीचे जमीन पर कही गिर जाय श्रशुद्ध स्थल पर गिर जाय 
मुद्ध हाथा से छू जाएं ता उस पश्चाताप के भाव स सिर पर लगा कर तब थध्रा-स्थान 
रलने की सास्कृतिक परम्परा भाज भो मिलती है । इसस प्रन्यो प्रौर तद्विषयक सामग्री 
को रक्षा वी भावना सिद्ध होती है । 

पुस्तवों को पढ़ने के लिए यातो चौकी का उपयोग हाता था या सम्पूदिका 
(टिखटी) का उपयोग किया जाता था । इससे पुस्तक का जमीन से स्पर्श नही होता था । 
यह भी नियम था कि स्वच्छ होवर हाथ-पेर घोकर पुस्तक पढी जानो चाहिये । वैसे यह 
नियम यद्यपि हमारे समय मे धीरे धीरे केवल घाभिक पुस्तको के लिए लागु हाने लगा था । 
फिर भी, इसवी प्रकृति से भी पता चलता है कि पुस्तकों की सुरक्षा की दृष्टि से उनके 
प्रति mafas maaa पैदा किया जाता था व पुस्तकें विसी भी विधय को वथो न 
हो । इसी को मुनिजी ने इन शब्दों मे बताया है ' पुस्तकन्‌ भपमान थाइ नही ते वगडे नही, 
तेने चानु बने के उडे नही पुस्तक ने शर्दी गर्मी बगेरेनी प्रसर न लागे ये माटे पुस्तक ने 
qafa वचमा राखी तेने ऊपर कवुल्टी प्रने बधन वीटानि तेने सापडा अपर राता । जे 
पाना वाचनमा चालू होय तेमने एक पाटी ऊपर मूहकी, तेने हाथनो पासेवो ना लाग ये 
माटे पानू प्रमे भ्र गुठानी वचमा काम्यी के छेदटे कागज सा टुफडो जे वुकाई राखौ ने 
वाचता । घोमासानी ऋूतुमा शर्दी भरमा दातावरणो समयाना पुस्तक न भेज न लागे धरन 
ते चोटीन जाय ये माटे खास वाचननो उपयोगो पानाने बहारराखी वाकीना पुस्तक न 
कवली बपडु वगैरे लपेटी ने राखता |"? इन विवरणो से स्पष्ट है कि वाचन पठन के लिए 
ead पर पुस्तक रखी जाती थी । सत्र प्रकार से स्वच्छ होकर पढने बैठते थे । पसे न 
खराब हो इसलिए काम्बी या पटरो जेसी वस्तु पक्तियो के सहारे रखकर पढ़ते थे, इस प्रकार 
से उँगलियाँ नहीं लग पाती थीं । गर्मी-सर्दी से बचाने वे लिए प्रन्यो को कपड़ो के थैले, 


1 भारतीय जेन धमण धस्कृति घने लेखन कला, ge 1131 
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बस्ते मे बन्द करके रखते थे या उन्हे संदूक या पेटी मे । उनकै ऊपर ग्रत्थ-विषयक प्रावश्यक 
सूचना भी रहती थी । 

चूहे तथा कसारी एव अन्य जोव-जन्तुश्रो से रक्षा के लिए भुनिजी ने प्राचीन-जैन- 
परम्परा मे घोडा वद्ध या स० उग्रगधा पुस्तको की सग्रह पटियो मे डालो जाती थी । कपूर 
का उपयोग भी इसीलिए किया जाता था । इसी के लिए यह विधान था कि पुस्तकें दोनो 
ओर से दावडो से दाब कर पुटो को पार्श्वो मे रख कर खूब कस कर बाँध दें ! फिर इन्हें 
वस्तो मे बाँध कर पेटी म रस दें । 


बाहरी प्राकृतिक वातावरणा से रक्षा 

इस सम्बन्ध मे मुनिजी ने बताया है कि धूप मे प्रन्य नही रखे जान चाहिये । यदि 
ग्रथो मे चौमासे या बरसात की नमी बैठ गई हो तो धूप से बचा कर ऐसे गर्म स्थान मे रख 
कर सुखाना चाहिये, जहाँ छाया हो । 

पुस्तको मे नमी के प्रभाव से पन्ने कभी-कभी चियक जाते हैं । ऐसा स्याही के बनाने 
मे गोद मात्रा से अधिक पड जाने से होता है । नमो से बचाने के लिए एक उपाय तो यही 
बताया गया है कि पुस्तक क बहुत वस कर बाँधना चाहिये, इससे कीडे मकोडो से ही रक्षा 
नदी होती, वातावरण के प्रभाव से भी बच जाते हैं । 

दूधरा उपाय यह बताया गया है कि चिपकने वाली स्याही वाले oat पर गुलाल 
छिइक देना चाहिये, इससे पन्ने चिपकेंगे नही । 

चिपके हुए पन्नो को एक-दूसरे से लग करने के लिए यह भ्रावश्यक है कि 
प्रावश्पक नमी वाली हवा उसे दी जाय ate तब धीरे-धीरे सम्भाल कर पन्नो को एक- 
दूसरे से अलग frar जाय या चौमासे की भारी बरसात वी नमी या लाभ उठा कर 
पन्ने सम्भाल कर धीरें-धोरे प्लग विये जायें, प्रोर बाद मे उन पर गुलाल छिडक दिया 
जाय, प्रर्थात्‌ wer दिया जाय । ut 
$ ताड-पत्र बी पुस्तकों के चिपके पन्नो का ग्रलग-प्रलग करने के लिए भोगे कपडे को 
पुस्तक के चारो प्रोर ate वर श्रपेक्षित नमी पहुंचायी जाय, ATA जैसे-जैसे नम होते 
जायें, उन्हें अलग-प्रलग विया जाय 1 

इस प्रकार जैन-शास्त्रीय परम्परा मे ग्रन्थ-सुरक्षा के उपाय बताये गये हैं । 

wiz, इसी दृष्टि से हम 1822 fo मैं लिखे afgan के प्रन्य-मण्डार (पोथी- 
भण्डार) वे टॉड के वर्णन से कुछ उद्धरण पुन देते हैं 

क--“ग्रब हम दूसरे उल्लेखनीय विपय पर भाते हैं वह है, पोयी-भण्डार ग्रथवा 
पुस्तकालय जिसकी स्यिति जिस समय मैंने उसका निरीक्षण किया उस समय तब बिल्कुल 
"अज्ञात यो ।” 

ख-“वहखानो मे स्थित है 1” 

"RT गुरु जी“ दाँ पहुँचते ही सवते पहले ये भण्डार की पूजा बरसे के 
लिए जा पहुँचे । यद्यपि उनकी सम्मानपूर्ण उपस्थिति ही कुलुफ (मोहर) तोडने बे लिए पर्याप्त 
थी परन्तु नगर-सेठ बे घाशा-पतर बिना ga महो हो सवता था । पचायत बुनाई गई भ्रोर 
उनके समक्ष मेरे यति ने अपनी Tradl अदवा karari की भाध्यात्मिक शिष्य-परम्परा 
में होने erage उपस्थित निया, “जिरातरो देखते ही उन- लोगो थर जादू काना प्रसर 
द्मा भोर उत्होनि गुरुजी को तदसाने मे उदर बर 'युयों पुराने aver को पूजा करने के 
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लिए भामन्त्रित किया ।” 

घ-तेहखाने के तग, भ्रत्यम्त घुटनपूर्ण वातावरण के कारण उनको इस (ग्रन्प) 

maq से विरत होना पडा । 

ङ~' सूची को एक बडी पोथी है भौर इसको देख कर इन कमरो न॑ भरे हुए प्रयो 
को सस्या का जो भनुमान मुझे उन्होने बताया उसे प्रकट करने मे मुझे भ्रपनी एव मेरे गुर 
की सत्य शीलता को सन्देह मे डालने का भय लगता है ।” 

a- ma (1) सावधानी से सन्दूको मे रखे हुए थे जो 

(i) मुग्द waar वग्गार की सकडी (038531 ४०००) के बुरादे से भरे 
हुए थे । यह मुग्द का बुरादा कीटाणुप्रो से रक्षा करने का ATT 
उपाय है। 

छ-सूची मे और सन्दूको की सामग्री म बहुत अन्तर था । 

ज- इस सम्रह की रखवाली बडे सन्देहपुर्ण ढग से की जाती है प्रौर जिनका इसम 
war है वे ही इसके बारे मे कुछ जानते & 1" 

इन विवरणो से विदित होता है कि भारत मे प्राचोन-काल से प्रन्यो की रक्षा के 
प्रति बहुत सचेतन दृष्टि थी, इसके लिए स्यान के चुनाव, उसको प्राक्रपणकारी की 
दृष्टि से बचान के उपाय, उनके रख-रखाव मे प्रत्यन्त सावधानी तथा पतयन्त पूउ्यभाव से 
उनके उपयोग की सास्कृतिक ग्राचारिकता पैदा करने के प्रयत्न निरन्तर रहे हँ । 

रख-रखाव की जिस व्यवस्था का कुछ सकेत ऊपर तिया गया है, उसो की 
पुष्टि ब्पूह्वर के इस कथन से भी होती है : 

(93) Wooden covers, cut according to the size of the sheets, 
were placed on the Bhurja and palm-leaves, which had been drawn on 
strings, and this is still the custom even with the paper MSS 553 Jn 
Southern India the covers are mostly pierced by holes, through which 
the Jong strings are passed The fatter are wound round the covers 
and knotted This procedure was usual already ın early times®54 and 
was observed in the case of the old palm leaf MSS from Western and 
Northern India But in Nepal the covers of particularly valuable MSS 
(Pustaka) which have been prepared ın this manner are usually wrapped- 
up in dyed or even embroidered cloth. Only in the Jaina libraries the 
palm-leat MSS sometimes are kept in small sacks of white cotton cloth, 
which agan are fitted mto small boxes of white metal, The collections 
of MSS, which, frequently are catalogued, and occasionally, in monaste- 
res and in royal courts, are placed under librarians, generally are 
preserved in boxes of wood or cardboard Only in Kashmir, where in 
accordance with Muhammadan usage the MSS are bound in leather, 
they are put on shelves, like our books. 

1. Bubler, G. —Indinn Palacography, p- 147-43. ta 


353. Bernal, India I, 171, (Sachau). 7 
s54 Ci. Harsacarita, 98, where the sutravestanam ofa MSis mentioned. 
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डॉ ब्यूह्वर बे उक्त कथन से उन सभी बातो की पुष्टि हो जाती है, जो हमने भ्रन्य 
सातो से दी हैं। वर्नल टॉड ने कमि बीटा से रक्षा बे लिए जिस बुरादे का उल्लेख किया 
है, उसकी चर्चा eget महोदय ने नटी की । अच्छे बडे मण्डारा भे सूची-पत्र (कँटेलाँग) 
भी रहते थे, यह सूचना भी हमे टॉड महोदय से मिल गयी थी । यह भ्रवश्य प्रतीत gar 
कि लम्बै उपयोग के कारण जो ग्रथ इधर-उधर हो गये उनसे सूचीपत्र का ताल-मेल नही 
बिठाया जाता रहा ; इसीलिए सूचीपत्र रौर सन्दूकी के प्रन्थो म अन्तर पाया गया । सिले 
दैलौ-नुमा वस्तो म ग्रन्यो की रसने की प्रथा भी मेवल जैन ग्रधामारों म ही नही ग्रन्प 
ग्रयागारो मे भी मिलती है । प्रयागारो मे ग्रयो ने वेष्टनो वे ऊपर ग्रथनाम ग्रथकर्त्तानाम, 
लिपिकत्तनाम, रचनाकाल, विपिकाल, प्रयप्रदाता का नाम, श्लोक सख्या आदि सूचनाएं 


दावों पर, पाटों या पुट्रो पर लिपी जाती थी। इससे वर्ते या पेटी के ग्रथो का विवरण 
मिल जाता था । 


नेल महोदय ने जाने कसे यह प्रारोप लगा दिया था कि ब्राह्मण पाडुलिपियों को 
बुरो तरह रखते हैं। इसका ब्यूल्लर ने ठीक ही प्रतिवाद किया है वि यह समस्त भारत के 
सम्बन्ध में सही नही है, समस्त दक्षिण भारत के लिए भी ठोक नही । ब्यूल्वर ने बताया है 
कि गुजरात, राजपूताना, मराठा प्रदेश तथा उत्तरी एव मध्य भारत मे कुछ भ्रव्पवस्पित 
arg बे साथ, ब्राह्मणो तथा जैनो वे प्रधिरार मे विद्यमान प्रत्यन्त ही सावधानी से 
सुरक्षित पुस्तकालयो को देखा है । 
इस कथन से भी यह सिद्ध होता है वि भारत मे प्रथो की सुरक्षा पर सामात्यत. 
प्रच्छा ध्यान दिया जाता था । 
प्राचीन काल मे पाश्‍चात्य देशो मे पेपीरस के खरीतो (5010115) को सुरक्षित रखने 
के लिए पार्चमेण्ट ने खोले बनाये जाते थे भौर उनमे सरीतो को रखा जाता था ॥! बहुत 
महत्त्व वे बागज-पत्रों को रखन के लिए भारत मे भी लोहे या टीन ये ढवकन वाले खोखो 
का उपयोग कुछ समय पूर्व तक होता रहा है । 
कागज मे विकृतियाँ फुछ धन्य कारणों से भो होती है, उनमे से एक स्याही भी 
है । श्री गोपाल नारायण वहुरा न॑ इस सम्बन्ध मे जो टिप्पणी प्रस्तुत की है उसमे उन बातो 
का उल्लेख किया है जिनसे पाडुलिपियाँ रुग्ण हो जाती हैं। इन बातो मे ही स्याही के 
विकार सो भी पुस्तके रुग्ण हो जाती है यह भी बताया है 12 साथ ही इन विकारों से 
सुरक्षित रखने के उपायो का भी उल्लेख किया है 13 
यहाँ तक हममे प्राचीनकालीन प्रयत्नो का उल्लेख किया है किन्तु आधुनिक युग तो 
वैज्ञानिक युग है । इस युग के वैज्ञानिक प्रयत्नो से पाडुलिपियो की सुरक्षा के बहुत उपयोगी 
साधन उपलब्ध हुए हैं। अभिलेखागारों (matea) पाडुलिपि सग्रहालयो (मैम्युस्क्रिप्ट 
1 The Encyclopedia Americana (Vol IV), p 224 
2. देखें द्वितीय अध्याय, पु० 52-611 
3 “The mk used in making records 1s also important in determing the longevity 
of the record, certain kinds of ink tend to fade, the writing disappearing comp- 
Jetely after a length of time Other 1oks dueto their acid qualities eat into the 


paper and destroy it Ansmkinan alkaline medium contaming a permanent 
pigment 3s what 13 required,” 


—Basv, Porendu—Archives and Records i What aro They? 


en 
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लाइब्रेरी) रादि मे प्रब इन नये- वैज्ञानिक ज्ञान और उपादानो प्रौर साधनों के कारण 
हस्तलेखागारी की उपयोगिता का क्षेत्र भी बढ गया है । ‘ 

क्षेत्र को बढ़ाने वाले साधनो में दो प्रमुख है * एक है, माइक्रोफिल्म तथा दूसरा है, 
फोटौस्टैट । माइक्रोफिल्म के एक फीते पर कई हजार पृष्ठ उतारे जा सकते हैं, इस पर 
एक फीते पर कितने ही ग्रन्थ ग्रकित हो जाते है। ऐसा एक फीता छोटे-से डिब्बे मे वन्द 
कर रखा जा सकता है । इस प्रकार ग्रन्य धपने लेखन-दैशिष्ट्य के साथ पृष्ठ या पन्ते के 
यथार्थ चित्र के साथ माइक्रोफिल्म पर उत्तार कर सुरक्षित हो जाता है ( इसे बे शत्रु नही 
स्पर्श कर पाते जिनके कारण मूल ग्रन्थ की वस्तु को हानि पहुंचती है । हाँ, माइक्रोफित्म 
की सुरक्षा की वैज्ञानिक विधियाँ भी हैं, जिनसे कभी किसी प्रकार की क्षति की आशेका 
होते ही उसे सुरक्षित किया जा सकता है । . 

किम्तु माइक्रोफिल्मांकित ग्रन्थ को प्रासानी से किसी भी व्यक्ति को माइक्रोफिएम 
की प्रति करके दिया जा सकता है । इस पर व्यय भी भधिक नही होता । हाँ, माइक्रो“ 
फिल्मांकित ग्रन्थ को पढने के लिए 'रीडर' (पठन-यन्त्र) की आवश्यकता होती है । वढे 
सग्रहालयो मे ये बहुत बडे भ्राकार के यन्त्र भी मिलते हैं। साथ ही भेजी-यन्त्र भी होता 
है । ऐसे पठन-यन्त्र भी हैं, जिनके साथ ही फिल्म-कंमरा भी लगा रहता है) क. मु'« हिम्दी 
तथा भापा-विज्ञान विद्यापीठ, श्रागरा मे माइक्रोफिल्म कॅमरा के साथ रीडर भी है। इस 
रीडर से पुस्तक का यथार्थ श्राकार ही afna होता है । e 

इसी प्रकार फोटो-स्टैट (Photo-stat) यन्त्र से ग्रन्य की फोटो-अतियाँ निकाली 
जा सकती है । ये ग्रन्थ-प्रतियाँ यथार्थे ग्रन्थ की भाँति ही उपयोगी मानी जा सकती हैं। 
ऐसी प्रतियाँ कोई भी पाठक प्राप्त कर सकता है, भतः सुरक्षा भी बढती है, साथ ही 
उपयोगिता का क्षेत्र भी बढ जाता है । 

आज पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारो ale के रख-रखाव ने स्वय एक विज्ञान का 
रूप ग्रहण कर लिया है । इस पर अंग्रेजी में कितने ही ग्रंथ मिलते हैँ । भारतीय राष्ट्रीय 
प्रभिलेखागार (National Archives of India) मे- अभिलेखागार के; रख-रखाव 
(Archives-keeping) मे एक' डिप्लोमा-पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण भी दिया orang) 
बाडुलिपि-विज्ञानार्थी को यह प्रशिक्षण भी प्राप्त करता चाहिए । 

हम यहाँ सक्षेप में कुछ सकेतात्मक और काम-चलाऊ बातो का उल्लेख किये” देते हैं 
जिमरो इसके स्वरूप का कुछ श्राभास मिल सके और वांडुलिपि-विज्ञान का एक पक्ष 
प्रहता न रह जाय । 

हम यह संकेत ऊपर कर चुके हैं कि जलवायु श्रौर वातावरण का प्रभाव सभी पर 
पड़ता. है, तो वह लेखों she तत्सम्बन्धी सामग्री पर भी पडता है! किसका, कैसा, षया 
प्रभाव पड़ता है, वह मीचे की तालिका मे बताया गया है : 


जलवायु Won - प्रभाव .” 
> 
३, गर्ष झर शुष्क जलदायु कायज तइकने लगता (Brittle) है 
: चमड़ा तथा * * सुखजाताहै 


“बुद्धा ४ ५ ६ 54 
L मेड बर रक्ष कर उपयोग में लामा जाने बोला बेन्च २ io 
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प्रमाव 


पापा” 


शख-रखाव 
जलवायु Me >> ee त्या य्य sa 
2 ग्रधिक नमी (humidity) कागज 
3 तापमान में भ्रत्यधिक कागज, 
बेविध्य[जाडो मे 1006, (500 चमडे एव 
फा०) तथा गर्मी मे 450 पुटे 


(1130 qro) तक ]। 
4 तापमान 32° सें० (90० फा० 
एव नमो 70 प्रतिशत 


$ वातावरण मे भम्ल-गँसो का कागज प्रादि 
होना --- विशेषत” सल्फर 
हाइड्रोजन से विकृत atat- 


चरण । 
6. धूल कण कागज, TET, 
gar प्रादि 
7. सीधी धूप कागज झादि 


सिकुड जाता है एव सील 
जाता है । 
लोच पर प्रभाव पडता है । 


कोडे-मकोडो, पुस्तक~कीट, सिल्वर- 
फिश, state, दीमक और aye 
या चैपा उत्पन्न हो जाताहै। 

बुरा प्रभाव । जल्दी नष्ट हो जाते 


ह 


इनसे med की घनता 
पराती है भोर फफूं दाणु पनपते है । 
कागज आदि पर पडते वाली 
सीधी धूप को पुस्तको का शत्रु 
बताया गया है । 

इससे कागज प्रादि विवर्ण 
हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं 
तथा स्याही का रग भी उड़ने 
लगता है । 


a aaaaaaaaaaaaaaaaaammmÂÃiI 


उपाय : 


भडारण-मवन को 220 झोर 250 सें० (720 - 789 फा०) के बीच तापमान 
और ममी (humidity) 45° और 55 प्रतिशत के बीच रखा जाय | 


साधन : 


वातानुकूलन-यन्त्र द्वारा वातानुकूलित भवन मे उक्त स्थिति रह सकती है 1 

बहुत व्ययन्साध्य होने से यदि यह सम्भव न हो तो अत्यधिक नमी को नियन्त्रित 
करने के लिए जल-निष्कासक रासायनिको का उपयोग कर सकते हैं । ये हैं : ऐल हाइड्रस 
कैलसिपम बलोराइड भोर सिलिका गेल (Silica gel) । 

20-25 घन मीटर क्षमता के कक्ष के लिए 2-3 किलोग्राम सिलिका गेल पर्माप्त् 
है । इसे कई त्वादयो में भर कर कमरे मे कई स्थानों पर रख देना चाहिये । 3-4 घटे 
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के वाद यह सिलिका गेल और नमी नही सोख सकेगा वयोकि ag स्वय उत्त ममी से परिपूरित 
हो चुका होगा, na सिलिका गेल की दूसरी मात्रा उन तश्तरियो भे रखनी होगी । पहले 
काम म॑ श्राये सितिका गेत को खुले पात्रो म रख कर गरम वर लेना चाहिये इस प्रकार 
वह पुन काम म राने याग्य हो जाता है । 
उक्त साधनो से वातावरण की नमी तो कम की जा सकती है पर यह नमी कभी- 
कभी कमरो म सीलय (Dampness) होने स भा बढती है । इस कारण यह प्रावश्यक है 
कि भडारण के कमरों का पहले हो देख लिया जाय वि उनमे सीलन तो नही है। भवन 
वनान क॑ स्थान या बनान की सामग्री या विधि मे कोई कमी रह गई है, इससे सोलन है , 
अत मकान बनाते समय ही यह ध्यान रखना होगा fr भडार भवन सीलन-मुक्त विधि से 
बनाया जाय । यही इसका एकमात्र उपाय हे । नमी प्रौर सील को कम करने मे खुली 
स्वच्छ वायु का उपयाग भा लाभप्रद होता है श्रत भडारण मे खिडकियाँ प्रादि इस प्रकार 
बनायी जानी चाहिय कि भडार की वस्तुप्रो का खुली हवा का स्पर्श लग सके । कभी-कभी 
बिजली के पखो स भी हवा की जा सकती है । 
कितु साय हा इस बात का ध्यान भो रखना होगा वि भडार-कक्ष में वस्तुझा पर 
कागज पत्रो पर सीघी धूप न पड । इसस हान वाती हानि का उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है । मदि ऐसी खिडकियाँ हो जिनम स घूप सीधे wet पर पडती है, तो इन खिडवियो 
मे शीशे लावा बर पर्दे डाल देन चाहिये, भ्रौर इस प्रकार धूप के स्पर्श स रक्षा करनी 
चाहिये । 
पाँडुलिपियाँ रखने की प्रलमारियो का भी सुरक्षा बी हृष्टि से बहुत महत्त्व है । 
एक तो ग्रलमार्‍ियाँ खुली होनी चाटिये जिससे उन्हे खुली हवा लगती रहे भ्रौर सील न 
भरे । दूसरे, ये अलमारियाँ लोहे की या किसी घातु की हो प्रौर इहे दीवाल से सटा कर 
न रखा आय, भ्रौर परस्पर श्रलमारियो मे भी कुछ फासला रहना चाहिये इससे सील नहीं 
चढ़ेगी । य अलमारिया ही आदश मानी जाती हैं? दीवाला मे बनायी हुई सीमेन्ट की 
प्रलमारियाँ भी ठीक नही बतायी गई है । धातु की प्रलमारियो म सबसे बडी सुविधा यह है 
कि इन पर मौसम ate कौटो (दीमक आदि) का प्रभाव नही पडता, जो लकडी पर पडता 
है, फिर eg ugh भ्रावश्यकता, सुरक्षा मरौर उपयोगिता के नुसार ब्यवस्थित भी किया 
जा सकता है। 
पाडुलिपियो के शत्रु 
ged (Mould) झौर फपूंद नामक दो शत्रु है जो पाडुसिपियो मे ही पनपते है । 
aes तो पुस्तका मे पनपने वाला वनस्पतीय फग्स (Fungus) होता है जवकि माल्ड में 
शेष सभी अत्य सूक्ष्म saan रात हैं जो पाइलिपियो मे हो जाते हैं। यह पाया गया è 
किये 45° सें० (40° फा०) पर घीरे-धीरे बढते है पर 27-35 सें (80-95* 
फा०) पर इनकी बहुत बढवार होती है । 387 Fo (100° फा०) से प्रधिक तापमान मे 
इनम से बहुत स नष्ट हो जात हैं » अत इन्हे रोकने के लिए भडारण भवन का तापमान 
22-24" सें» (72-75 फा०) तक रखा जाना चाहिये । साथ ही नमी (ह्यूमिडिटी) 
45-55 go mo के बीच रहनी चाहिये । s 
यदि भडारण-कक्ष को उक्त मात्रा मे तापमान ' रे नमी का अनुकुलन सम्भव 
हो तो एक दुसरा उपायं थाईमल रसायन से वाध्य चिकित्सा (Fumigation) है i H 
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थाईमल चिकित्सा की विधि 


एक वायु विरहित (एयरटाइट) बाक्स या बिना खाने की झलमारी ले । इसमे 
नीचे के तल से 15 Fo मी० की ऊँचाई पर तार के जालो का एक बस्ता लगायें, उस पर 
ग्रन्थो को बीच से खोल इस प्रकार रखे कि उसकी पीठ ऊपर रहे भोर बह, रूप मे रहे । 
थाईमल वाष्प-चिकित्सा के लिए जो ग्रन्य इस यन्त्र म रखे जाये उनमे उक्त ब्र॑ंवयवाणुओ 
न जहाँ घर बनाये हो पहले उन्ह साफ कर दिया जाय । इस सफाई द्वारा फफूँदादि एक 
पान्न म इकटूठी कर जला दी जाय! उसे भडार म न विखरने दिया जाये । इसके वाद ग्रन्थ 
को यन्त्र म रखें । इसके नीचे तल पर 40-60 वाट का विद्युत लेप रखें और उस पर एक 
wat म थाइमल रज दे जिसस लैप की गर्मी स गर्म होकर वह थाईमल पाडुलिपियो को 
afea कर सके । एक क्यूबिक मीटर के लिय 100-150 ग्राम थाइमल ठोक रहता है । 
6-10 दिन तक पाडुलिपियो को वाष्पित करना हांगा और प्रतिदिन दा से चार घन्टे विद्युत 
लैम्प जला कर वाष्पित करना अपेक्षित है । 
इससे ये सूक्षम अ्वयवाणु मर जायेंगे, पर जो क्षत और धब्बे इनके कारण उन पर 
पड चुके हैं, वे दूर नही होगे । 
जहाँ नमी को 75 प्रतिशत से नीचे करने के कोई साधन उपलब्ध नही हो वहाँ 
मिथिलेटड स्पिरिट मे 10 प्रतिणत थाईमल का घोल बनाकर, ग्रन्थागार मे वाये के समय 
के बाद सध्या को कमरे मे उसको फुहार कर दिया जाप और खिडकियाँ तथा दरवाजे रात- 
भर के लिये बन्द कर दिये जायें । इन श्रणुग्रा वे कमरे मे ठहरे हुए सुक्ष्म ततु, जो पुस्तकों 
पर बैठ कर फफूंद प्रादि पैदा करते हैं, नष्ट हो जायेंगे । इस प्रकार ग्रन्थागार की फर्फूद 
आदि से रक्षा हो सकेगी । 
कीडे-मकोड़े : 
कई प्रकार के कोडे-मकोडे भी पाडुलिपियो भ्रोर ग्रन्थो को हानि पहुँचाते हैं । ये दो 
प्रकार भे मिलते है: एक प्रकार के कीट तो प्रन्य के ऊपरी भाग को, जिल्द आदि को, 
जिल्दवन्दी के ताने बान को, चमडे को ges भ्रादि को, हानि पहुँचाते हैं। इनम एक तो 
सबके सुपरिचित हैं कोक्राच, दूसरे हैं, रजत कोट (सिल्वर फिश) 1 यह कोट बहुत छोटा, 
पतला चाँदी जेसा चमकना होता है । 
इनके सम्बन्ध मे पहला प्रयत्न तो यह किया जाना चाहिये कि इनकी सल्या-वृद्धि 
न हो । इसके लिए एक बाद तो यह ध्यान भ रखनी होगी कि भडार गुहू म खान-पीने की 
चीजें नही भावी चाहिये । इनसे ये आकपित होते हुँ, फिर फ्लते फूलते हैं । दूसरे, दीवालो 
मे कही दरार भर dd हो तो उन्हें सोमेट से भरवा दिया जाय, इससे कीडा के छिपने प्रौर 
फलने-फलो के स्थान नही रहगे, भौर उनकी gfe स्केगी । साय ही नेफ्यलीन गी गोलियाँ 
भ्रशमारियो मे हर छ फीट पर रख दी जायें , इससे य कीट भागते हैं! किन्तु इन कीटो 
से पूरो तरह मुक्ति पाने के लिए सो जहरीली दवाभो का छिड़काव करना होगा, य हूँ 
डी० go टी०, पाद्रोग्यम, सोडियम फ्लोराइड आदि, इन्हें पुस्तका पर नहीं छिडकना 
चाहिये । घेधेरे कोनो, दरारा, feat ओर दीवालो भादि पर चिडकना ठोक रहता है । ! इन 
जहरीले छिडबापो का TE अन्यो वर छिईंशा गया तों प्रन्य मी दाय-प्रब्बो से युवत हो 
eam: ' ` ` ५00020 A > क! me 
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ये छोट तो उपरी सनह यो ही हानि पहुँचाने हैं, पर दो ऐसे कोट हे जो अन्य के 
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भीतर भाग को भी नष्ट करते हैं। इनमे से एक हैं, पुस्तक कीट (Book-worm), तथा 
दुसरा सोसिड (Psocid) है 1 
ये दोनो कोट ग्रन्थ के भीतर घुसपैठ कर भीतर के भाग को नष्ट कर देते हैं FF 
ahd या पुस्तक-कीट के लारवे तो ग्रन्थ के पन्नो मे ऊपर से लेकर दूसरे छोर तक छेद कर 
Bar है, प्रौर गुफाएँ खोद देता है । लारवा जब उडते लगता है तो दूसरे स्थानो पर पुस्तकः 
कीटो को जन्म देता है । इस प्रकार यह रोग बढ़ता है । सोसिड को पुस्तको काजू भी 
कहा जाता है । ये भीतर ही भीतर हानि पहुंचाते हैं, प्रत, इनको हानि का पता पुस्तक 
खोलने पर ही विदित होता है । 
इनको दूर करने का इलाज वाष्प चिकित्सा है, पर यह वाय्प-चिकित्सा घातक aay 
से की जाती है- यै गैसें हैं, एयोलीन भ्रॉक्साइड (Ethylene 0714९) एव कार्बन डाई 
आक्साइड मिला कर वातशुन्य (Vaccum) धाष्पन करना चाहिये! इसके लिए विशेष 
यन्त्र लगाना पडता है। यह यन्त्र व्यय-साध्य है, अत बडे ग्रन्यागारो की सामथ्यं मे तो a 
सकता है, पर छोटे ग्रन्यामारो के लिए यह श्रसाध्य ही है, श्रत एक gad विधि भी है 
पैरा-डाइक्लोरो-बेनजीन (Para-dichloro benzene) था तरल किल्लोप्टेरा (Liquid 
Kelloptero) जो कार्बन टेट्राकलो राइड श्रौर ऐथेलीन डाइवलोराइड का सम्मिश्रण होता है, 
लिया जा सकता है। इससे वाष्पनचिक्रित्सा के लिये एक स्टील की ऐसी अलमारी लेनी 
होगी, जिसमे हवा न भुस सके । इसमे खानो के लौह ठर्नो म॑ छेद कर दिय जाते चाहिये । 
इन weal पर सम्पूर्ण लेखो को बिछा दिया जाता है भौर नत्यियो तथा ग्रन्थों को , इस रूप 
में बीच खोल कर रख दिया जाता है t 
यदि पैरा-डाइक्नोरो-बेनजीन से वाष्पित करना है तो शीशे के एक जार (Jar) मे 
एक घत मीटर के लिए 1*5 किलोप्राम उक्त रासायनिक घोल भर कर उक्त त्तो के सबसे 
नीचे के तल मे रख देना चाहिये और झलमारी बन्द कर देनी चाहिये । इसकी गैस हलकी 
होती है, प्रत. ऊपर को NT उठती है। यह रसायन स्वयमेव सामान्य तापमान में ही 
mfa हो उठती है । सात-ग्राठ दिने तक रुग्ण ग्रन्थों को वाष्पित होने देना चाहिये । 
` यदि किल्लोप्टेरा से वाष्पित करना है तो यह रसायन प्रति एक घन-मीटर के लिए 
225 ग्राम के हिसाब से लेकर इसका पात्र सबसे ऊपर के तन्व्र भे या खाने मे रखना 
चाहिये । इसकी गेस या वाष्प भारी होती है, प्रत यह नीचे की sie गिरती है। सात- 
श्राठ दिन इससे भी रुग्ण सामग्री को वाष्पित करना चाहिये । इससे ये कीट, इनके लारवे 
आदि सब नष्ट हो जायेंगे । 
पर सघियो मे या जिल्द बधने के स्थान पर बनी मालियो मे इनके जो भ्रंडे होगे वे 
नष्ट नही हो पायेंगे, भोर ये भ्रडें 20-21 दिनों मे लारवे के रूप मे परिणत होते हैं , 
अत पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उक्त विधि से 21-22 दिन बाद फिर वाष्पित करने 
की भावश्यकता होगी 1 


दीमक : 
सभी जानते हैं कि दीमक का झाकरमण झत्यन्त हानिकर होता है। ऊपर जिन 


watt का उल्लेख किया गया है वे दीमक की तुलना मे कही नही ठहरते । दीमक का घर 
gra में होता है । wet से चल कर ये मकानों मे, लकेडी, कागज आदि पर झाकमण करती 
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हैं। ये अपता मार्ग दीवालो पर बनाती हैं जो मिट्टी से ढको छोटी पतलो सुरगो के रूप मे 


यह मार्ग दिखायी पडता है। पुस्तको को भीतर से, बाहर से सब प्रोर से, खाती है, पहले 
भीतर ही भीतर खाती है । 


इनको जीवित मारने का कोई लाम नही होता क्योकि दीमको की रानी प्रौसतन 
30 हजार प्रहे प्रतिदिन देती है । कुछ को मार भी डाला गया तो इनके श्राक्रमण मे कोई 
War नही पड सकता । इससे रक्षा का एक उपाय तो यह है कि नीचे की दीवाल के 
किनारे किनारे खाई खोदी जाय भौर उसे कोलतार तथा त्रियासोट (Creosote) तेल से 


भर दिया जाय । इन रा्तायनित्र' पदार्थों के कारण dar मकान मे प्रवेश नही कर 
सकेगी । 


यदि दीमक मकान मे दिखायी पड जाय तो पहला काम तो यह किया जाना 
चाहिये कि वे समस्त स्थान, जहाँ से इनका प्रवेश हो सकता है, जैसे-दरारें, दीवालो के जोड 
या सभी फशे मे ash हुए स्थान झौर छिद्र तथा दीवालो म उभरे हुए स्थान, इन सभी 
को तुरन्त सीमेन्ट और ककरीट से भर कर पक्का कर दिया जाय । यदि ऐसा लगे कि फर्श 
कहीं-कही से पोला हो गया है या फूल भ्राया है या घन्दर जमीन खोखली है, तो ऊपर का 
फर्श हटा कर इन सभी पोले स्थानो प्रौर खोखलो को सफद सखिया (White arsenic), 
डी० डी० टो० चूर्ण, पानी मे सोडियम भ्रासेनिक 1 प्रतिशत का घाल था 5 प्रतिशत डी० 
डो० टी० का घोल, 1 60 (4-5 लीटर प्रति मोटर) के हिसाब से उनमे भर दें 1 जब 
ये स्थान सूख जायें तद ee ककरीट सीमेन्ट से भर कर फर्श पक्का कर दिया जाप । 
ऐसी दीवाले भी कही से पोली या खोखली दिखायी oF तो इनकी चिकित्सा भी इसी विधि 
से करदी जानी चाहिये । यदि लकडी की बनी चीजें, किवाडे mfa दीवालो से 
जुडी हुई हा ता ऐसे समस्त जोडो पर क्रियोसोट तेल qos देना होगा, यदि दीमक का 
प्रकोप afer है तो प्रति छठे महीने जोडों पर यह तेल लगाना होगा । 
दोमव वाले मकान मे दीवालो मे बनी श्रलमारियो का उपयोग निषिद्ध है। पदि 
लकडी की भ्रलमारियाँ या रेक हैं तो इन्हे दीवालो से कम से कम 15 To मी० दूर रखे 
site इनकी att कोलतार, क्रियोसोट तेल या डीलड़ाइन ऐमलसन से हर छठे महीने पोत 
देना चाहिये । जमीन मे दीमक हो तो आवश्यक है कि इन अलमारियो की टागो को धातु 
के पात्रो में रखे और इन पात्रो मे कोलतार या क्रिपोसोट तेल भर दें । इससे भी पहले 
लकडी. की. जितनी भी चीजें हैं सभी को 20 प्रतिशत जिक वलोराइड को पानी मे घोल 
बनाकर उससे पोत दे । 
सबसे अच्छा तो यह है कि लकड़ी को वस्तुम्रो का उपयोग किया ही म जाय भोर 
स्टील के रेको ake अलमारियो का उपयोग किया जाय t 
इस प्रकार इस भयानक शत्रु से रक्षा हो सकती है । 
इन सभी बातो के साथ महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भडारण के स्थान पर धूल से, 
मकडी के जालो से प्रौर ऐसी ही न्य गन्दगियो से स्वच्छ रखना बहुत भ्रावश्वव है । 
भडारण के स्थान पर खाने पीने को चीजें नही आनी जाहिमे, उसमे «रासायनिक 
पदार्थ भो नही रखे जाने चाहिये । सिगरेट ध्रादि पीना ra aig हीना चाहिये री छि on 


। ` भाय बुझाने वा यत्त्र भी पास ही होना जाहिये। ; । 


350 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


रखन्रसाव मे केवल शत्रु से रक्षा ही नही करनी होती है, परन्तु पॉंडुलिपियों को 
ठोक रूप मे भ्रोर स्वस्थ दशा मे रखना भी इसी का एक अगर है 1 जव पाडुलिपियाँ कही 
से आप्त होती हैं तो अनेक की दशा विकृत होती है । 
इसमे नीचे लिखी बातें या विद्ृतिमाँ सम्मिलित हैं : 
1 सिकुडने, सिलवट, गुडी-मुडी हुए पत्र । 
Fran गुडी-मुडी हुए कागज (पत्र) । 
कटे-फटे स्थल या किनारे । 
तडक्ने वाले या कुरकुरे कागज । 
पानी से भोगे हुए कागज ! 
चिपके कागज । 
gaa या धुले लेख । 
जले कागज । 
कागजो पर मुद्रो की विक्कतियाँ + 
इन विकृतियो को दूर बरने के भ्रनेऊ उपाय हैं, पर सबसे पहले एक कक्ष चिकित्सा 
के लिए ध्रलग कर देता चाहिये । इसमे तिम्तलिखित सामग्री इस कार्य के लिए प्रपेक्षित 
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1. मेज जिस पर ऊपर शीशा जुडा हो । 

2. छोटा हाथ प्रेस (दाब देने के लिए) । 

3. पेपर ट्रीमर (Paper Trimmer) 

4. St (लम्बी) 

5. चाकू 

6. Poring Knives 

7, प्याले (पीतल के या इनामिल किये हुए) । 

8 तश्तरियाँ (पीतल की या इनामिल की हुई) । 

9. ब्रश (ऊंट के बाल के 205-1.25 Ro मी० ater) । 
10 Paper Cutting Slices (सीग के बने हो तो भच्छा है) । 
11, फुदा 
12. gga (बडी श्रोर छोटी) । 

13. बोदकिन (छेद करने के लिए) । 
14. तस्त इतामिल किए हुए 1 

15. शीशे की प्लेटें । 

16. देगचो तेई बनाने के लिए । 

17. बिजली की इस्तरी । _ 


मरम्मत या चिकित्सा को विधि 
क-अपेक्षित सामग्री 


alo के० Ho ania ने ये सामग्रियाँ दतोयी हं) “` "7? ४९ 
1, हाथ का घना कायश्च :--थह कागज केवल चियड़ों का बना होना चाहिये। ये 
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चिथडे सूती वस्यो के या क्षोम (linen) का या दोनो से मिलकर, इसका बना हो, यह 
सफेद या क्रीम के रग का हो । इसकी तोल 9-10 कि० ate (आकार 51X71 Fo 
मी» Go 500 कागज) होनी चाहिये। इसका पो० एच० 55 सेवम नहो। अन्य 
वैभिष्दियों के लिए मूल पुस्तक देखें 1! 
2 अलि (टिशू) पत्र -- पाडुलिपियो की चिकित्सा के लिये निम्न विशेषताम्रो 

वाला पत्र होना चाहिये 

(1) इसमे एलफा संल्यूलाज 88 प्रतिशत से कम न हो, 

(2) तौल भौर प्राकार 25-35 fare ate (635X127 U» मी० 

500 पत्रो) 1 
(3) राख 05 प्रतिशत से अधिक नही । 
(4) पी० एच० 5 5 से कम नही । 
इसमे तैल या मोम के तत्त्व न हो । 


3 शिफन (Chiffon) नालिवसन --जिसमे जालरध की सख्या 33X32 प्रति 


वग सें मी० (83x82 प्रति इच) हो । इसको मोटाई 0085 fro मी० (भरोसतन) 
हो । पी० gao 60-65 । 


५4 तैल कागज या मोमो कागज --यह ऐसा हो कि पानी न छने भोर डैबसट्राइन 
पा लेई (Starch Paste) को चिपकन को न पकड़े । साथ ही, इसके तैल भ्रोर मोम के 
भ्रश कागज पर धब्बे न डाले । 

इनकी तोल निम्न प्रकार की हो तो प्रच्छा है, 


तैल कागज 227 fire ग्रा» (61X46 सें० मो० 500 पत्र) 
भोमी कागज 


5 मलमल यह चित्रो ate चार्टो पर चढाई जाती है । यह मध्यम प्राकार की 
यानी फुलस्कंप ब दुगने प्राकार से भी बडी हो । बढिया किस्म की श्रौसत से 01 मिमी 
मोटाई की । इसके सूत गे कोई गाठ नही होमी चाहिये । 

6 लकलाट — (Long cloth) 

7. संल्पूलोज एसीटेट फायल --यह पणं पाडुलिपि का परतोपचार (लेमीनेशन) 
करने के काम भ्राता है यह पणे 107 सें मी (42 इच) चौडे बेलनो के रूप में मिलता 
है । परतोपचार के लिए यहु प्ण 0223 मि मी मोटाई का अच्छी सोच वाला, भ्रद्ध- 
भाद्र ता कवचित (Sem: moisture proof), इसमे नाइट्रेट अश न हो । 


चिकित्सा 
1 चौरस करना 


पाडुलिपि पत्र बे किनारे तुडे मुडे हो तो उन्हे चौरस कर देना चाहिये। इसके लिए 
पहले भोगे ब्लॉटिंग पागज को पनो के किनारो पर कुछ दर रख कर उहे नम निया जाय 


> 


3. Bhargava, K D Repair and Preservation of Records bi 
a 
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किर रखे ब्लॉटिग कागज उस पर रखकर प्राइरन वो कुछ गरम करके उसको स्तरित कर 
दिया जाय att हाथ के कागज को बतरन चिपका कर किंतारे ठीक कर दिये जायें। 
यदि लिखावट दोनो site हो तो टिश्यू कागज का उपयोग किया जाय । यदि पत्र बीच मे 
जहाँ-तहां कटा-फटा हो तो उन स्थानो पर पत्र की पीठ पर हाय के कागज की चित्पियाँ 
चिपका दें । यदि दोनो प्रोर लियावट हो तो टिश्यू-कागज चिपका दें । 

चिषकाने मे याद ate पेस्ट का उपयोग नही होना चाहिये क्योरि ये भीगने पर 

फूलत हैं अर गरमी मे सूलते है प्रौर fered हूँ । इसके लिए मैदा की सेई जिसमे थोडा 
नीला थोधा हो तो ग्रच्छा रहता है, किन्तु दो तीन दिन बाद फिर नई लेई बनानी चाहिये । 
टिश्यू कागज का उपयोग किया जाय नो यह लेई नही डेक्मट्राइन (dextrinc) या स्टाचं 
की पतली लेई काम मे लानी चाहिय t 

2. अन्य चिकित्साएँ : हि 

पूरा पृष्ठ पर्णेन, टिश्यू चिकित्सा, शिफन्‌ चिकित्सा तथा परतोपचार । तड्कने वाले 
(Battle) कागजो का सँल्यूलाइज एसीटेट पणं से परतोपचार करना आधुनिक पद्धति है । 
इसके लिए समीचीन परतोपचारव' प्रेम (araa) की झावश्यकता होती है, उसके भ्रन्य 
उपकरण भी होते हैं। सब मिलाकर aga व्यय पडता है, एक लाख रुपया तो झासानी से 
लग सकता है, किन्तु इसवे लिये विकल्प भी है, जहाँ इतना कीमती marfa नही लिए जा 
सकते वहाँ बिकल्प वाली पद्धति से परतोपचार (Lamination) किया जा सकता है 1 
(क) पूर्ण पृष्ठ पर्णन 

पाडुलिवि का कागज तिरकना हो गया हो, उसका पूर्ण पृष्ठ पणन द्वारा चिकित्सा 
कर दी जाती है । पाडुलिपि एक प्रोर लिखी हो तो पीठ पर पूरे पृष्ठ पर वर्णन किया 
जाता है । हाँ, Gat पाइुलिपि के पन्ने की पीठ को पहले साफ कर लेना होग। 1 यदि पीठ 
पर पहले की चिप्पियाँ चिपकी हो तो उन्हें छुटा देना चाहिये । इसकी प्रयोग-विधि का 
वर्णन इस प्रकार है । 

'पाडुलिपि के पन्ने को भोमी कागजो या तेली कागजो के बीच मे रख कर पानी मे 
प्राधे से एक घटे तक डुबा कर रखें, फिर निकाल लें। अब चिप्पियाँ mart से छुटाई 
जा सकती हैं । यदि पाडुलिपि की स्याही पानी मे डालने से फेनती हो तो इसे पानी मे 
न yard, na विधि का उपयोग करें चिप्पियो के भ्राकार की ब्लॉटिग पेपर की चिप्पियाँ 
काद कर पानी मे भिगो कर चिप्पियो के ऊपर रख दें। जब गोद कुछ ढीला होने लगे 
तो gga छ 

जब पाडुलिपि को पीठ साफ हो जाय तो पाडुलिपि के पन्ने के भाकार से कुछ बडा 
हाथ का बना कागज (पूरा कागज चिथडो से बना) लिया जाय। यह कागज पानी मे 
डुबा कर शीशे से युक्त मेज पर Gar दिया जाय, यदि मेज लकडी की हो ate ऊपर शोशा 
न हो तो मोमी या तली कागज उस पर फला कर, इस कागज पर वह भोगा कागज 
फॅलाया जाय झौर एक मुलायम कोमल कपडे को फेर कर उसकी सिलवटें निकाल कर 
उसकी कुंडलित रूप म घड़ी कर ले, इस प्रकार वह बेलन के धाकार का हो जायगा । तब 
पाडुलिपि के पन्ने को तेली कागज पर iar बिछा कर उस पर लेई (Starch Paste) 
ब्रश से कर दीजिये । कुडलित हाथ बने कागज को एक छोर पर ठीक बिठा कर इस 
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कागज को ऊपर फेला दें। साथ ही एक कपड़े से या रूई के swale से उसे पाडुलिपि 
पर दाव-दाव कर भली प्रकार जमा दें। तव पाडुलिपि को तल-कागज पर से उठा लें घौर 
दाव मे रख कर सूखने दें । इस समय पाडुलिपि की पीठ नीचे होगी । सुख जाने पर 23 
मि मी पाडुलिपि मूल-पत्र के चारो ओर इस कागज की गोट छोडकर शेष को कंची से 
कतर दीजिये । 2-3 मि मी चारो शोर इसलिये कागज छोडा जाता है कि पाडुलिपि के 
किनारे गुड-मुड न हो । 
शिफन-चिकित्सा ` 

शिफन या उच्च कोटि की पारदर्शी सिल्क का ग्रॉज इन पाडुलिपिया पर लगाया 
जाता है जो बहुत जर्जर, स्याही से खाई हुई या कीडो ने खाली हो । 

पाडुलिपि के पत्र को साफ कर लें । उस पर लगी fakadt को हटा दें, प्रौर उसे 
मोमी या तल कागज पर भली प्रकार बिछा दें। उस पर शिफन का टुकडा, जो पाडुलिपि 
से चारा प्रोर से कुछ बडा हो, फैला दें । अब aM से लेई (स्टाचं पेस्ट) लगा दें--लेई 
लगाना धीचोबीच केन्द्र से शुरू करें ओर चारो श्रोर फेलाते हुए पूरे शिफन पर लगा दें । 
इस पाडुलिपि को मोमी या तेल कागज सहित दूसरे मोमो या तेल कागज पर सावधानी 
से उलट दें जिससे सिलवटें न पडें । पहले वाला तली कागज, जो प्रब ऊपर प्रा गया है, 
उसे धोरे धीरे पाडुलिपि से अलग कर लें, भव पाडुलिपि के इस भोर भी पहले की तरह 
शिफन का टुकडा बिछा कर बीच से लेई लगाना शुरू करें भौर पूरे शिफन पर लेई बिछा 
दें । प्रब उसे सूखने दे । आधा सूख जाने पर दूसरा तैली या मोमी कागज ऊपर से रख 
कर दाब-यन्त्र मे या दो तरतो के बीच रखकर ऊपर से दाब के लिए वोझ रख दें । पूरी 
तरह सूख जाने पर पाडुलिपि को सम्माल कर निकाल लें प्रौर किनारो से बाहर निकले 
शिफन को कंची से कतर दें । 

यदि पाडुलिपि की स्याही पानो से घुलती हो या फंलती हो तो इस प्रकिया मे 
कुछ mar करना पडेगा । तँली या मोमो कागज पर पाडुलिपि से कुछ बडा शिफन का 
दुका विछा दें भौर लेई (ert पेस्ट) बोच से प्रारम्भ कर चारो प्रोर बिघा दें। उत्त 
पर पाइुलिपि जमा दें । उसके ऊपर मोमो या तली कागज फेना कर दाव दें। तव शिफन 
का दूसरा टुकड़ा लेकर तैली या मोमी कागज पर रख कर उपयुक्त प्रकार से सेई सगा दें 
भोर उस पर पाडुलिवि उस पीठ की मोर से बिछा दें जिस पर शिफन मही लगा । उस 
पर मोमी या तली कागज रण कर दाव मे यथापूवं सुखा सें । सूख जाने पर fran से 
बाहर निकले शिफन को कंची से कतर दें । 


टिश्यू-चिकित्सा 

जिन पांडुलिपियों को स्याही फीकी नहीं पडी भोर जो प्रधिक जोणं मही हुए 
उनकी चिकित्सा टिग्यू-कागज से बी जाती है । इसमे सरेसरहित इमिटेशन जापानी ferg- 
कागज ही, जिसमे तैली या मोमी भशन हों, काम म घाता है। sat या मोमी कागज 
पर पांडुलिपि साफ इरडे पेला दें। उस पर पतला सेप हेनमट्राइन (Dextrine) का 
मर दें। पॉइलिपि से कुछ घडा उक्त प्रसार बा टिश्यू कापड See अब पाँदुलिपि पर 
केला दें और भीषे कपडे या रूई के पाहे रो इस कागज को पोटमिपि पर दाव दे । wit 
अकार पाँड्निपि की दूगरी थोर भी टिश्यू vora सगा दें । 
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किया जाय । डब्ल्यू. जे. बैरो (W. J. Barrow) ने इसके लिए aga कारगर चिकित्सा 

निकाली है । इत चिकित्सा मे केलसियम हॉइड्रॉवसाइड प्रौर कॅलसियम बाईकारवोनेट के 

घोल से कागज को स्नान वराते हैं। इससे कागज की भ्रम्लता दूर हो जाती है तथा भागे 

भी प्रम्ल के प्रभाव से कागज की रक्षा हो जाती है, भ्रतः प्रन्य बाह्य चिवित्साप्रो से 

पहले यह अ्रम्ल-निवारण-चिकित्सा करनी चाहिये । राष्ट्रीय-भमिलेखागार (National 

Archives) में अम्ल-निवारण की जो पद्धति भ्रपनायी जाती है, वह कुछ इस प्रकार है: 
पहले दो घोल तैयार किये जांय 

1 कैससियम हाइड्रॉक्साइड़ का घोल (घोल-1) 
5-8 लीटर की क्षमता का शीशे का जार (Jar) लेकर उसमे माधा तिलो 
अ्रच्छी किस्म का खूब पिसा gar कैलसियम श्रावत्ताइड लें प्रौर 2-3 लीटर पानी 
लें भौर थोडा-थोडा चूर्ण जार मे डालते जाय भौर तदनुसार पानी भी डालें प्रौर 
उसे हलके-हलके चलाते जायें । यो हिलाते-हिलाते समस्त चूर्ण भोर पानी मिल 
कर दूधिया कीम-सी बन जायगी । यह क्रिया बहुत हलके-हलके करनी है ng 
घोल बन जाये, 10-15 मिनट बाद इस घोल को 25-30 लीटर की क्षमता के 
garfes (Enamelled) या पोर्सलिन के जार म भर देना चाहिये। भ्रव फिर 
हलके-हलके चलाते हुए इसमें पानी डालना चाहिये, इस प्रकार घोल का आयतन 
25 लीटर हो जाना चाहिये, प्रब इसे निथरने के लिए कुछ देर छोड देना चाहिये । 
इससे चूना नीचे बैठ जायगा । प्रव पानी को हलके से नियार कर प्रलग कर दिया 
जायगा और अब फिर धीरे-धीरे चलाते-चलाते उसमे पानी मिलाइए, यहाँ तक 
कि श्रायतन मे फिर 25 लीटर पानी हो जाय। इस घोल को बरावर भौर सूर 
चलाते जाना चाहिये । 25 लीटर पानी हो जाने पर पुनः चुने को तल मे बेठने 
दें। इस प्रकार भ्रपेक्षा से प्रधिक चूना तल मे बैठ जायगा । भ्रब दूधिया रग का 
पानी उसके ऊपर रहेगा , इसे निथार कर भ्रलग रख लें। यही भ्रपेक्षित घोल है, 
जो हमारे काम मे भायेगा । बंठे हुए चूने मे 25 लीटर पानी फिर मिलाइए भौर 
खूब भच्छी तरह चलाइए 1 फिर चूने को तल मे बैठने दीजिये भोर ऊपर का 
दूधिया पानी निधार कर काम के लिये रख लीजिये। इस प्रकार वही मात्रा 
कंलसिमम की 15-20 बार कंलसियम हाइड्रॉक्साइड का काम का घोल दे 
सकेगी । 
झव दूसरा घोल तयार करे: 
2 कैतसियम misiz घोल (घोस-2) 


25-30 लीटर की क्षमता का इनामिल्ड या पोर्सलिन के जार मे 1/2 किलो 
बहुत महीन चूर्ण केलसियम कार्बोनेट का घोल बनाये शरोर उसे खूब 'वलाते-चलाते 
उसमे से कार्बन डाइग्राक्साइड गेस 15-20 मिनट तक प्रवाहित करें । इससे 
कंलसियम बाइकार्बोनेट का अपेक्षित घोल मिल जाता है । 

इसे बनाने को एक वैकल्पिक विधि भी है। पहले स्वच्छ (2) घोल को लेकर 
उसमें दुगुना पानी मिलाइये, wa इस घोल को हिलाते-हिलाते चलाते-चल्ताते इसमे 
से कार्बन डाइग्रोबसाइड गँस प्रवाहित कीजिये, पहेले इसका रंग सफेद हो 
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जायगा, तब भी चलाते-चलाते और गैस प्रवाहित करें, अब यह स्वच्छ जल जैसा 
घोल हो जायगा । 30 लीटर के घोल को 30-48 मिनट तक गैसोपचार देना 
होता है । अपेक्षित घोल कंलसियम बाईकार्बोनेट का पाने के लिए । 
जब ये दोनो घोल तैयार हो जाय तो निम्न विधि से पाडुलिपियो का निरम्लीकरण 
किया जाना चाहिये 
विधि 


तीन इनामिल्ड तश्तरियाँ इतनी बडी कि उनमे अपने भण्डार से बडी पाडुलिपि 
समा सके, लें । एक तश्तरी मे कैलशियम हाईड्रॉवसाइड का घोल (0 15 प्रतिशत का) 
दूसरी मे ताजा स्वच्छ जल, तीसरी मे कैलसियम बाइकार्बोनेट का घोल (0 15 gowo 
का) भर कर रखें । अब मोमी कागज (मोमी कागज की बजाय स्टेनलेस स्टील के तारो 
की वुनी पेटिका मे रख कर भी garar जा सकता है) पाँडुलिपि के आकार से बडा लेकर 
उस पर पाड्लिपियो के इतने कागज रखें कि वे तश्तरियो के घोल में डूब सरके--उन्हे 
मोमी कागज नीचे रख कर कॅलशियम हाइड्रॉक्साइड के घोल मे डुबा दे 20 मिनट 
डूबे रहने दें, किर निकाल कर पहले पाडुलिपियो मे से घोल निचोड दे, तब दो मिनट 
के लिए इस पाडुलिपि को स्वच्छ जल मे डुबो लें। भ्रन्त मे कॅलशियम बाईकार्बोनेट के 
घोल में 20 मिनट तक रखे । उसमे से निकाल कर घोल निचोड देने के बाद फिर स्वच्छ 
जल मे 2 मिनट के लगभग रखे । घोलो मे और पानी मे डुबोने पर तश्तरियों के घोलो 
भौर पानी को हलके हलके तश्तरियों को एक ओर से कुछ उठा कर फिर दूसरी wie से 
कुछ उठा कर हिलाते रहना चाहिये । 


मह उपचार हो जाने के बाद पानी निचोड दे झौर कागजो के ऊपर दोनो पोर 
wed रख कर दाब से पानी सुखा दें, फिर उन्हें रंको पर सूखने के लिए रख दें-यह 


ध्यान रखना होगा कि जब तक ये पूरी वरह न सूख जाय तब तक इनको उलटा-पलटा 
न जाय । 


अमोनिया गेस से उपचार 


उक्त उपचार उन्ही पाडुलिपियो का हो सकता है, जिनकी स्याही पक्की है, प्रौर 
जो पानी मे न तो फॅलती हैं, न घुलती हैं अत, उपचार से पहले स्याही की परीक्षा 
करनी होगी । यदि स्याही पर पानी का प्रभाव पडता है, तो उसके कागज के निरम्ली- 
करण करने के लिए एक श्रन्य विकल्प से काम लेना होगा । यह विकल्प है भमोनिया गैस 
से उपचार । इसके लिए खानो वाली ऐसी भ्रलमारो की भ्रावश्यकता होती है जिसमे खाना 
के तस्ते चलनी की भाँति छेदो से युक्त होते हैं। इन पर पाड्लिपियाँ खोल कर फंला दी 
जाती हैं । प्रब 1 10 ugna म पानी मे अमोनिया का घोल बना कर एक तश्तरी मे 
सदसे नीचे ने खाने ने तल म रखदें। इस प्रकार प्रमोनिया गैस कागर्जो का 
निरम्लीकरण कर देगी । चार-पाँच घण्टौं के लिए amid विल्कुल बद करके रखनी 
होगी । इसके बाद, इन पांडूलिनियो को 10-12 घण्टे स्वच्छ वायु मे रखना होता है । 


aera एव भोजपत्र का उपचार 


+ 


शीड़ें-मकोडा रो रक्षा बे सिए घो पड़ो और घोडा बेच कपडे Hate कर apt 
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मे या अलमारियो मे रखने से कोडे-मकोडे नही भ्राते । आजकल नेफ्थलोन की गोलियाँ या 
कपूर से भी यह काम लिया जा सक्ता है 1 

तिरकने वाले (Bottle) ताइ एव भोजपत्रो का उपचार पहले कागज के लिए 
बताए शिफ्न-उपचार की विधि से विया जाना चाहिये। शिफन ताउपत्र के श्राकार से 
चारो site से कुछ बडी होनी चाहिये तावि पत्रो के किनारे क्षतिग्रस्त न हो सकें। कुछ 
विशेष सुरक्षा के लिए शिफन उपचारित पाडुलिपियो को पाड्लिपि के योग्य पूट के खोलो 
या ववसो मे रख दैना चाहिये । 

ताडपत्रो एव भोजपत्रो पर धूल जम जाती है जो उन्हे क्षति पहुँचाती है । इनमे 
से जिनकी स्याही पानी से प्रभावित हाती हो उनकी सफाई पानी मे ग्लिसरीन (1:1) 
का घोल बना कर उससे रूई के फाहे से करती चाहिये । जिनकी स्याही पानी से प्रभावित 
होती हो, उनकी सफाई कार्वन टेट्राक्लाराइड या ऐमीटोन से की जानी चाहिये । 

ताडपत्र या भोजपत्र, जा काजल की स्याही से लिखे गये है, यदि उनकी स्याही 
फीकी पड जाय या उड जाय तो उनका उपचार नही हो सकता है, किन्तु यदि ताडपत्र 
पर शलाका से कौर कर लिखा गया है तो उनकी स्याही उड जाने पर उपचार सम्भव है । 
तब ग्रेफाइट का चूर्ण रूई के पेड से उस ताडपत्र पर मला जाता है ग्रौर बाद में रूई के 
we से उसे पोछ दिया जाता है, जिससे ताइपत्र मे अक्षर स्याही से जगमगाने लगते हैं 
और ताडपत्र स्वच्छ भी हो जाता है । 

यदि arsaa या भोजपत्र चिपक जायें तो इन्हे तरल, गर्म पैराफीन मे डुबोया 
जाता है और तव बहुत श्रधिक सावधानी से एक-एक पत्र nan किया जाता है। इस 
प्रक्रिया के लिए बहुत अभ्यास अपेक्षित है । विना भ्रम्यास के पत्रो को भ्रलग करने से 
ग्रन्य की हानि हो सकती है, अतः दक्ष भ्रौर अम्यस्त हाथो से ही यह काम करना 
चाहिये। 

ऊपर ग्रन्थो के रख-रखाव भोर सुरक्षा और मरम्मत के लिए जो उपचार दिये गये 
हैं, उनमे डेक्सद्राइन तथा स्टार्च की लेई का उपयोग बताया गया है 1 इनके बनाने की 
विधि निम्न प्रकार है 


Sacred की लेई 


डेकस्ट्राइन 25 किलो 
पानी 50 किलो 
लौंग का तेल 40 ग्राम 
सफ्परोल 40 ग्राम 
बेरियम कार्बोनेट 80 ग्राम 


विधि 


एक पीतल की देगची मे पानी उबालने रखें। 907 सें. का तापमान हो जाने 
पर डंक्स्ट्राइन का चूर्ण पानी मे मिलाइये, धीरे-धीरे पानी को खूब चलाते जाइये ताकि 
Saget समान रूप से मिले AR गुठले न पडने पापें ! 25 किलो डेबस्ट्राइन इस विधि 
से मिलाने मे 30-40 मिनट तक सग सकते हुँ । अव इस घोल को बराबर चलाते जाइये 
भोर इसमे वेरियम कार्बोनेट भोर मिला दीजिये ) तब लोंग का तेत और सपपरोल भी 
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डाल दीजिये, भौर सबको एकमेल कर दीजिये | सवके भली-माँति मिल जाने पर 6-8 
मिनट तक पकाइये, तब प्राग से उतार लीजिये । डंक्स्ट्रइन की सेई तैयार है । 


मेदे (स्टाचे) की लेई 


मैदा 250 ग्राम 
पानी 5 00 किलो 
लौंग का तेल 40 ग्राम 
सफ्फरौल 40 ग्राम 


afan कार्बोनेट 80 ग्राम 

बनाने की विधि ऊपर जैसी है, केवल डेक्स्ट्राइन का स्थान मैदा ले लेती है । 
चमडे की जिल्दो की सुरक्षा 

कुछ पाडुलिपियाँ चमडे की जिल्दो मे मिलती हैं। चमडा मजबूत वस्तु है और 
पाडुलिपि की प्रच्छो रक्षा करता है। फिर भी वातावरण के प्रभाव से कभी कभी यह भी 
प्रभावित होता है जिसस amer भी तडकने लगता है, प्रत चमड़े की सुरक्षा भी भ्राव- 
श्पक है । 

इसके लिए पहले तो चमडे को निरम्ल करना होगा । एक मुलायम कपडे की गदेली 
से पहले जिल्द के चमडे से घूल के कण बिल्कुल हटा दें। फिर 1-2 प्रतिशत सोडियम 
बैनजोएट (Sodium Benzoate) के घोल से भोगे फाहे से जिल्द पर बह घोल पोत दें 
प्रौर जिल्द का सूख जाने दें । 

इसके बाद नीचे दी गई वस्तुम्रो से बने मिंवशबर से उसे उपचारित करें 


1 लेनोलिन एन्हीडूस 300 ग्राम 
2 शहद के छत्ते का मोम 15 ग्राम 
3 सीडर बुड तेल 30 froute 
4 बेनजीन (Benzene) 350 मिन्प्रा० 


पहले वेनजीन को ge गरम करके उसमे मोम मिला दिया जाता है | तय सोडर- 
वड तेल मिलाते हैं प्रौर वाद मे लेनोलिन इस मिवशचर को खूब हिला कर काम मे सेना 
चाहिये । इसे एक ब्रश से चमडे पर भली प्रकार चुपड देना चाहिये । उसके सूख जाने 
पर मण्डार मे यथास्थान रख दिया जाना चाहिये । इससे चमडे की प्राव पहले जैसी हो 
जाती है, भौर यह भलो प्रकार पुप्ट भी हो जाता है । 
ug मिकशचर भत्यन्त ज्वलनशील है, भत भाग से दूर रखना चाहिय। ag 
सावधानी बहुत भावश्यय है | 
वस्तुत रख-रखाव का पूरा क्षेत्र 'प्बन्ध-प्रशासन' के waa ग्राता है 1 प्रबन्प- 
प्रशासन एक मलग ही भंग है, जिस पर भलग से ही विचार किया जा सकता है। इसके 
लिए कितने ही प्रकार के प्रशिक्षण i दिये जाने समे हैं, यह सीघे हमारे क्षेत्र मे नहीं 
पराठा है, पर रख रसाव का पराइलिपि पर बहुत प्रभाव पडना है, इसलिए कुछ चर्चा 
«इस विषम की यहाँ भारतीय धमितेखागार (नेशनल wets) से प्रकाशित दो महत्व- 
og पुस्तकों के आधार पर बरदीगईहै। 
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इस विषय के अच्छे ज्ञान के लिए इन्ही पुस्तकों मे कुछ चुनी हुई उपयोगी सामग्री 
का विवरण भी दिया गया है, उस विवरण मे से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है: 


Back E A 


Barrow, W J 


Barrow, W J 


Basu Purneadu 


Chakravorti, S 


Goel, OP. 


Gupta, R. C. 


Kathpadia, Y. P. 


Book-worms 

पुस्तक-कीटो के सम्बन्ध म यई लेख 'द इडियन आरकाइब्स' 
नामक पत्रिका के खड सख्या 2, 1947 में निकला । यह 
पत्रिका नेशनल प्रार्काइब्ज प्रॉव इडिया', नई दिल्ली का 
प्रकाशन है 1 

Manuscripts and Documents, Their Deteriora- 
uon and Restoration 

यह पांडुलिपियो प्रौर भमिलेखों के हास और चिकित्सा 
पर, ूनीवतिटी ata वर्जीनिया, प्रेस» शारलोटस विले, 
बरजीनिया at प्रकाशन है । 

Procedure ind Equipment in the Barrow 
Method of Restoring Manuscripts and Docu- 
ments 

बरो प्रणाली से पाडुलिपियो भोर भभिलेखों की चिकित्सा 
की प्रविधि भ्रौर उसके लिए भपेक्षित यत्त्रन्साधनादि पर 
यह कृति 'यूनोवर्सिटी nia वरजीनिया प्रेस से प्रकाशित है । 
Common Enemies of Records, 

अभिलेखो के सामान्य शधुप्रो पर यह लेख 'द इंडियन 
प्रारकाइब्ज” के खड-5, प्रक 1, 1951 मे प्रकाशित । 
Vaccum Fumigation: A New technique for 
Preservation of Records 

वाध्पीकरण से धमिलेखो की सुरक्षा पर यह कृति 'साइन्स 
एंड peat * अक 11 (1943-44) मे प्रकाशित । 

A Review of Lamination Process 

परतोपचार चिकित्सा पर यह कृति 'द इंडियन भ्रारकाइस्स' 
मे खड 1, भक 4) 1947 मे प्रकाशित । 

Repair of Documents with Cellulose Acetate 
on small scale 

यह सेत्यूलोज एसीटेट चिकित्सा पर लेख 'द इडियन 
भारकाइब्ज' खड 7, अक 2, 1953 मे प्रकाशित । 

How to Fight White Ants 

दीमक से रक्षा पर यह कृति 'द इडियन श्रारकाइन्ज' खड 
8, प्रक 2, 1954 मे प्रकाशित । 
Hand Lamination with Cellulose Acetate 

शाय से सेल्यूलोज- ऐसीटेट से परतीकरण निकासा पर 
कृति “अमेरिकन झार्किविस्ट', जुलाई, 1959 में प्रकाशित । 


Majumdar, P C 


Ranbir Kishore 


Talwar, V V 


रख-रखाव 961 


Birch-bark and Clay-coated Manuscripts 
भोजपत्र तथा मृद्लोपित पाडुलिपियो पर यह कृति 'द 
इडियन आरकाइब्ज' के सड-11, अक--1-2, 1956 म 
प्रकाशित । 

The Preservation of Rare Books and Manus- 
cripts 

दुलंभ ग्रन्यो भ्रौर पाडुलिपियो की सुरक्षा पर यह कृति 'द 
सनडे स्टेट्ममेन' मार्च 1, 1955 मे प्रकाशित 1 
Preservation and Repair of Palm leaf Manus- 
cripts 

ताडपत्र की पाडुलिपियो की सुरक्षा और चिकित्सा पर यह 
कृति 'द इडियन श्रारकाइव्ञ' खड-14 (जनवरी 1961- 
दिसम्बर 1962) मे प्रकाशित । 

Record Materals Ther Deterioration and 
Preservation 

श्रभिलेख सामग्री के रुग्ण होने और सुरक्षा पर यह कृति 
*जरनल aia द मध्य-प्रदेश इतिहास परिपद', भोपाल, 
भ्रक-11 (1962) मे प्रकाशित । 


उक्त साहित्य से प्रस्तुत विषय पर कुछ भ्रौर अधिक जानकारी मिल सकती है । 

यहाँ हमने ऐतिहासिक हृष्टि से प्राचीन और उसके साथ नवीन वैज्ञानिव रक्षा- 
प्रणालियों पर प्रकाश डाला है । यह कहने की आवश्यकता नही है कि पाडुलिपि विज्ञान 
के विद्यार्थी के लिए रख-रखाव के विषय म इतना ज्ञान श्रत्यन्त अपेक्षित है । 


उपसहार 


अब इस ग्रन्थ का समापन करते हुए इतना ही कहना और शेव है कि 'पाडुलिपि- 
विज्ञान" की वस्तुत यह प्रथम पुस्तक है। इसम विविध क्षेत्रो से आवश्यक सामग्री लेकर 
एक सूत्र म गूथ कर एक नये विज्ञान की आधार शिला प्रस्तुत वी गई है भरोसा यह है 
कि इमसे प्रेरणा लेकर यह वितान ale प्रधिक पल्लवित, पुष्पित एव फलित होगा । 


oag 


परिशिष्ट-एक 


( प्रयम gean के पृष्ठ 17 के लिए यह परिशिष्ट है ) 
कुछ झौर प्रसिद्ध पुस्तकालय 


क्रम कव्या समय स्थान/वाम विवरण 

1. 2300 $o qo से ऐब्ले सीरिया मे मिट्टी की ईटो पर लेत 
पूर्व [प्राधुनिक त॑ल्‍लमारडिख मिले हैं। इनकी लिपि बयुनीफामे रूप 
{Telimardich) की है । इन ई टो के लेखी को पढने के 
के fare] प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐव्ले म प्राचीन 
सस्क्रृति वा बेन्द्र था । वही यह 

पुस्तकालय था । 
2 324 $o पू० से दक्षशिला (मिट्टी के सनम' मे श्री कृष्ण चन्दर ने 
पूर्व (सिकन्दर ने इसे बहुत लिखा है -- “पजा साहब से लौटकर 


समृद्ध भौर विशाल 
नगर पाया) 


टेक्नला झाए, जहाँ पुराने जमाने की 
सबसे पुरानी श्रौर ऐतिहासिक तक्ष- 
शिला यूनीयसिटी के खण्डहर खोदे जा 
रदे थे। तक्षशिला के एस्कीयियेटर, 
तक्षशिला के होस्टल, तक्षशिला के 
नहाने के तालाब यूनिर्वा्सटी के gat 
प्रबन्ध देख कर शवल दग रह जाती है 
कि प्राण से हजारो वषं पूर्व इस genit 
जूनिवसिटी मे शिक्षा-दीक्षा कौ किप्तमी 
उत्तम और उच्च व्यवस्था थी ।" 
(धमंयुग, 27 फरवरी, 1966, पृष्ठ 
31) । यही पाणिनि जसे व॑याभरण ने, 
जीनक जेसे वैद्य ने, भ्रोर चाणक्य असे 
राजनीति ate aime ने agt 
शिक्षा पायी थी। ऐसे विश्वविद्यालय 
में ऐसा ही महान पुस्तकालय रहा होगा। 
इसमें कया सदेह क्या जा सवता है ? 
इसके aq नामक स्तूप से खरोष्ठी लिपि 
में लिखा सोने का एक पत्तर जनरल 
qiam को मिला था। इसमें एक 


3, 


4. 


a 


9 


246 ई० go से 
qa 


140 $o qo 


80 ई० Jo 


126 fe 


परिशिष्ट-एक 363 


पाटलिपुत्र/पटना 


काश्मीर 


काश्मीर सरस्वती,मदिर, 
काश्मीर 


लका 


लका--हगुरनकेत, बिहार 
[कडि जिले मे) 


वेइचिड, 


उज्जेन 


झाचायें के पास 500 छात्र अध्ययन 
करते ये । इसमे विश्व ख्याति के वई 
श्राचारयं थे । 

©Takshila contained the celebra- 
ted University of Northen India 
{ Rayjovad-Jataka ) up to the 
first century AD lke Balablu 
of Western, Nalanda of Eastern, 
Kanchipura of Southern and 
Dhanakataka of Central India” 


246 fo qo मे तृतीय बौद्ध परिपद्‌ 
हुई थी । इसमे बौद्ध-सिद्धान्त प्रन्थो पर 
चर्चा हुई थी । पाटलिपुत्र ग्रजातशत्रु के 
दी मन्त्रियो ने बसाया था। मौर्यकाल 
मै यह विशिष्ट विद्या का केन्द्र था 1 


पतजलि काश्मीर मे रहे थे । 


यहाँ से are व्याकरण प्रथ हेमचन्द्राचायँ 
के लिए मगाये गए थे 1 


बौद्ध my लिपिबद्ध किये गए थे । 


इसके चैत्य में हजारो रुपये के बहुमूल्य 
ग्रन्थ गढवा दिये गए थे। चाँदीके 
पत्रो पर विनय पिटक” के दो प्रकरण, 
अभिधम्म के सात प्रगरण तथा 'दीर्घ- 
निकाय' गढवाये गए थे । 


चीन का यह पुस्तकालय भी प्राचीन 
होना चाहिए । तुनहाङ की शेप 8000 
बलिताएं इसी पुस्तकालय म भेज दी 
गयी थी। (डॉ० लोकेशचन्द जी ने 
बताया है कि उनके पिताजी डॉ० रघु- 
वीर इन 8000 afari की माइक्तो- 
फिल्म करा लाये थे 1 ये उनके ang मे 


हैं) 1 


उज्जैन बहुत पुराना नगर है । भारतीय 
dafa का यहाँ स्रोत था। सम्राट 


364 


10. 


11, 


12 


13 


14 


15 


160 $o 


160 ई० 


222 ई० 


241 $o 


252 ई० 


366 ई० 
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प्राडिवोत्ता (उडोसा ) 


घान्यदूट 


“मध्यं भारत 


बू का राज्य 


लौपाग (चीन) 


चुनह्वाउ (मध्य एशिया) 
[गोबी रेगिस्तान 
के किनारे] 


4 


श्रशोक यहाँ रहे थे । विप्रमादित्म बी 
राजधानी थी । यह नव-रत्नो वो नगरी 
है 1 यहाँ ग्रन्यागार थे । भगवान इृष्ण 
के गुह सादीपनि बा प्राश्रम प्रंकपाद 
उज्जैन से कुछ हो दूर है । महाभारत 
युग मे यहाँ प्रसिद्ध विद्यापीठ धा, मतृ - 
हरि की गुफा भी उज्जैन में है । ng- 
हरि विद्वान और योगी थे । उनके पास 
भी भ्रच्छा प्रन्यायार था । 


नागाजुन ने विहार स्थापित वराये t 
इनमे पुस्तकालय होंगे ही । 


नागाजु'न ने यहाँ के मन्दिरी की परिस 
(rahing) बनवायी । नागाजुंन नै 
बौद्ध विश्वविद्यालय भी स्थापित निया 
था, पुस्तकालय होगा ही । 


यहाँ से wing इय वर्षे चीन गया । 
चीन मे इसने घाति Men’ का अनुः 
वाद 250 $o मे किया था । 


Sang-hurur श्रमण ने विहार aa- 
वाया | 251 ई० मे भनुवाद कार्य 
भ्रारम्भ किया । 


ngata पीठ । 313 से 317 तक 
Hae’ के धमण घर्मरक्ष ने भनुवाद 
कार्ये किया 1 


इसमे 30 000 बलिताएँ थी । 1957 
fao प्रनायास ही इनका पता चला 
था । सहस्र बुद्ध गुफा के चेत्य की कुछ 
पाण्डुलिषियाँ भारत मे मध्य एशियाई 
सप्रहालय में हैं। (266 ई० मे 'घु- 
arg’ अर्थात्‌ ‘ater’ श्रमण तुनद्वाद 
लोपाग गया या । 366 से 100 वर्ष 
धुर्वे ही Grae’ मे भ्रच्छा पुस्तकालय 
स्थापित हो चुका होगा ।) 


1 


16. 


17, 
18, 


19 


20. 


21 


चरिशिष्ट-एक 365 
2 EEn ह 4 = 
381 $a कुभा यहाँ के श्रमण aayi ने चीनी भाषा 
मे धनुवाद किया । 
383 Go चंग-प्रन(घीव) maa सध देव का अनुवाद पीठ था । 
383 ई० विभ्रग-पराउ (चोन) कुमार जीव श्रमण ने यहाँ बहुत छै बौद्ध 


500 ई० से थानेश्वर विश्वविद्यालय 
q4 


568 fo से ggr बौद्ध विहार 
ad (वलभी) 
630 ई० से पूर्व नालदा 


ग्रन्यो का अनुवाद सन्‌ 402 से 412 
के बीच किया । 


इसका उल्लेख gaan ने भी किया 
है। हर्ष के गुरु ‘quan’ का इस 
विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रहा होगा । 


वलभी सौराष्ट्र की राजधानी था । यहाँ 
84 जेन मन्दिर थे । यह बौद्ध विद्या- 
केन्द्र हो गया था । विश्वविद्वालय पौर 
पुस्तकालय यहाँ थे 1 

Bajabbu...,It became the capital 
of Saurashtra of Gujrat. It con- 
tamed 84 Jam temples (SRAS 
XIII, 159) and afterwards be- 
came the seat of Buddhist 
fearnmg on Western India 10 
the seventh century A, D., as 
Nalanda in Eastern India(Anci~ 
ent Geographical Dictionary). 


ह्वेतत्साय के भारत प्रागमन के समप 
यह्‌ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था । उत्त 
समय इसमे घर्मेपाल के शिष्य ध्रौर 
उत्तराधिकारी शीलमद्र, भावाविवेक, 
जयसेन, चन्द्रगोमिन, गुणमति, aafin, 
ज्ञानचन्द्र एव watag परादि प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ यहाँ प्राध्यापक थे । इनका 
उल्लेख ह्वे नत्साग ने जिया है । ज्ञानघग्द्र 
एव ररत्नातह eter के भो प्राध्यापक 
थे, ऐसा इद्मिय ने लिखा है । Pam 
के समय मे 10000 भिशु इसमे रहते 
a 


366 पाण्डुलिपि-विज्ञान 
1 2 3 4 

22 वीं शती ई० विक्रम शिला (बिहार). इसे बर्मेपाल ने स्थापित क्रिया था, ऐसा 
विश्वास है । इनके समय मे इसके 
प्रमुख थे ~ श्रविद्ध ज्ञान पाद । इसके 
छह द्वार, जिन पर एक-एक विद्वान 
पण्डित नियुक्त था । इस विश्वविद्यालय 
मे वही व्यक्ति प्रवेश पा सकता था, जो 
शास्त्रार्थ मे इन द्वार-पण्डितो को हरा 
देता था । 12वो शती मे इसे बरुत्पार 
सिलजी ने a कर दिया था ! 

23 Loa शती से सरस्वती महल इसे महाराजा सरफोजी ने सम्‌ 1798- 

yi तजौर 1832 क॑ बीच विशेष समृद्ध किया 
था। 

24. 1010 o घार, भोज भाण्डागार राजा भोज की नगरी थी । यहाँ भोज 
द्वारा स्थापित विद्यालय एव पुस्तकालय 
थे । सिद्धराज जयसिंह इसे प्रम्हिलवाडा 
ले गए थे । 

25. 1 वी शती से जेन भण्डार, श्री भण्डारकर ने बताया है कि यहाँ एक 

qi जैसलमेर नही दस पुस्तक सप्रह हैं। (प्रकाशन 
सदेश, पृष्ठ 7, अगस्त-प्रक्टूबर, 65)1 
26, 1140 ई० भोज मण्डारगार faaara जयि की मालव विजय पर 
अन्हिलवाडा गया । 
उदमपुर 11 पुस्तकालय ) 
बोकानेर 19 पुस्तकालय ) 
हनुमानगढ 1 पुस्तकालय ) श्री मण्डारकर ते ये 
नागौर 2 पुस्तकालय ) पुस्तकालय देखे थे । 
प्रलवर 6 पुस्तकालय ) 
किशनगढ़ 1 पुस्तकालय ) 
२7. 1242-1262 $o चालुक्य-भाण्डागार, चालुक्य वीक्षलदेव या विश्यरल्ल का ! 
भ्रन्हिलवाडा 
28. प्रादिम युग तक्षकोको (प्राचीन स्पेन कै ह्रनही कार्टज ने दिसम्बर, 
(1520 ई० से. भैक्सिको) 1520 मे तक्षकोकों नगर पर बिजय 
कुछ पूर्व इसका प्राप्त की 1 इस भ्राक्रमण मै यहाँ का 
उद्घाटन स्पेतवासी एक विशाल पुस्तकालय जला दिया 
लोगों ने किया था) गया । इसमे भ्रनगिनत अमूल्य हरत 


fafaa ma थे 1 
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युकातान (प्राचीन मेक्सिको) 


1540 ई० के 
लगभग 


1556 ई० के 
लेगभग 


1592 $o 
के लगभग 


19वो शती से 
पूवं 


1871 ई” से 
qa 


मुल्ला प्रब्दुल कादिर 
(प्रकबरी दरबार) 
के पिता, मलूकशाह 
का पुस्तकालय, 
बदायूं 


ग्रागरा 


पद्मसम्भव द्वारा स्थापित 
तिब्बत का साम्येबिहार 
पुस्तकालय 


धामेर-भयपुर पोपीखाना 


uena (हम) 


garg 


युकातान प्रात मे मय जाति की हजारों 
हस्तलिखित पुस्तकों के “भण्डार ये! 
डीयो द लदा नाम के स्पेनी पादरी ने 
उन सबकी होली जलवा दी । यह सब 
16वीं शताब्दी में gara (कादम्बिनी, 
मार्च, 1975) 


हेमू ने नष्ट किया 1 


भ्रकवर का शाही पोथोलाना । 30,000 
wa थ 1 


सस्कृत-तिब्बती भाषा के wat का 
भण्डार था! 


राजा भारमल्ल क समय से प्रारम्भ । 
16000 दुलभ ग्रन्य । 8000 महत्त्व- 
पूर्ण पुस्तकों का सुची पत्र 1977 में 
at गोपाल नारायण बोहूरा द्वारा 
सम्पादित, प्रकाशित । ग्रामेरन्जयपुर 
राजघराने न RA 400 वर्षो के राज्य 
काल मे इस सग्रह को समृद्ध बनाया 1 
पाण्डुतिपि भण्डार है । भ्रग्रदास ga 
घ्याच wad को प्रतिलिपि भस्त्रार नि 
मे 1808-9 ६० में की गयी। यहाँ 
हिन्दी भौर पजाबी की भी पुस्तकें मिली 
हैं! यहाँ बुणारा में प्रतिलिदि की गयी 
wir हिन्दी पुस्तकें मिली gi गुरु 
विलास तो सचित्र है (wign, 21 
uaga, 1973) 

यहाँ पुस्तरालय होना चाहिए, adife 
mal से अनेक oa प्रतिलिपि होने के 
बाद प्रस्त्रालान गए। (ogy, 8 
माच, 1970, ge 23) 
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36 खुत्तन 
37 काशगर 
38 ददा उइलिक 
39 प्राच्य विद्या मन्दिर, बडोदा 
40 लाल भाई दलपत भाई 
भारतीय सस्कृति विद्या मन्दिर, 
पहमदाबाद 
41 11 माचे, राष्ट्रीय भभिलेखागार, 
1891 को नई दिल्ली 
स्थापित 
42 1891 पटना सुदाबरश 


श्रोरियटल पुस्तकालय 


aĝı 

वही । 

यहाँ ma भण्डार हाना चाहिए, वयोवि 
यहाँ से हो एक uad ग्राहो ग्रन्य 
नकली ग्रन्य तैयार बरन वाले इस नाम 
aga? पास मिला था। यहाँवे 
सहहरो मे दवे म्य ग्रन्थ भी मिले थे । 


यहाँ अनेक पाण्डुलिपिमो से afr 
रामायण का पाठ सशोधन हो Tere | 


इसम USD हस्तलेख उपलब्ध हे 1 एव 
676 पृष्ठो को सचित्र quel कृत 
रामचरितमानस है जिसमे एक पक्ति 
नागरो मे भौर एक पक्ति पारसी लिपि 
मे है, (सम्भव है यह कृति 18वीं शती 
को होगी)! 
1, स्थापता के समय इसका नाम था-- 

“इपीरियल रेकाडं डिपार्टमेंट! । 
2 नई दिल्की के भवन मे प्राने पर 

इसे 'राष्ट्रोय भभिलेक्षागार' का 

नाम दिया गया । 

इसमे महत्वपूर्ण nida तो 

सुरक्षित हैं ही, 1 लाख के लगभग ग्रथ 
WE माइक्रोफिल्म बे रूप में भी 
लाखो पृष्ठो वी सामग्री सग्रहित है । 


इसमे 12000 पाण्डुलिपियाँ हैं भोर 
50,000 मुद्रित पुस्तके 1 यह पहले 
खुदावरुश का निजी पुस्तकालय था । 
खुदाबर्श को अपने पिता मुहम्मदबरश 
(1815-1876) मे उत्तराधिकार में 
मिला था। खुदाबरश ने उसमे बहुत 
वृद्धि को भौर 1891 म उसे ard- 
जनिक पुस्तकालय का रूप द दिया | 
इसमे कुरान का एक gar 1300 
वर्ष पुराना सुरक्षित है। हाफिज का 
दीवान अयन्त भुल्यवान माना जाता 
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43. 


44. 


45. 


1904 ६० 
के प्रासपारा 
(ब्यूहलर के 

AGA) 


1912 


भारती भाण्डारगार, या 
सरस्वती भाण्डारयार या 
शास्त्र भाण्डार 


उज्जैन ; सिंधिया 
पुस्तकालय 


भरतपुरा । श्रीगोपालनारायण 
सिह ने इसे निजी पुस्तशालय 
के रूप मे विशसित 
Teat 


है। इस पर gmg, जहांगीर भ्रौर 
शाइजहाँ के हस्ताक्षरो मे कुछ टीपें है । 
400 वर्ष पुरानी श्ररवी की पुस्तकों मे 
कुछ वे पुस्तके भी हैं जो सुन्दर इस्त- 
लिपि मे स्पेन की पुरानी राजधानी 
कोसेडोला मे लिखी गयी थी । हिन्दी 
की भी कुछ ऐसी पुस्तके जो ज्ञात नही 
थी, इस पुस्तकालय मे मिली हें । 

झब तक इसके तीस सूची पत्र 
प्रकाशित हो चुके है । इन्हे वैपटिस्ट 
मिशन प्रेस, कलकत्ता ने छापा है। 
इनमे बेवल पुस्तकालय बी भ्राघी 
पुस्तकों का ही विवरण हे । इन सुची- 
पत्रो को श्रादर्श माना जाता है । 


इसमे 10000 के लगभग पुस्तकें हैं । 
इनमे ढाई हजार के लगभग दुर्लभ wg 
हैं । इसमे एक ग्रन्थ ग्रुप्ततालीन लिपि 
मे लिखा gm है। यह चालीस पृष्ठो 
बा है । ईस पुस्तकालय ने पह ग्रन्य 
काश्मीर के गिलगिट क्षेत्र से बीस वर्ष 
qå प्राप्त किया था । ata सो ag पूर्व 
के भोज पत्र पर लिसे ग्रन्य भी इसमे 
Bi इसी प्रतार ताइ पत्र पर सुन्दर 
exafafs मे लिसे 25 ग्रन्य भो है । 
gasha भदालत मौर कारमोर के 
शातक के चोच हुए पत्राचार के मौलिक 
दस्तावेज यहां सुरक्षित है, ये फारसी मे 
gu 

इममे रगमग चार हजार पाण्डुलिवियां 
२ 1 इसमे सबसे पुरानी fart gaë 
ताइपत्र वालो ह wae बाद तप्र मे 
MATA को पुस्ठकु भाठी हैं, तब पुराने 
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नैपाल दरबार पुस्तकालय 


नेपाल ; यूनीवर्धिटी पुस्तकालय 


1320 ई० 


14वीं शतो 
fo 


14बी-1 5a 
शती 


पूना ३ भडारकर रिसचं 
इस्टोट्यूट विजयनगर 


मिथिला ससतिरहुत 


नदिया / नवद्वीप 


4 


कागज को पुस्तकें । इस ग्रन्थागार की 
ये पुस्तकें बहुत महत्त्वपुर्ण मानी जाती 
हैं carga’, यह फिरदोसी की कृति 
Š 1 यह 500 पृष्ठो का ग्रन्ध है । इसमे 
52 चित्र हैं। पृष्ठो के बीच में जो 
चित्र हैं वे सोने प्रौर नीलम के रगो से 
बनाये गए हैं । यह्‌ कृति काबुल-कघार 
कै सूबेदार अली wafat मे प्रकबर 
को भेंट मेदी थी । 

सिकन्दरतामा 17बी शती से 
पूर्व को कृति है । लेखक हैं--मिंजामो । 
इसमे भो चित्र है। सोन ate नीलम 
के रगो का प्रयोग इनमे भी है । 

मुताउल हिम्द' प्रकबर के हकीम 
सलामत प्रलो को कृति है । यह विश्व 
कोष है । gay दर्शन, गणित प्रोर 
Whar विज्ञान, रसायन घौर संगीत 
पर भी ध्रच्छी सामप्री है । 
ag ताडपत्र को पाण्डुलिपियो के लिए 
प्रसिद्ध है । 448 पाण्डुलिपियाँ महामहो~ 
पाघ्याय go भ्र० शास्त्री जी ने बतायी 
थी, सन्‌ 1898-99 $o मे | 
इसमे 5000 पाण्डुलिपियां शास्त्री जी 
चे बतायो हैं। 


तुगभद्रा के तट पर | यादव वश के 
राज्य काल मे विद्या का केन्द्र । प्रसिद्ध 
वेदिक भाष्यकार सायणाचार्य यही के 
राजा के मन्त्री थे 1 

यह हिन्दू विद्या का केन्द्र था। 
यहाँ के ब्राह्मण राजाम्री के समय मे 
nerfs मंथिल कोकिल विद्यापति हुए 
थे । राजा का नाम था शिवसिह । 
यह चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव स्थल 
है 1 यह भी हिन्दू-विद्या केन्द्र के रूप मे 
प्रतिष्ठित gata 
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52 एवो शती दुर्वासा प्राम 
ईष्से पूर्व विक्रमशिला सघाराम 


53, 443 Žogo बैशाली 
377 Soyo से 
पुद 
54 प्रावेदिक/वैदिव काणी 
55 afer बाल नेपिषारष्य 
56 रामायणवाल प्रयाग भारद्वाज 
आश्रम 
57 n अयोध्या 
58. बी Sat भोदन्तपुरो 
शतो से पूर्व (विहार शरीफ) 
59. 1801 $o इंडिया nifer 
मे स्थापित लाइब्रे री, सन्दन 


यहाँ गुफाएँ हैं जो पहाड़ों मे खुदी हुई 
है। चपा वी यात्रा म gaan यहाँ 
झापा था बौद्ध तीर्थ है । 


यह दृज्जियो/लिच्डवियो की राजधानी 
थी । यहाँ बौद्ध घर्भ का द्वितीय सघ 
सम्मेलन हुआ था । इससे यहाँ घामिक 
ग्रन्यागार था, यह श्रनुमान विया जा 
सकताहै। 


यहाँ भी 'तक्षशिला जैसा विद्या बेन्द्र 
urs 500 विद्यावयों को पढ़ाने की 
क्षमता वाले प्राचार्य यहाँ थे । तक्षशिला 
को भांति हो यह बैदिक शिक्षा प्रौर 
विद्या के लिए असिद था! 


भुगु वशो wes ऋषि का ऋषिकुल 
नेमिपा राज्य मे या । इसमे दरा सहस्र 
mandy रहते थे । 


इस काल का यह विशालतम wan 
था (यह्‌ भारढाज ऋषि का प्रीक्षम 
था 


भ्रपाध्या नगर के पास ब्रद्मचारियों बे 
भाश्रम धोर छात्रावासी बा रामायण 
मे उल्लेख है । 


पाल वश को स्थापित बरन बाले गोपाल 
म यहाँ एक बौद्ध विहार बनवाया ure 


इसम 250000 मुद्रिञ पुस्तक : 
175000 पूर्वा भाषाप्रो मे शेष 
FANA भापाप्रो मे । पूर्वी मे 20000 
हिन्दी को, 20,000 सस्तृउ-प्राइत 
की, 24000 arat की, 10,000 
गुजराती बी, 9000 मराठी को, 
5000 पजाबी गो, 15000 तमिल कौ, 
6000 तेलुगु बी, 5500 घरवो गो, 
5500 कारपी को ह! 
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“भारतीय विषयो पर यूरोपीय 
भाषाग्रो मे लिखे 2000 हस्तलेल g 1 
पूर्वी भाषाप्रो बे gada 20,000 
हैं । यहाँ 8300 aga के 3200 
अरबी के, 4800 फारसी के, 1900 
तिब्बती के, 160 हिन्दी के, 30 बगला 
के, 140 गुजराती के, 250 मराठी के, 
50 उडिया के, 60 पातो बे, 270 
ag के, 250 वर्मी के, 110 इडीनेशिया 
क, 111 मोसो के, 2! स्यामो के, 
70 शिघती के, 23 तुर्की के, gea- 
लिखित प्रन्य हैं। भौर भी बहुत से 
अभिलेख हैं ।(21 दिसम्बर, 1969 के 
धर्मयुग मे प्रकाशित श्री जितेन्द्र वुमार 
मित्तल, प्राध्यापक, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय बे लेख, इगर्लण्ड मे भारतीय 
अनुसधान को विरासत के प्राधार पर।) 


हनन 


भारतोय सग्रहालय जिनमे पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित है 


बन्ना. 


क्रमाक नाम स्थापित विवरण 

1. मद्रास सग्रहालय 1851 o 400 ताम्र पन्न ऐतिहासिक महत्त्व के 
RI 

2 नागपुर सप्रहालय 1863 ई० नागपुर म भौमले राजवंश की पाण्डु- 
लिपियाँ है । 

3 लखनऊ सग्रहालय 1863 ई० सचित्र पोयियाँ, कुण्डली प्रकार को 
पोथी mfa हे 

4 सुरत विचेस्टर सप्रहालय 1890 ई० जेनधर्म के कल्पसूत्रो की पाण्डुलिपियाँ, 
mala ताडपत्रीय पोथियाँ, चित्रित 
जन्मपन्नियाँ भादि है । 

5 अजमेर angaa 1908 ई० इसमे शिला लेखाकित नाटक सुरक्षित 
हैं ॥ 

6, भारत कला भवन, 3920 ई० रामचरितमानस की सचित्र प्रति । 


वाराणसी 


7, 


10. 


11, 


12. 


13. 
14, 


15. 


16. 
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मध्य एशियाई संग्रहालय 1929 $o 


श्राशुतोप सग्रहालय, बलवत्ता 1937 Fo 


गगा स्वर्ण जपन्ती 1937 ६० 
संग्रहालय, बीकानेर 
अलवर सग्रहालय 1940 ई० 


कोटा संग्रहालय 


प्रयाग सग्रहालय 
राष्ट्रीय सप्रहालय 


शिमला सप्रदालय 


सालार जग सप्रदालय, हैदरावाद 


कुतुबसाना-ए संयदिया, टोर 


प्रारवेस्टीव द्वारा लायी गयी तुनहाइ 
की 'सहख ga गुफा' से प्राप्त प्रगणित 
पाण्डुनिपियाँ, रेशमी पड सुरक्षित 1 
कागज पर लिखी प्राधीन पाण्दु- 
fafaat नेपाल से प्राप्त, 1105 Fo 
की यहां हैं । 

सचित्र तथा अन्य दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ। 


इसके पाण्डुलिपि विभाग में 7000 
पोधियाँ सुरक्षित हैं जो सस्कृत, फारसी, 
हिन्दी आदि की हैं। हाथी दाँत पर 
लिखित पुस्तक “हपत वद काशी' भी 
इममे है । मह afer या दाँत के 
लिप्यासन वाली पाण्डुलिपियो वा 
उदाहरण है। 
aan महत्त्वपूर्ण पोथियाँ हैं, वु'डली 
प्रकार की भी हैं, श्रौर एवं ae 
परिमाण की मुष्टा भी है। 
विभिन्न युगो ale शेलियो की मूज्य- 
वान सचित्र पाण्दुलिपियाँ हैँ । 
सचित्र पोधियाँ । 

मुल्ला दाऊद का 'लोरचग्दा' की 
पाण्डुलिपि का बुछ धश यहाँ उपलब्ध 
है। 
mng वदा मे दुर्लभ पाण्दुलिपियाँ 
हैं 


tiie MOIS ea EAE 
दस परिशिष्ट मे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तरासयो या प्रन्पागारों वा ser दिया गया 
है । इनमें से agii बा ऐतिहासिक महत्त्व रहा है। वे ग्रन्यागार, वे faafaa, दे 
विहार घोर सपाराम ma प्रतीत के गर्मे मे गो चुरे हैं। इनसे हम az धनुमान सगा 
सइते हैं fr सशिर मे डिस समय प्रस्पागारों हा सितता महत्व था। इस सूची में शिठने 
ही स्पागों up प्रन्पागार होने ही सम्नायना धनुमान के पाघार पर मानी गयी है । 
जहाँ विशास विश्‍पदिचासय git, जहाँ यपाराम एव fagre होंगे, जहाँ भनुवाद झरने कराने 
È oji होंगे, wel परिषदे हुई होगो, वर पर यड घनुमान दिया जा men है fr terme 
देंगे हो । 


` 
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उक्त सूची मे इन ग्रन्यागारों बे विद्यमान होने का वर्ष भी दिया गया है। ये भी 
प्रधिवाशत भ्रनुमानाश्रित ही हैं! पाण्डुलिपि विज्ञान को दृष्टि से इन प्रन्यागारो मे सवेत 
से, उनमे स्थान प्रौर स्थूल विशेषताभो मे कुछ भ्रावश्यक सामान्य ज्ञान मिल आता है । 


afefarse-at 
काल निर्धारणा तिथि विषयक समस्या 


qra निधारण मे तिथि! विषयक एवं समस्या तव सामने धाती है जव तिथि वा 
wera उग तिथि के स्वामी बे नाम से किया जाता है । उदाहरणार्थ--'वीरसतराई' वा 
यह दोहा है 
‘deer azar वतियो गणचौचद गुणीस । 
बिसहर तिथ गुरु जेठ बदि समय पसट्टी सी 1” 
sio शम्भूसिह मनीहूर ने बताया हे fr— 
विपहर तिथि का यहाँ मीधा सादा एव स्पष्ट पर्थे है--पचमी' (विषधर की 
छि) ot बताते हें वि वश भाकर म giset ने तिथि निर्देश घे प्राय, एव 
विशिष्ट पद्धति का श्रनुसरण किया है । वह यह fr उन्होने कही वही विधियों वा ज्योतिष 
शास्य मे निर्देशित उनके स्वामियो के प्राधार पर नामोल्लेख त्रिया है। उदाहरणार्थ-- 
aned को ववि ने वशभास्कर मे मनसिज तिप' कह कर ज्ञापित किया है, क्योंकि 
चपोदशी का स्वामी कामदेव है, यथा-- 
सफ खट बसु सत्रह १७८६ समम, 
उज्ज मास प्रवदात । 
वरम मालव फुच किय, 
मतसिज तिथ अवदात tt 


इसी भाँति age बो उ हाने शिव की तिथि” कह कर सूचित किया है, चतुर्देशी 
के स्वामी शिव होन के कारण-- 
“सवत मान प्रक वसु TAZ tusei 
अरु सित aga मालचन्द प्रह n” 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि तिथि का उल्लेख उस तिथि के स्वामी या देवता बे 
नाम से भी क्या गया । ज्यातिप तत्व garir’ नामक ज्योतिष ग्रन्थ म तिथिया के 
स्वामियो / देवताय्यो के नाम इस श्लोक द्वारा बताये गए हैं 
श्रथ तिश्यधिदेवाामाह- 
aha प्रजापति गौरी गणेशोऽहि गुर रवि । 
शिवी दुर्गान्तको विश्वोहरि कामो हर शशी ॥ 
वितर, प्रति पदादीना तिथीनामघिया क्रमात्‌ uefa 
-+बीरसतसई का एक दोहा एक प्रत्यालोचना ले माँ शम्भुसिह मनोहर, 
“विश्वम्भरा, वर्ष 7, प्रक 4, 1972 1 
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